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रेड की क्रान्ति : भारतेनदु-काल 
१; रीति-परम्परा (१से ७) 
“ति-युग' हिन्दी-साहित्य का रजत-युग--पर्वा गीए जगरण-क्राति-युग 
२: भारतेन्दु! हरिश्नन्द्र : 'क्रांतियुग' के अप्रदूत ( ८ से १७) 
भारतेन्दु की माव-भूमिका--राजभक्ति की भावता--भक्ति की 
बारा> प्र मं फी घारा-विवेध भाषाओं के कवि--देशानुराग की घास 
भाव (रंग) की क्राति। 
३: भारतेन्दु-मण्डल के अन्य नक्षत्र (२८ से ४४ ) 
धरे प्घन/--अतापनारायणश मिभ्र आदि--खड़ी बोलो का कविता में 
प्रयोग--नये छुन्द । 
४: नई दिशाएँ ( ४५ से ५२ ) 
प्रकृति--गीति-घारा--मा रतेन्दु-काल-चकर | 


क्रान्ति का दूसरा चरण 


&प' की क्रांति : द्िवेदी-काल 
'हूप की क्रांति! ( ४३ से ६२ ) 


कविता का नवीन रूप- भाषा की-क्रान्ति--लोकभाषा का आान्दों-- 
हन- द्विवेदी इत्त-ट्िवेदी काल : भारतेन्दु-काल का उम्ररूप | 


( ख्र) 


२: ट्िवेदी-काल की रूपरेखा ( ६३ से ६८) 
हिवेदीकाल का उदय“>द्विवेदी जी का ख्न-दआचार्य का निर्दे- 
-शुन-हुन्दभाषा-- अर - विपय । 
३: नवीन छुन्द-विधान (७० से ७४ ) 
(प्रियप्र वास! : एक दीप स्तम्भ। 
४: नवीन भाषा विधान (७६ से ८१ ) 
४: नवीन विषय-विधान् (८२ से ८८ ) 
पद् प्रवन्ध-- प्रबन्ध काव्य | 
६: नवीन अथ-विधान (८६ से ६४ ) 
अआथ-सौरस्य! की प्रक्रिया-साधना का पथन्अत्य माषाश्र से अर्जन 
(संस्कृत, श्र अजी)-अनुवादों का प्रभाव | 
७: द्विवेदी-कालीन कविता का विकास-क्रम (२६ से ११३) 
(१) चमत्कारात्मक अवस्था : 'सूक्िति काव्याँ (२) वर्णुनात्मक 


अवस्था : इतिइत्तात्मक काव्य (१) उपदेशात्मक अवस्था : नीति-काब्य 
(४) मावात्मक अवस्था ; भाव-काव्य | * 
८: ज्ञान का जागरण : भावघधारा का विक्रास ( ११४ से १८ ) 
(१) भारतीय वाव्य का अनुशीलन (२) पश्चिमी काव्य का झुस्पक- 
“(३) नवयुग की विविध भावभूमियों पर विचरण | 
६; प्रेम” और "प्रकृति! ( ११६ से ३० ) 
श्रीधर पाठक ; खड़ी बोली के वाल्मीकि-प्रेम-काव्य 
१०; आख्यानक काव्य-्धारा ( १६१ से ३५ ) 
मैयिलीशरण गुप्त : पौराणिक गायक-साकेव, यशोषरा--दिरिकरीररा 


१९ : धार्मिइ-साम/जिक कविता-घारा (१३६ से ४८ ) 
श्री-समाज “किसान“-्याम-समाश के अन्य शक्ति-पुञ्ष 


( गग)े 


१३: राष्ट्रीय कवितानबारा ( १४६ से ६६ ) 
देशाचन-- राष्ट्रवाद *“अ्रतीत का गोरवगान--वीरपूजा--वर्तमान 
के प्रति पिद्योम--राष्ट्र की गदि के साथ घ्वन्दन--क्रातिवाद की मावना ॥ 
१३: भक्ति और 'रदृस्य' ( १७० से ७८) 

आयसमाज की प्रतिक्रिया । 

६४: प्राचीन परम्परा और नई दिशाएँ ( ९७६ से २१४ ) 

(१) ब्रजमाषा-परम्परा-न्यसाद*-रताकर-सत्यनारायण*+-रामचनः 
शुक्लन-वियोगी हरि (९) गीति-परम्परा (३) प्रतीक और 'छाया- व 
संक्राति की स्थिति-'छायावाद' का विरोध--रवीन्द्र का प्रभाव--रतीकृ* 
वाद 'द्विवेदी-काल-चक्र। 


कांति का तीसरा चरण 
पंसा को क्रांति ः प्रसमर्न काल 
१: कविता में रेखा! की क्रॉति ( ११७ से २४ ) 
रेखा'--रहस्यात्मक कविता का विकास“नया माग-मावत्ित्र मे 
अति क्रिया-अमिव्यक्षना की प्रतिक्रिया-गीति काव्य की भूमिका-असुमन 
काल | 
२१: जीवन दी भूमि और कविता ( १२६ से ३७ ) 

(१) भौतिक पक्ष-जातीय चेतना--राष्ट्रीय चेतना की प्रगति-किसान,एक 
आविते--अरहिंठा याद-सर्वादयवाद? : 'मान बवाद (२) नेतिकुपक्ष-समाना- 
घिकार की ५व२--बेयक्तिक रतन्त्रतान-मेतिक मानईएड (३) आष्या 
त्मिक पत्ष-- आध्यात्मिक भावना-- रवींद्र और गाधी को आध्यात्मिकता | 

३: व्यक्ति और वन्धंत्र ( २४८ से ७१ ) 
(१) अमिन्र काव्य : खब्जुन्द छुन्द--छुन्द-बन्धन से विद्रोह 
(क) मात्रावृत्त ( मित्रतुकान्त मात्रिक )-ख) गणदइच ( मिन्नतुकान्त 


( घ॒ ) 


वणिक ) (ग) वर्युदतत्त (ब) मुक्त छन्द (२) 'प्रेमवाद'--उन्तुक्त प्रेम 
ओोगवाद-प्रेम : एक चिसन्‍तन वृत्ति--कार्मों (३) 'निराशाबांद! ; 
फ्राग्यगद! : विवनावाद! (४)व्यक्तिताद और यथार्थ॥द्‌-- ५) शोषित 
च्ग के प्रति सहानुभूति--दुःखवाद' की प्रतिक्रियाएँ | 


४: राष्ट्रवाद ओर क्रांविधाद ( २७२ से ३१६ ) 
भारतीय राष्ट्रवाद--(क) प्रशत्तियों ओर उदवोघन--(ख) त्याग, 
बलिदान और उतगे--सुभद्राकुमारी चोहान--'एक भारतीय आत्मा 
उोहनलाल द्विवेदी (ग) विद्राह और विस्फोट की कविता--नवीन 
(बालकृष्ण शर्मा)--दिनकर' (रामघारीसिह) (घ) राजनीतिक आदश ः 
गाघीवादी श्राधार--अ्रथनीति--श्रांदर्श समाज : माक्संवादी आधार | 


४: छायालोक भोर रहस्य-द्शन (६१७ से ४३४ ) 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-प्रतिक्रियां : विद्रोह-आत्मानुभूति-परक कविता-- 
छायावाद'-मनोवेश्ञानिक विश्लेषण--श्राशा-निराशा के छाया-चित्र- 
पलावन ९ “-कुण्ठा का परिणाम- 'रिनेसो! और रोमाचवादू-पृछ्म 
सीन्दर्यानुभूति : सूद्ठम सोन्दर्य-बोघ की प्रक्रिया--भाव-लोक--छावावाद 
एक भाव-योग--प्रकृतिवाद-वित्रभाषा ओर चित्ररग-( १) प्रतीक-पद्धति-* 
लाहणिक योजना--अमृत्त की मूत्त -योजना-मृत्त की अमृत्त “योजना“ 
(२) मानवीकरण (३) विशेषण विपयंय (४) ध्वन्यर्थ-ब्यक्षना - 'छावा- 
वाद श्रीर भ्रान्तियाँ का जाल--छायावाद-रहस्यवाद'-मानव अनुभूति का 
छाया-चित्र-- छायावाद! : एक शेत्ली--जयशद्भर प्रसाद! : छायावाद के 
प्रतिष्धता-सुमित्रानन्दन पन्त $ प्रकृति के गायक--सूयकान्त त्रिपाठी 
'निराला'--महादेवी वर्मा--रमकुमार वर्मा--हरिवंशराय “बच्चन 
एरिकृष्ण प्रेमी'--इलाचन्द्र जोशी-भगवतीचरण वर्मा--नरेन्‍्द्र-- 
रमेश्वरग॒क्ल अंचल | रहन्य का पथ--थीज'-- रहस्पान्वेपण ! विविध 
दर्शन--काव्य और 'दर्शन'-- मिलनानुभृति- विरद्नुभूति-- माधुव भाव 


( हढः ) 


4रहृस्‍्ववादं का रहस्य--आधुनिक 'रहस्थवाद! : एक भमावनानुभूति-+ 
छायावाद-रहस्यवाद “- रहस्यवाद' के तत्व - सत्ता-रहस्य - विर्व-रह॒त्प £ 
जीवन-रहस्य -प्रेम-रहस्थ-रहस्य-पथ_के_ पशथ्िफ-सुमित्रानन्दन प्रन्त- 
जयशंकर प्रसाद- महादेवी वर्मा : 'रहत्य-साधिका-रामकुमार *र्मा- 
'प्रमी', 'वियोगी, 'एक भारतीय आ्रात्मा', (द्विजा, नवीन, दिनकर, 
आरसीप्रणाद पिह, सुधीन्द्र, उदयशंकर भट्ट, सुमित्राकुमारी स्िनददा। 
दाशनिक चिन्त/धारा- सूर्य कान्त त्रिपाठी निराला-जयशंकर प्रतादो- 
सुमित्रानन्दन पन्‍्त-महादेवी वर्मा), नवीन, रामकुमार वर्मा, सियाराम 
आरण, संधीन्द्र । 
६ ; प्रगतिशीक्षता और 'प्रगतिष,व! (४३४ से ३६) 

जीवन की ओर--राष्ट्रनीवन-- विश्वजीवन--कल। और साहित्व क्र 
थधर्म- जनतावाद-+प्रगतिशील कविता-परम्परा--प्रगतिवाद! ४ एक 
लीवन--दर्शन-- सृष्टि श्रोर विश्व--दर्शन--'अ्गतिवाद! के परमारु-- 
जन-शोषण का विरोध--पाशववाद-विरोध-प्रगतिवाद! : कश्ोटी पर [ 


वक्‍तब्य 


हिन्दी कविता के इतिहास में जिसे आधुनिक काल' के नाम से श्रमि- 
हित किया गया है, प्रध्तुत श्रध्ययन उसकी एक रूपरेखा है । आज की 
हिन्दी कविता का यह पूर्ण चित्र नहीं, रेखाचित्र नहीं, केवल 'रेखा' है। 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर आज तक के युग की हिन्दी-कविता का 
जिस दृष्टिकोण से मैंने श्रध्ययन किया है ग्रथवा करना चाहता हँ--यह 
प्रयत्त उसका एक इंगित है । 

आधुनिक काल' को मैंने 'क्राति-युग” कहा है : क्‍यों ? 'क्राति' श्रोर 
“युग दोनों शब्द ध्यांन श्राकृष्ट करेंगे क्योंकि दोनों रद्देतुक हैं। "क्रांति 
के विवेचन के पहले हम युग” की व्याख्या को लें ।. हिन्दी-संसार में 
. शब्दों के प्रयोग में जितनी श्रसावधानी दिखाई जातो है, वह प्राय: भ्राति 
: मूलक हो जाती है ओर कमी-कभी तो घोर आपत्तिजनक । यहाँ प्रत्येक 
. सम्मेलन अखिल भारतीय” है ओर प्रत्येक आयोजन (विराट । आयेदिन 
विश्त्तियों, उम्बादों और लेखों में हम यही देखते हैं। हमारे लेखनीधरों 
की यह अनवधान नामकरण-दृत्ति उपहासास्पद्‌ हो उठती है। हमारी 
हिन्दी का हर कोई कवि युग-प्रवतक है। चाहे वह “प्रसाद हो, चाहे 
पन्‍्त, चाहे 'निराला' | जैसे यह युग कोई छोटा-मोद 'शक! है जिसे 
ऐसे किसी महारथी ने अपने पोरुष और पराक्रम से ठेल दिया है। - 


अग्रेबी में कालावधि-द्योतक कई शब्द हैं; 429, 0०४०0, 
8008, 0000 | हिन्दी में इनके लिए दो ही शब्द बहुधा-प्रयुक्त हैं : 
युग श्रौर 'काल” । इस थुग” श्ौर 'काल' में सापेज्षिक अन्तर क्या है 
इसे न समझ-बूककर हम उनका प्रयोग करते चले आ रहे हैं। 'हिम- 

ग), प्रस्तर्यग', 'मतयग', 'नेतायु गो, द्वापर यंग, कलियुग किसी 
शेष प्रकृतिबोधक गुण के भ्रथ में युग' हैं : काल! युगकी एक अवस्था 


। 


(8/820) है। “युग पूर्णतावाचक, अंगीब)धक शब्द है, (काल खरडता* 
वाचक, अंगवोधक | 'मध्ययुग” को इठी दृष्टि से हम गुलामकाल, खिलजी 
काल, तुगलककाल, सनन्‍्तकाल, मुगलकाल श्रादि खण्डों में विभाजित करते 
हैं। हिन्दी-साहित्य के आचाय रामचन्द्र शुक्ल द्वारा अमिद्दित वीरगाथा 
काल, 'रीतिकाल! 'भक्तिकाला, ओर आधुनिक काल? वस्ततः युग! 
हैं? श्रोर इन्हीं य॒गों के अ्न्तगंत कई 'काल' अ्रन्तभू त हैं। मैंने “युग” 
श्रौर 'काल' का यही अथ माना है| 
मारतेन्दु इरिश्चन्द्र से चलनेवालें हिन्दी कविता फे इस आधुनिक युग 
में कविता में त्रिमुखी क्राति हुईं है--रंग', 'रूप' और 'रेखा” की क्राति | 
भारतेन्दु-काल में हिन्दी कविता ने (रंग (भाव ) की क्रांति देखी । 
रति और ऐन्द्रिय विलास की कविता अपने निम्नतम बिन्दु पर परहुँच 
चुकी थी, तब उत्तमें नव ग्राण, नव रंग का उद्थार किया भारतेन्दु ने । 
भारतेन्दु” और 'प्रमघन इस काल के दो प्रमुख कवियों ने निस्‍सन्देंह 
राधा-कृष्ण के %गारिक प्रेम की कविताएँ भी विपुल परिमाण में 
लिखी, परन्तु उन्होंने अद्ृश्पूब-अश्र्‌ तपूव विषयों और भावनाओं का 
द्वार उन्मुक्त किया। यह क्रातिकारी चरण था। भारतेन्दु-मण्डल के 
कवियों ने चिरदिन से चली आ्रारही जड़ीभूत कल्पना की सामाजिकता 
और राष्ट्रीयता की स्वस्थ, जीवन्त मावभूमि दी | समाज और जाति का जीवन 
वर्ण्य और गेय बना | कोई कल्पना कर सकता था कि छुद्र स्मस्मापूर्तियों 
श्रोर ४ गारिक विलास-चेष्टाओं में लिप्त त्रजभाषा का कवि 'भारतदुददेशा”. 
पर ओऑसू बहा सकेगा ? जिसकी श्रॉखों में सदेव राधा*कृप्ण की लीला- 
विलास नाचा करता या, जिसे व्रज के कुल्न-निवुज्ञों में ही क्रीड़ा-कैलि करना 
श्राता था, उठ हिन्दी कविता में 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान", 'टिक्कस! 
श्र 'मेंहगी', 'दुर्मिझ” श्रौर 'काल” भी वरस्य होंगे, 'बुढ्ापा' श्रौर 
“बब्छिनादान', 'गेयामाता' और “चूरन! के लट्के भी गेय होंगे, फूट ओर 
रिश्वतवाले, नाठकवाले, लाला-महाजन, एडीटर, बाबू, पुलिस और 
कासयून, काश, की गलियों और मन्दिरों की मलिनता भी चित्रित होगी), 


रे 

गंगा-बणन ओर जमुना-वर्णन ओर 'काश्मीर सुखमा' द्वारा प्रकृति- 
चित्रण की नवीन दिशा भी छुलेगी, कहमुकरियों की पिचकारोी से अंग्रेजी, 
ग्रेजुएट, रेल, चुगो, पुलिस) अंग्रेज, अखबार, छापाखाना, कानून, 
खिताब, जहाज और शराब पर हीटों क्री बोौछ्वार भी होगी श्रौर होलियों, 
कजलियों और कबीरों में सभ्यता क्री अनेक विद्र पताओं पर प्रहार मो 
किये जायँंगे-- यह कौन जानता था ९ हिन्दी कविता का अन्तर ग-- 
ओर विषय भारतेन्दु-काल में नितान्‍्त परिवर्तित हो गया है । 

'ग! को क्राति में द्विवेदी-काल भारतेन्दुकाल की चरम परिणति 
है। 'जीवन के मौतिक और आध्यात्मिक, नेतिक ओर सामाजिक, दार्श- 
निक ओर धार्मिक, सभी प्रश्नों पर कवि की दृष्टि गई है। वर्य की 
गणना कर तो आचाय द्विवेदी जी के शब्दों में निस्संफोच कह सकते हैं 
कि “चींटी से लेकर हाथी-पयेन्त पशु, भिन्ुक से लेकर राजा पर्यन्त 
मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र-परयन्त जल, अ्रनन्त आकाश) अनन्त, प्रथ्वी, 
अनन्त पवेत' द्विवेदी काल की कविता का वर्य था; परन्तु द्विवेदी-काल 
में भारतेन्दु काल की भूमि से जो क्राति का दूसरा चरण उठा वह है 
“रूप! का, वहिरंग का। भारतेन्दु काल तक कंषिता में प्रतिष्ठित भाषा 
प्रजवाणी' रही | कवियों ने 'लोकभाषा' खड़ी बोली को श्रपनाना चाहा, 
परन्तु वे उसमें “उफ़ल' न हो सके । यह कार्य द्विवेदी वृत्त के महारथियों 
ने किया | कविता में खड़ी बोली ओर नये छुन्दों का साम्राज्य द्विवेदी" 
काल भें स्थापित हुआ्रा। इस काल की कविता नई भाषा और नये छुन्दों 
में दाली गई है श्रथवा नई भाषा ओर नये छुन्द्‌ कविता में सजाये गये 
हैं। यह 'रूप! की क्राति है। यद्यपि एक श्रोर ब्रजमाषा भी पूर्ण! और 
'रज्ञाकर, सत्यनारायण और रामचन्द्र शुक्न, प्रसाद! श्रौर 'वियोगीहरि! 
की शरण में अमय-दान पा रही थी, परन्तु आचाय की प्रेरणा से णो 


कवि काव्याचन कर रहे थे वे खड़ी बोली के थे । जिस खड़ी बोली का 
आन्दोलन भारतेन्दु-काल उठा चुका था, उसको विजय मिली इस काल 
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में | खड़ी बोली कविता का शैशव, वाल्य और केशौर इसी काल में 
बीता। इसीके अनुरूप कोमूहल, कंल्पना ओर भावना का प्रसार इस 
काल की कविता में दिखाई दिया इस काल के अन्त तक खड़ी बोली की 
कविता में ऐसी कोमबता ओर छुन्दों में ऐसा क्ञाकित्य आ्रागया था कि 
कोमलतम पदावली में ललिततम भावों की सृष्टि से बजमाषा भी हतप्रभ 
हो उठी । यही 'रूप! की, वहिर'ग की क्रान्ति है | 

हिन्दी कविता के अंन्तरग और वहिरग में--'र ग! श्रौर 'रूप' की 
क्राति हो चुकने पर भी श्रमी एक क्रान्ति शेष थी। वह क्रान्ति थी अभि 
व्यज्ञना-पद्धति की | यह क्रान्ति ऋषिता की भाव-ग्रधानता, अन्तर्माव-व्य- 
ज्कंता और प्गीतात्मकता में हुईं। इसे मेंने 'रेखा? की क्रान्ति की संशा 
दी है। 'प्रसाद'ं ओर 'निराला', पन्‍त और मह्गादेवी ने इस काल में जो 
अच्तयनिधि हिन्दी कविता को दी है, वह इस युग की सर्वोच्च उपलब्धि है| 
उसपर दिन्दी की कविता अन्य उन्नत भाषाओं की कंविता से स्पर्धा कर 
सकती है | इस युग में इस प्रकार नई हिन्दी कविता को भाव ओ्रौर भाषा, 
श्रभिव्यक्ति और अभिव्यज्ञना, श्र्थ ओर कला, कल्पना ओर अ्रनुभूति 
को पूर्णता मिली+ इस युग फ्री इन उपलब्धियों को देखकंर अब हम 
उसका नामकरण कर सकते हैं। आधुनिक युग अब इतना श्रगम-अजेय 
नहीं है कि उसे किसी नाम के श्रभाव में 'श्राधुनिक युग” ही कहते रहें । 
युग को प्रद्नत्ति, प्रकृति, गुण, मूल्य ओर उपलब्धियों ( .0007996- 
7078) की इस त्रियुखी क्रान्ति के कारण मेंने इसे क्रान्ति यर्ग' कहा 
है और इस आशा के साथ कि अन्य आलोचकी को इध नाम की साथ- 
क॒ता आह्य होगी। अति-आराधुनिक काल को--जिसे कतिपय आलोचकों 
ने प्रधाद' या 'छायावाद! या रवींद्र! के नाम के साथ जोढ़ा है--मैंने 

" 'प्रमुमन” काल की संज्ञा दी है--एक विशेष व्याख्या के साथ। | 


क्रान्ति-युग' में मैंने हिन्दी कविता की क्रान्ति के तीनों चरणों के 
| दे० पृष्ठ २११३-२५ 
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चिन्हों को श्रद्धित किया है । उसमें व्यक्ति श्रोर समाज .ी अ्न्तशक्तियों 
और बाह्य परिस्थितियों का श्राकलन“आलेखन और वेशानिक (बौद्धिक) 
विवेचन है! परन्तु, मेरा यह श्राग्रह कभी नहीं है कि अन्य अध्येता भी 
इससे सहमत हों | ऐसे श्रध्ययनों में वस्तुतः अध्येता का वेयक्तिक दृष्टि- 
बिन्दु ही प्रमुख हो उठता है। 


प्रस्तुत शध्ययन 'श्रालोचना“समालोचना' न होकर एक अध्ययन- 
अनुशीलन है । कविता "क्या है? इसी पर आलोक डाला गया है, क्या 
नहीं है” इस्तका विवेचन नहीं किया गया है। इसमें कविता की काब्य- 
कला की दृष्टि से समीक्षा इतनी प्रमुख नहीं है, जितनी उसकी प्रेरक 
शक्तियों की परख, जिन्होंने कविता फो यह 'रंग-रूप-रेखा' दी | 


पुस्तक में प्रथभ चरण के साथ उतना न्याय नही हो सका बितना 
अन्य चरणों के साथ | इसका स्पष्टीकरण यह है कि मैं प्रस्तुत अध्ययन 
को संक्षिप्त बनाना चाहता था--परनन्‍्तु ज्यों ज्यों में इस थुग की कविता 
में प्रवेश करता गया, नई-नई दिशाएँ और घाराएँ प्रत्यक्ष होती गई 
ओर में उनसे तव्स्थ न रह सका ओर फल हुआ। पुस्तक की कलेवर- 
वृद्धि | 'भारतेन्दु काल” के साथ अगले संस्करण में मैं न्याय कर सकूँगा 
( यदि अध्ययन की सामग्री प्राप्त हो की ) पुस्तक में केबल धागओ्रों 
का निर्देश है-दिग्दर्शन है, अतः कुछ विशिष्ट ऋतियों के अंतरंग पर 
भी विशेष नहीं लिख सकता था जैसे 'साकेत', 'प्रियप्रवास!, 'कामायनी' 
आदि | इनका केवल दिशा-निर्देश मात्र है।इन कऋृतियों पर मैं स्वतंत्र 
श्रालोचज़ाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत श्रध्ययन में कुछ कविगण एक 
से भ्रधिक भाव-घाशओ्रों से सम्बद्ध होने के कारण एकाधिर स्थलों पर 
विवेचित हुए हैं--जेसे “प्रसाद! पन्‍्त, निराला आदि । इस प्रकार कवि का 
सर्वा ग रूप एक साथतो प्रस्तुत नहीं होपाता, परन्तु अमुक घारा में उनका 
स्थान महत्त्व श्रोर योग कितना है १--यह स्पष्ट हो जाता है। पाठंकगण 
चाहें तो, उन खण्ड-समीक्षाओं को जोड़कर उनका पूर्यरूप देख धकते हैं| 


६ 
इस प्रकार का स्वतन्त्र श्रध्ययन भी किसी स्वतन्त्र पुस्तक के बिना सम्भवे 
नहीं होगा । ँ 
क्रान्ति-युग' के प्ृष्ठों में श्रालोच्रकों और सजग पाठकों को श्रनेक 
नवीन स्थापनाए दिखाई देँगी बिन्हें गिनाना श्रात्मप्रदर्शन न हो इस 
से में उनका उल्लेख यहाँ नहीं करता | स्वनाम धन्य कवरिवरेश्य मेंयिली- 
शरण गुप्त की पोराणिकःप्रबन्ध सृष्टि की प्रेग्क शक्ति; मात्रवृत्त में 
गिरिधर शर्मा का 'श्रग्रगामित्व'॑ और 'निराला' जी को रहंस्थवादी न 
मानकर दाशेनिक कब के रूप में स्वीकार करना तया नवीन जी श्रौर 
(दनकरजी को तथाकथित 'प्रगतिवादी' के रूप में स्वीकार न करना श्रादि 
स्यापनाओं से सम्भव है कतिपय छत्रों में हलचल हो। इ७ी प्रकार, 
प्रस्तुत अध्ययन में मैंने एक निष्पक्ष समीक्षक के नाते। अपने कवि रूप की 
भी समीक्षा की है, जो, श्राशा है, किसी श्रहम्मन्यता का लक्षण नहीं मान 
लिय। जायगा। ऐसा न करना अपने कवि के प्रति ही नहीं, अपने श्रालो- 
चक के श्रति भी श्रन्याय होता | | 
, कविताओं के अ्ध्ययन-अनुशीलन में अस्तुत श्रालोचक को एक कठि* 
नाई हुई है--कतिपय कविताओं की भाव भूमिका के परिचय में । एक 
भारतीय आत्मा), प्रसाद, पन्‍्त, निराला, नवीन आदि कई कवियों की 
कई कविताओं के घटना-विशेष से सम्बद्ध होने के कारण उनके सपष्टी- 
करण पर ही आलोचना थी सच्चाई निर्भर है। मैं समभता हूँ साहित्य” 
लोचन की अनेक आतियों का निराकरण करने के लिए कवियों को अपनी 
कविता के साथ, यदि आ्रावश्यक हो तो, एक टिप्पणी अवश्य जोड़ना 
चाहिए कि अमुक रचना के मूल में क्या प्रेरणा थी ? इस विषय में अभी 
इतना ही । पत्येक कविता की रचना-तिथि भी देना अनिवार्य होना - 
चादिए | 'एक भारतीय आत्मा), पन्‍्त, सियारामशरण का आ्रदर्श इस 
दिशा में श्रनुकरणीय हे । प्रत्येक खण्ड के अन्त में दिये हुए काल-चक्ोीं- 
को तैय्यार करने में लेखक ने पुस्तक में दी हुई प्रकाशन श्रथवा रचना 
तिथि को ही आधार माना है परन्तु कई कृतियों का; प्रकाशन-काल, ही 
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निविवाद रूप से रचना काल नहीं हे, णेसे 'कुकुम' 'साकेत', 'हिम 
किरीटिनी आदि का | श्रतः ऐसी कठिनाई में ऐसे चक्र का उद्दे श्य पूरा 
नहीं होता | इस कारण उपमें घ्रुटियाँ होना सम्मव है। यदि कविगण ऐसी 
श्ुटियों को ओर ध्यान श्राकृष्ट करेगे तो अगले संस्करण में संशोधन 
हो सकेगा। । 
क्ान्ति-युग' के मुद्रण में एक वर्ष जग जाने पर भी अनेक प्रकार 
की भूले रह गई हैं इलके लिए लेखक, मुद्रक ओर प्रकाशक तीनों ही क्षमा- 
प्रा्थों हैं। अत्यन्त अनर्थकारी भूलों का निदेश शुद्धि पत्र” में कर दिया 
गया है, विश्वास है क्ृपालु पाठक उन्हें सुधार कर बढ़े गे। बस दूसरे 
संश्करण तक के लिए विदा | 
“-सेखक | 


कहते का प्रथम चरण 
रंग! की क्रान्ति 
भारतेन्दु-काल 
| १८७४-१६५०० ईै० | 
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आचार्य केशवदास, प्रेममर्मी कवि देव, रसज्ञ मतिरास्र, 
भाव-शिल्पी बिहारीलाल ओर लतित-कल्ित पदावल्ी के घत्ती 
पद्माकर द्वारा प्रतिष्ठित हिन्द्री-कब्रिता का रीति-युग” हिन्दी 
साहित्य का रजत-युग है, जिसमें काव्य के रग-भवन में ्ीला- 
'रीति-युग' : रिन्‍्द्री साहिल विलास के प्रचुर उपकरण संचित हैं । 
का रजत-युग भक्त सूरदास के अजराज श्रोकृष्ण ने 
जिस कोमक वाणी में बोलना सीखा था, उसी 'त्रज्-साषा' में रीति- 
यंग ने भी अपनी कविता-कामिनी का गायन ओर नतन सुना | 
भक्ति-युग में ब्रज, त्रभभाषा ओर त्रजराज का अविच्छिन्न सम्बन्ध 
था। रीति-युग मे भी कव्रियों के उपास्य त्रजराज कृष्ण और 
त्रजरानी राधा रहे, परंतु उनकी विज्ञास-लीलाभों में कवियों की 
भावना भक्ति न होकर प्रेच्छज्न रति ( खूंगारिक प्रेम ) ही रही। 
धोरे-धीरे तो त्रजराज का नाम मिटता चला गया ओर उसके 
स्थ,न पर 'प्राकृत जन' आने लगे | कई कवियों ने अपनी कविता 
* को राजाश्रय में बेच दिया ओर एक-एक स्वर्ण-रजत मुद्रा पर 
कह्पना, भावना ओर सघुरिसा की भावभंगिमाएँ निद्लाचर होने 
लगीं। कवि की प्रतिभा विज्ञासजीती राजाओं के विज्ञास का साधन 
बनकर उनके स्मित पर छुम-छुनन करके नृत्य करने लगी | हिंदी का 
समस्त वीरगाथा-काव्य राजाश्रित था, प्रेम ओर शोर्य-गाथा उस 
काव्य का गेयथी | हिन्दी को रीति-परम्परा वीरगाथा-परम्परा 
का ही श्र गारिक, वेलासिक संस्करण दै। वीरगाथाशों के केंद्रविन्दु 


न 
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राजा लोग थे, परंतु उनके घारण कवियों की कविता युद्धमें क्रपाण 
लेकर तास्डच करती थी--युद्ध उसका लीला-सेत्र था; रीति-कबिता 
के केन््र-बिन्दु भी राजानोग ही रहे, परंतु उनके राजकब्ियों की 
कत्रिता उनके विज्ञास-मण्डप में नू पुर वाँधकर लास करने लगी । 
राजाओं के लीलागृह उसको भावभूमि होगये। समत्त वीरगाथा- 
काव्य अभिजात-परक काव्य है | हिन्दी फा भक्तिकाव्य ईश्वर-परक 
है अथवा आत्म-परक (50))]००४२७) दै, इसलिए तोकस्पर्शी द्वै। 
रीति-काव्य पुन: लौटकर अभिनात-परक वनगया है । त्ोक- 
स्पशे उसमें नहीं है । 


वीरगाथा-काव्य में फिर भी क्षोक-जीवन का स्पन्‍्दन है । 
उसमे लोक-जीवन को आन्दोलित भर अस्त-व्यस्त कर देनेबाले 
युद्धों की प्रतिध्वनि तो है | मुसलमानों के आक्रमण तत्कालीन 
हिन्दू भारत के जीचन को आमूलचूल हिला डालनेवाले थे, 
अत; उनसे लोहा लेनेवाले राजाओ के प्रति प्रशस्तियाँ लिखना 
देश-रक्षक के प्रति प्रशस्ति लिखना ही था। भक्तिकाव्य में भी 
तत्कालीन ल्ोक-जीवन को आप्ावित करने वाली वेष्णब (राम भौर 
कृष्ण) भक्ति की धाय प्रवाहित दै। वह भी अंशत: जीवन के स्पंदन 
के साथ दै। जोवन के भोतिक पक्ष ( अशन-बसन : रोटी- 
कपड़े आदि ) की समस्या ने अक्त कवि को प्रभावित नहीं किया 
है। उसके लिए रोटी-कपढ़े की समस्या थी भी नहीं; राजाश्रय की 
भी उसे अपेक्षा न थी : 'सनन्‍्तन को कद्दा सीकरी सों काम ९? उसके 
ज्षिए जीवन का एक द्वी मंत्र था--'सिया राम सय सब जग जानी | 
उसके लिए 'सबे भूमि गोपाल की ही थी, इसलिए उसे समझा 
जा सकता है । पर॑तु रीति-कविता तो न तो जीवन का रपन्दन थी, 
न जीवन की सृष्टि | रीति-कब्रियों का एक मात्र उपजीव्य कविता- 
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कला थी। उसके द्वारा इन्हें भोतिक सम्मान मिल्ञता था। 
राजाओं के मानसिक विज्ञास के ज्षिए कवियों ने श्र गारिक कविता 
फो नियोजित किया और उनसे पुरस्कृत होकर जीवन को साथ 5 
माना | ज्ञोक-जीवन में किस प्रकार का रपन्‍्दत हो रहा था, रीति- 
कविता इसका उच्तर नहीं देती | जाँगीर, शाहजदों ओर ओरंगजेन्र 
के राजत्ब-काज़ की इस कविता में तत्काढीन लोक-जीदन की कोई 
धड़कन नहीं सुनाई देती। कविता का वस्य अप्रत्यक्ष रूप से कर्भी 
राजाओं का रति-विज्ञास रहा भोर कभी उनके युद्ध-क्षेत्र का कार्य 
फत्ञाप, फिंतु उनका प्रत्यक्ष लक्ष्य था--अलंकार, रस, रीति, ध्वनि 
आदि विविध काव्योपकरणों का कुशलतापूर्ण प्रद्शन। राजाशों 
ने रससिद्ध कलावन्तों की वाणी को अपने रजत-बेभव से क्रीत- 
दासी बना लिया था । 

इस रीति-परम्परा का प्रभाव हिन्दी कविता में इतता बद्धसूत् 
होगया था क्षि प्रसिद्ध युद्धधोर महाराज शिव्ञाजो का बिरुद 
गानेवाले और दीर रस को ही अपना उपजीव्य माननेवाले कवि 
'भूषण भी इस रीति का मोह न छोढ सके । बीर शिवाजी की चरित- 
कथा होते हुए भी भूषण की कविता अलंकार-शाल्र के निर्माण के 
निमित्त लिखे गये मुक्तक छदों का संकलन ही दै | क्रांतियुग' के पहल्ले 
हिंदी कविता में यहो 'रीति' का युग चल रहा था । शता व्ययों के 
मुसलमानी शासन ने जीवन पर जो शिव या अशिव प्रभाव छोड़ा 
था--उसका कुछ भी आभास रोति-युगोच कविता नहीं देती । 
राज-सभा में साधित्यविलास अथवा मोखिक युद्ध-लोला अथवा 
वाणी का कल्ना-कल्माप इन शब्दों में ही रीति-युग का 
काव्य सीमित है | | 

जिस समय इूिंदी फी यह रीति-युगीन कविता अंतिस श्वास 

भ्‌ 
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त्ेरदी थी भारतवर्ष में एक नई सभ्यता फैल रहो थी। रीति-युगीर्न 
कविता के अंतिम चरण पर भी अंभी तके उसका प्रभाव नहीं 
पढ़ा था। अभी तक कविता कह और गुलाब लेसे कपोत्न भीरें 
अलंक के नाग-पाश से मुक्त नहीं हो पाई थी। कविता कीं 
मुरलिका में प्रेम ओर झृंगार, तीखा ओर विलास, भगवदूभर्त्ति 
और राजमाक्त के पुरान स्वर ही भरे जारहे थे। परन्तु अब नई 
भावना झोर कल्पना कविता को स्पर्श करने जारदी थी। भारत॑ 
के छोक-जीव॑न में जो क्रांति भंप्रेज जाति के सम्पर्क से उत्पन्‍म 
हुई, कविता उससे कद्दाँ तक दूर रह्दती ९ भ्ारतेन्दु दृरिश्च॑न्द् 
तथा उनका मिन्रमण्ढल कविता कीं भावक्रांति का स्रष्टा होने 
जारंहदा था । 
विक्रम की बीसबीं शताब्दी से भारत में जागरण प्रारंभ हुआ 
सर्वागीण जागरण है। अंग्रेज जाति के आगम के साथ पश्चिम के 
सर्वा गीण जागरण की लंहर इस सोये हुए देश में भाई। आशिक 
आधघातसे देंश ने करंबट छी और राजनैतिक आाधात से चेकिकर 
उसने आँखें म्लीं झौर जागने का उपक्रम किया | रूढ़ियों और 
अन्धविश्वासों के कारागार इस ऐंश में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार 
ने देश के विभिन्‍न-विच्छिल्ने अंगो में एकता का श्रीगणेश किया। 
शिक्षा के साथ जाप्रत देशों की भावना यहाँ आई; उस भावना 
से आई चेतना और जम्मति और जीवन ,पाँबों पर खड़ा द्वोकर 
इधर-उधर देखने लगा। प्रगति की दोढ़ में अपने आपको पिछड़ा 
पाकर देश की चिन्ता और मेंधा पहलें खिन्‍्न हुई किन्तु धीरे- 
धीरे चह आलोक की ओर बढ़ी। « 
पिछली शताब्दी में देश के जन-जीवन में मद्दान क्रांतियाँ 
हुई हैं। राजनीतिक मंच पर अठारइसो सत्ताष्नन ईसबी की 
दि 
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युगांतरकारी, धटना जिसे विदेशी सत्ता केवल्न 'सिपाह्दी-बिद्रोह 
ही कहकर पुकार सकती है, सामाजिक मंच पर राजा राममोएन 
राय ओर ईश्वरचन्द्र विधासागर, धामिक मंच पर स्वासी द्यानन्द 
क्रानि-युग और आध्यात्मिक ज्षेत्र में रामकृष्ण और बिचेका 
नन्‍द हमारे लोक-जीवन में आई हुई सर्वा गीण क्रान्ति की विविध 
शक्तियों हैं। लोक-जीवन का पूरा स्पर्श इस पिछली शदाव्दी फी 
हिन्दी कविता में भी आगया है | इस काल'की कविता लोक-जीबन 
की क्रांति फी वचित्र-त्ेखा है| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र से लेकर आज 
तक की पूरी शताब्दि की कविता का युग इसी क्रांति का युग है | 


४२; 

4 रन प्स्क्तू चने ल्दु हरि न ध्र्धुच्द्र न्‍्छ १ न्लेयुग छल 

एरलेन्दः हस्थ्चिच्द! ऋषि 

के अयदतत है 

हिंदी कविता में “क्रांति-्युग' के अग्रदृत श्री भारतेन्दुः 
हरिश्चन्द्र थे । शवाब्दियों की रुढ़ियादी काव्य-परम्परा में उन्हींने 
सबप्रथम क्रान्ति का रवर उठाया था; 

रीति-कविता के अंतिम पोपकों में मुख्य हैं -- 

१) श्री प्रतापसाहि जिनके काव्य-नायक्त महाराज की सेना 
के चलने से भूचात्त आ जाता है--कोन्न 
कहरता हू, बस दिगीश हहरते हैँ, सिंधु 
तहरना ६ आर शंपफन थद्वरत हूं 

महागज गमगज राचरों सजत ढल 
होते मुख अमल अन॑दित महेस के | 
सेवत दर्गन केते गब्बर गनीम रहें 
पन्नग पताल,त्योह्दी इग्न खगेस के | 
कद परताप धरा धंसत चसत 
कसमसत क्रमठ पीठि कठिन कलेस के 
कहरत कोल हृहरत हूँ दिगीस दस 
लद्ृग्त मिनन्‍्धु थहरत फन सेस के | 

(२) असनी के 'ठाकुए जिन्होंने नाग्रिका के मुख के निर्मास 

के नत्तों की गणना की दे 


( 
भारहन्दु की भाव-थ्‌ 
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कोमलता कंज ते गुलाब ते सुगंध लेके 
चन्द ते प्रकास गहि उदित उजेरो है। 
रूप रति आनन ते चातुरी सुजानन ते 
नीर ले निवानन ते कोतुक निवेरो है । 
ठाकुर कहत यो संवारतो विधि कारीगर 
रचना निहारि जनचित होत चेरो है| 
कंचन को रंग ले सवाद ले सुधा को 
वसुवा को सुख लूटि के बनायो मुख तेरो है । 
(३) बुन्देलखंडी 'ठाकुर' जो अब भो बरसाने ओर नन्दगाँव 
के आँगनों में काली ओर गोरी घटा की वर्षा देर रहे थे 
अपने अपने सुठिं गेहन में चढ़े दोऊ सनेह को नाव पे री । 
श्रेंगनान मे भीजत प्रेम भरे समयो लखि मै बलि जॉव पे री । 
कह “ठाकुर दोउन की रुचि सो रंग हो उमडे दोउ ठॉव पे री । 
सख्ती कारी घट बरसे वरसाने पे, गोरी घट नेंदगोंव पे री। 
('ठाकुर-ठसक') 
(४) रीबॉ-नरेश रघुराजसिंह, जो रीति ग्रंथकार न होते हुए 
भी विद्दरी की-सी भाव-व्यज्ञना में कुशल हैं .-- 
गुल्ुफ कुलुफ खीलनि हृदे हो तो उपमा तूल । 
च्यो इन्दीवर तट असित द्वे गुलाब के फूल | 
भप है ०4 
फल क्सिलय कोमल कमल पद-तल सरि नहिं पाय । 
इक सोचत पियरात नित, इक सकुचत भरि जाय | 
५ ५ 4 
सविता-दुहिता-स्थामता, सुरसरिता नख-नति | 
सुतल अरुनता भारती चरन त्रिवेनी होति। 
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ओर (४) थे स्वयं भारतेन्दु के पिता गोंपालचन्द्र (“गिरिधर 
दास', गिरिधर', 'गिरिधारन' ) ज्ञिनकी इस कविता की त्रिरासत 
भारतेन्दु दरिश्चन्द्र को मित्री थी -.. 

जगह जड़ाऊ जामे जड़े हैं जवाहिरात, 

जगमग जोति जाकी जग में जमति है। 

जामे जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 

जगमुख ज्वाल ऐसी जोन्ह सी जगति है | 

“गिरिघरदास' जोर जबर जवानी को है, 

जोहि जोहि जलजा हू जीव म॑ जकति है । 

जगत के जीवन के जिय को चुराये जोय, 

जोये जोषिता को जेठ-जरनि जरति है | 

ऐसी भाष-भूमिका में भाग्तेन्दु ( १६०७-४२ घि० ) की 

काव्य-भारती पोषित हुईं थी; परन्तु इस महाकब्ि में ऐसो प्रतिभा 
थी कि उसमें न केवल अतीत की सब धाराओं का संगम हुआ, 
बरन्‌ उसने भावी की दिशा भी दिखा दी। अपने ३४ वर्ष के 
स्वल्प जीवन में हिन्दी भारती के इस कवि ने क्‍या क्या नहीं 
लिखा ९ वह एक झोर सूर और मीरा की अ्रतिक्ृति है, दूसरी 
ओर देव ओर बिहारी का प्रतिरूप है, तींसरी ओर रसखान ओर 
घनानन्द की प्रतिच्छुवि है, तो घोथी ओर भादी क्रांति के कवियों 
का नेता भी है। उसने हिन्दी कविता के सभी कुछ्ल-निक्ुंजों में 
'विक्षर करके राजपथ की' झोर जाने का सिंहद्दार भी खोला दै | 


राजभक्ति की भावना 


राजनीतिक दृष्टि मे सोचनेवाले व्यक्ति विदेशों शासन को 
त्याचारी समममे लग गये थे। सामाजिक चोत्र में कुरीतियों, 
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अन्धविश्वासों ओर रूढ़ियों के परित्याग की श्राँधो चल पड़ी थी । 
धामिक ज्षेत्र में त्राह्म समाज ओर आयेसमाज सुधार की पताका 
लेकर बढ़ चत्नें थे । कवियों ने भी लब से पहले इस भाँधी को 
पहचाना था । कवि पेढ़ की उन चोटी की तरह है जो वायु के 
क्षीएतम वेग में भी आंदोजित हो उठती है। कि का हंदय 
अत्यन्त संवेदनशील ( 80787076 ) होता दे । बह दिन हिन्दीं 
भारती के इतिहास में सचमुच स्वर्णाज्षरों में लिखा हुआ दे जिंस 
दिन हिन्दी के जागरूक कि भारतेदु इरिश्वन्द्र ने हिन्दी के 
राजमंदिरमे शृर'गार फी बीणा वन्नाते हुए उसे छोड़कर भारत- 
दुईशा पर दो आँसू बद्षोये-- 
रोवहु सत्र मिलि के आवहु मारत माई ! 
ह हा हा मारत दुदंसा न देखी जाई ! 
अंग्रेजी राज के त्रिदद्ध प्रथम भारतीय बिद्राह्र (१८४७ ई०) को 
उस समय फे एक कवि (बाबू बिहारीसिंद ) ने 'गुवार! कहकर 
महांरानी विक्टोरिया को ही आशीर्वाद दिया था : 
गदर गनीम गुबार उम्यो संतावन में सिंगरे जग जानी। 
केते श्रनीति अ्रनीत कियो सब हिन्द प्रजा हिय में मय मानी । 
त्यों ही 'बिहारी' लियो कर सासन मेटि प्रजा दुख बेगि सयानी | 
जेह्दि ऐसो विचार असीसें सब चिरजीवो सदा विक्योरिया रानी । 
सुकवि पं० प्रतापनारायण मिश्र ने भी तैडला-स्वागत' कबिता 
में उसे 'सेना का विगड़ना! कंहा था : 
सन्‌ सत्तावन माहिं जबहिं कछु सेना बिगरी | 
तब राजा दिसि रही सुदृढ़ हंवे परजा सिंगरी ॥ 
ओर उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी प्रेमघन' मे 'दारदिक हर्षादश! * 
प्रकट करते हुए उसे 'देसी मूह सिपाई कछुक' का उत्पात बताया था : 
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देसी मूढ़ सिपाह कहछुँक ले. कुटिल प्रजा संग। 
कियो अमित उत्पात, रब्यो निज नासन को देंग। 
बढ्यो देस में दुख, बनि गई प्रजा अति कातर। 
फेरयो तब तुम दया दीठ भारत के ऊपर। 
तत्काल्नीन अंग्रेजी राज के प्रत्त उस समय के कवियों की 
श्रद्धा उस काल की अनेक रचनाश्रों में प्रकट होतो है । परन्तु मिस्र 
में अंग्रेजों की ओर से लड़नेवाली भारतीय सेना की त्रिजय पर 
“विजयिनी विजय पताका या बेजयन्ती” लिखते हुए भी कब्ि 
भारतेन्दु ने अजुन, भीम, रघु, पुरु, परशुराम, पोत्नस, चंद्र, 
पृथ्वीराज, हम्मी २, विक्रम, रणजीतसिंह आदि भारतीय वीरों को 
स्मरण करने के साथ ही 'स्वामिभक्ति' के निमंत्रण की प्रेरणा दी है। 
देश के दुख ने उन्‍हें वयथित कर विया है: हे 
हाय वहे भारत भुव भारी | सबही विधि ते भई दुखारी। 
रोम ग्रीस पुनि निज बल पायो | सत्र विधि मारत दुखित घनायो । 
प्राचीन भारतीय युद्ध-तीर्थों को भी कवि नहीं भूल है 
हाय पशञ्चनद, हा पानीपत | अजहु रहे तुम धरनि विराजत । 
हाय चितोर निलज तू भारी | अजहु खरो भारतहिं मेंभारी | 
एक उद्बोधन भे आय-गोरव की ही प्रेरणा भारतेदु दे रहे हैं : 
अरे बीर इक बेर उठहु सब फिर 'कित सोये। 
लेहु करन कखाल काढ़िं रन-रंग समोये। 
चलहु बीर उठि तुरत सबे जय-ध्वजहि उडाओ | 
लेहु म्यान सो खज्ज खीचि रन-रंग जमाओ | 
परिकर कटि कसि उठौ बंदूकन भरि मरिसाधों | 
सजो जुद्र-बानो सब ही रन-कंक्रन बॉधों। 
५ ५ » 
श्र 
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उठहु वीर तरबार खींचि माड़हु घन-संगर | 
लोह-लेखनी लिखहु आये वल जवन-हृदय पर ॥| 


परन्तु यह भेरी प्रिटिश सिंह फे अटठक्ष तेज की महिमा 
दिखाने के लिए ही कषि ने फूँकी थी: 


मध्यो समुद्रहि जिन ब्रियनिया निज कठाक्ष-बल | 
जग महँ जिनको निरमय विचरत, कठिन प्रबल दल । 
9९ ० है 


रूम रूस डर सूल दियो ऐरान दवायो। 
इृटिश सिंह की श्रटल पैन करि प्रकट दिखायो॥ 


ब्रिटिश राज्य के बजते हुए डंकों में ही कवि ने भी अपना स्वर 
मिलाया था ; 


वज्यो बृटिश डंका गहकि घुनि छाई चहुँ शोर | 
नयति राजराजेश्वरो कियो सवनि मिलि सोर | 
परन्तु ब्रिटिश राजराजेश्वरी विक्टोरिया के इस जयनाद 
'के साथ साथ भारतेंदु ही कह सके कि 
अं गरेज राज सुख साज सने सब भारी | 
पे धन विदेस चलि जात यहै श्रति झुवारी; 
ताहू पर महँगी काल रोग विस्तारी; 
दिन दिन दूने दुख देत श्सच हा झरौ। 
सबके छपर टिक्त की आफत आई; हा हा भारत दु्दशा- न देखी जाई | 
भारतेंदु की राष्ट्रीय भावना ब्रिटिश राजभक्ति और स्वदेशानु- 
राग छे हिंढोल्ले में मूल रहो थी। भारतेंदु के सभी . मित्र कब्र 
इस भावना में उनके साथ थे । 
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भारतंहु बल्लभ सम्प्रदाय के वृष्णव भक्त थे। रूढ अर्थ 
सक्ति की थार में भक्त उन्हें चाहे हम न कहें परंतु भक्ति- भावनाओं 
से ओत-प्रोत उनकी कविताओं में “अप्रक्धाप' के कवियों की सी 
तन्‍्मयता है । किसी नित्य नवीन सनेह-नीर से भरे अपू्व घन को 
देखकर उनका मन-मोर नाच उठता था : 
भरित नेश नव नीर नित्त वरसत म्ुरस अ्रथोर । 
जयति श्रपूरत्र धन कोऊ लबि नाचत मनमोर ॥ 


भक्ति को समत्त कविताओं में गधा और कृष्ण उनके गेय रहे। 
भक्तिभात्र की कविताओ में भारतेंदु इस नवयुग के सूर थे । 
भक्त सच्रस्त्र, 'उत्तराद्ध भक्तमाल' ओर “वत्रिनय-प्रेम-पचासा' में 
भारनेंदु की भक्ति की कविताएं हैँ, परतु भारतंदु के लिए भक्ति 
ओर प्रेम एक दी भाव के दो जाम हैं। 'भक्त सत्रस्त्र' से भारःढु 
जो कविता-धारा वही है व निरन्तर अपनी मधुर मादक 
अर शीतल, लहरों थे मन को आप्लाबित करती हुई प्रेम और 
अंगार, हास्य ओर विनोद, वीर ओर करुणा के छींटे देती हुईं 
अन्त में देशानुराग में जाऋर लीन ह्ोगई दै । 

'भक्त स्ेस्व' भारतेंदुजी ने “अपनी कविता प्रकट करने 
और कवियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा है, केवल (अपनी) 
बाणी पवित्र करने ओर प्रेम रंग में रँगे हुए वष्णत्रों के आनन्द 
के हेतु लिखा दे ।”विपय की दृष्टि से बह हिन्दी काव्य-परम्परा में 
अठितीय ओर अपूच ग्रन्थ है | 'भक्त सबस्व' के उपास्य हैं--- 

दक्तिय दिसि चन्द्रावली श्रीराधा दिसि थाम । 
तिन के मधि नट रूप धर जे जे श्री घनश्याम ॥ 

उन भगवान्‌ कष्ण के युगल चरणों में स्थित ३९ चिन्हों का 
चर्णान 'सबस्थ' में है 
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स्वस्तिक, स्वन्दन, सख, सक्ति, सिंद्यस्तन सुन्दर | 
भ्रकुश, ऊरपरेख, अव्ज, श्रठकोन भ्रमलतर ॥ 
बाजी, वारन, वेनु, वारिचर, वेज ब्रिमल वर | 
कुन्त, कुमुट, कलथौत, कु भ, कोदर्ड, कलाधपर ॥ 
असि, गढा, छत्र, नवकोन, जब, तिल, त्रिकोन, तरु, प्तीर गृह। 
हरिश्चन्द! चिन्ह वत्तिस लखें श्रग्निकुगड, अहि, सेल सह॥ 
कबि की प्रस्तावना ओर विषय को देखकर ही इतना तो 
निश्चयपुवंक कहा जा सक्षता है कि कवि के हृदय में भक्ति की 
एक अपराजित प्रेरणा द्वै जो प्रतिभा को नियोजित कर लेती है । 
पसर्वस्व' को पढ़कर भारतेंदु के भीतर वेठे हुए भक्त को पहचाना 
जा सकता है; 
नवों खण्ड पति होत हैं सेवत जे पदक'जु। 
चिन्ह धरत नवमोन को या हित हरिपदरमजु ॥ 
( नव कोण चिन्ह को भाव वर्णन ) 
ब्रह्मा.हरि.हर तोनि सुर याही ते प्रगटन्त | 
या हित चिन्ह त्रिकोण को पारतत राधा क्लन्त ॥ 
( त्रिकोण के चिन्ह को भाव दर्शन ) 
भक्ति-काव्यों मे नाभादास का भक्तमाल! (१६४० बि) 
प्रसिद्ध है । भारतेंदु ने इसी के लिए उत्तराड्ध की रचना की : 
नाभाजी महरान ने मक्तमाल रख जाल | 
आल वाल हरि प्रेम की विरची होश दयाल॥ 
तो पाछे अब लो भये जे दरि-पद-रत सन्त | 
तिनके जल वरनन करत्त सोइ हरि कहँ अति कन्त ॥ 
ओर भक्तमाल के पीछे के भक्तों के परिचय जोड़े । 
अपने हृदय की सो मणियों से भारतेंदु ने प्रेम-मात्तिका” 
( सं० १६२८ ) भी गूँथी है, जिसमें कवि के बनाये “कोतनों में 
से कतिपय कीतेन एकत्र किये गये हैं। इसमें कीतन तीन भाँति 
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के हूँ-.एक तो लोतज्ञा-सम्बन्धी, दूसरे दैन्य भाव के और तीसरे 
परम “प्रेममय अनुभव के हैं।” परम प्रीति से यह प्रेम पृष्प- 
प्रथित माल्रिका उसी के श्रीकण्ठ से समर्पित है जो इसमें गाया 
गया है। कृष्ण चरित्र' प्रेम फुल्वारी' ओर प्रेम माह्निका' के 
'कीतेन पद्‌ पढ़कर बार बार प्रेमी भक्त सूर सामने आ जाते हैं : 
सखी रो देखहु वाल विन द | 
खेलत राम-कष्ण दोउ ऑॉगयन किलकत हँसत प्रमोद। 
कबहु' घुटरुभ्रन दोरत दोड मिलि घूर घूमरित गात॥ 
देख देखि यह वाल चरित छबि जननी बलि बलि जाप्त | 
भगरत कबहुँ दोउ श्रार्ेद भरि कत्रहु चलत हैं पाय॥ 
कंत्रहँ गहत मात्ता को चोटो माखन मॉगत्त शझाय | 
घर घर ते आवत अजनारी देखन यह आनंद ॥ 
गालरूप क्रीडत हरि प्रॉगन छवि लखि वलि हरिचंद | (प्रेम मालिका) 
हां, कभी मीरा का इकतारा भी उसमें बज उठता है: 
महारी सेजों भ्रांवो जू लाल विह्ारी | 
रंग रॉली सेज सँवारी लागी दे आशा थारी । 
विर्‌ह विधा वाढी घणी ही में सो नहि जात सँनारी ॥ 
“(रिचन्द? सों जाय कहो कोउ तलफ छे थारे बिन प्यारी॥ 
प्रेमी होने से पहले हरिश्चन्द्र कृष्ण-भक्त हैँ। गाघा ओर 
ननन्‍्द्किशोर की लीलाओं पर वे तन-मन से निदावर हैं कभी 
प्रेम की धारा कारतिक स्नान! से उनका अभिषेक करते हैं तो 
कभी प्रिमाश्रवषण' से; कभी उन्हें प्रेम-सरोवर' में स्नान कराते 
हैं तो कमी उनकी '्रेम साधुरी' को छककर आनन्द-विभोर हो 
जाते हैं | कभी भक्त के हृद्य-वारिधि में विरह-पत्रन की हिलोर 
पाकर प्रेभ-तरद्” उसड़ आती है : 
भक्त हृदय वारिधि अ्रगम मलकत स्थामहि रंग | 
विरिह पवन इछिल्लोर लि उमर्यों प्रेम-सरंग | (प्रेम तरंग ) 
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मो सभी प्रेमी भक्त 'प्रेम-प्रलाप' कर उठता है, जिसमें प्रेमी के 
अनुनय-विनय, भ्राप्रह-अनुप्रह, मान-मनोवल्त और व्यंग्य-उपालम्भ 
मुखरित हैं तो कभी प्र मी के विहार के लिए 'प्रेम-फुलवारी' लगा- 
कर उसके माग में पलक बिछाता है। 'कष्ण-चरित्र' के छुन्दों और 
गीतियों में अष्टछ्ाप के कवि की सी क्षष्ण-भक्ति छुलकती है। 

'प्रेम-माधुरी' में रीतियुगीम काव्य की पूरी छाप है और देव 
ओर मतिराम, रसखान ओर घनानंद, पद्साकर ओर तोष से 
उन्नीस वे नहीं जान पढ़ते-- 


पहिले ही जाय मिले गुन में भ्रवन फेरि 

रूप सुधा मधि कीनो नेनहू पयान है । 

हँसनि, मटनि, चितवनि मुसुकानि सुधराई 

रसिकाई मिलि मति मय पान है। 
मोहि मोहि मोहनमई री मन मेरो भयो 
(रीचेंद! भेद ना परत कल्लु जान है। 
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय 
हिय में न जानो पर कान्ह है कि प्राम है | 


र्‌ 
भूली सी भ्रमी सी चोंकी जकीसी थकी सीं गोपी 
दुखी सी रहत कह नाहीं सुधि देह की। 
मोही सी लुभाई कछु मोदक सो खाये सदा 
बिसरी सी रहे नेक खबर न गेह की। 
रिसभरी रहे कबो फूलिन स्मांति अंग 
हँसि हँस कहें बात अधिक उमेह की। 
पूछे ते खिलानो होय उतर न आबे ताहि 
जानी हम जानी है निसानो या सनेह की | 
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। (३) 

एफ ही गाँव में बास सदा घर पास इहो नहिं जानती हैं। 

पुनि पोचए सातएँ श्रावत जात को आस न चित्त में आनती हैं । 

इम कौन उपाय करें इनको 'हरिचन्द! महा हठ ठानती हैं। 

पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अ्रेखिया दुखिया नहि मानती हैं । 

(प्रे, मा. ) 

शाखातुसार रीति-प्न्य न होते हुए भी प्रेम माधुरी मेँ प्रेम 
(शगार ) फे समरत संचारियों और अनुभावों का आतिसन 
मिल्ल जायगा | 

भारतेन्दु, से पहले, रीतियुग के राशि-राशि कवि अपनी शत- 
सहसख्र कविताओं से द्विन्दी-भारती के मंदिर में प्रशस्ति-पाठ कर 
रहे थे, फिर भी भारतेन्दु अपनी कविता में एक नवीनता ला सके 
यह देखकर भारतेन्दु की प्रतिभा पर विग्मित हो जाना पड़ता है। 
भारतेन्दु में भक्तियुग ओर रीतियुग की सभी घाराश्रों का संगम 
था । परन्तु वे भारती के मंदिर के द्वार पर खडे सीढ़ियों उतर 
कर राजपथ पर आने का उपक्रम कर रहे थे। दिशा“बिद्शा की 
स्व॒स्थ-वायु उनके न फेवल उत्तरीय को उड़ा रही थी, किन्तु तन 
मन-प्राणों में खस्‍थ रक्त का संचार कर रही थी ।भारतेन्दु प्रेमी थे, 
रईस थे. वेभव की गोद में पले थे, साहित्यकल्ाजीबी थे, अत 
कविता उनके लिए जीवन-श्वास बनकर आई थी । उठते-बठते 
घलते-फिरते, सोते-जागते वे कविता रचते थे-हाँ, सोते-सोते 
खप् में उन्होंने (अंग्रजी कवि कोलरिज की भाँति ) एक लस्धी 
लावनी रची थी-- 

मोहि छाँडि प्रानप्रिय कहूँ श्रनत अनुशगे । 
श्रव उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे|| 
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रेएक दिना वे जो हरि के संग जाते । 

वृन्दावन कुझन रमत फिरत मदमाते ॥ 

दिन रेन स्थाम सुख मेरे ही संग पाते । 

मुझे देखे बिन इक छुन प्यारे श्रकुलाते ॥ 

सोई ग्रोपीपति कुबरो के रस पागे। 

अब उन बिनु छिन छिन प्रान दहन दुख लागे॥ 

इत्यादि 
ये सब कविताएँ शताब्दियों से प्रचलित अपनी प्यारी ब्रज 
विविध भाषाओं भाषा में ही उन्होंने लिखी थीं, परन्तु उन्होंने 
के कवि क्िप्त भाषा में कविता नहीं:लिखी ९ बगता में ९ 
गुजराती मे ९ राजस्थानी में ९ पंजाबी में ९ उदू में ९ खड़ो हिन्दी 
म?९ संस्कृत में ? सबका एक ही उत्तर हँ--नहीं। भारतेन्दु 
विविध भाषाओं के कवि थे। उत्तकी बंगला कविता पढ़कर 
चडीदास याद आ जाते हे-निभ्नतत निशोथ में उसने बॉहुरी. बजाई 
हे, वन, गगन और घन उस वंशीर्‌व से भर गये हैं| वह समीर 
में कंपन भरती हुई मधुर गजेन करती हे; कवि दरिश्रन्द्र एस 
बश। को सुनता हे-- 

निभत निशीये सेई श्रो बॉशो बाजिल ॥ 

पूरित करिया बन भेदिया गगन घन, 

जे कॉपाइया सभीरन मधुर रवे गाबित। 

स्तमित प्रवाह नीर | ताढ़ित मयूर करि 

भड्कारिया तरुगन एक तान सानिल। 

हरिश्न्द्र! श्याम-शो, स्वर कामदेव फॉतो, 
कुशवधु सुनियाई आय-पथ, त्यानिल। . 'प्रेस-तरंग 
उनकी गुजराती कविता गुजरात के न्हानाज्ाल दलेपतेरमि 
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की स्मृति दिल्लाती है-- 
थारे पुख पर सुन्दर श्याम लट्री लग ल्के छे | 
जेने बोईने ग्हारो मन लाल जाइजाड अ्रट्के छे | 
थारा सुन्दर नेन विशाल प्यारा श्रति रुड़ा छे। 
जेने जोई ने जगना रूप लागे मूडा छे। 
थारा सुन्दर गोल कपोल गुलाब जेब्ह फूल्या छे । 
जेने जोई ने मन भ्रमर जुवतिश्रो ना भूल्या छे | 
तारो नख सिख रूप अनूप सोभा प्यारी छे | 
जेनी सोभा लखी ने हरीचन्द्‌ बलिहारी छे। 
तेरे मुखपर प्यारे श्याम सुन्दर | घुंघराली अलक लहरा रही है, 
जिसे देखकर प्यारे, मेश मन अटक जाता हैं। अत्यन्त प्यारे 
ओर सुन्दर हैँ तेरे विशाल नेत्र, जिन्हें देखकर संसार के सब रूप 
कुरूप लगते हैं, तेरे गोज्न कपोल गुलाब के पुष्प के समान विक- 
सित हैं जिन पर युवतियों के मन-अमर आन्त हैँ। नख से 
शिख तंक तेरी अनुपम रूप-शोभा देखकर हरिश्रन्द्र तुक पर 
बलिद्ार है | 
पत्ञाबी भाषां की इस गीति में वे नानक के प्रतिरुप-से 
लगते हैं--- 
बेद्रदी बे लड़वे लगी ठेड़े नाल ॥ 
बे परवाही वारी जी तू मेरा साहबा असी इत्थों बिरह-बिह्ल 
चाहनेवाले दी फिकर न तुम नें गल्लों दा ज्वाब ना सवाल । 
हरीचन्द! ततबोर ना सुझदी आशक बेतुलू-माल । 
ऐ निर्मोही | तेरे साथ लड़ने चली हूँ। में तेरी बेपरवाही पर 
निद्धाबर हैँ मेरे स्वामी | इधर में विरद् से बेहाल हूँ-उघर तुझे चाइने 
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बाले की कोई फिकर नहीं । न कोई वात का सवात्न-जवाब | कोई 
उपाय नहीं सूमता | 
उर्दू की इस गजल में वे जोक और ग्रालिव से होड़ ले रहे हैं-- 
रहमत का तेरे उम्मीदवार आया हूँ। 
मुँह ढाँपे कफन में शर्मसार आया हूँ । 
आने न दिया बारे गुनह ने पेंदल। 
ताबूत में कंधा पे सवार आया हूँ। 
'फूल्लों का गुच्छा' पूरा 'रसा' ( भारतेन्दु ) साहब की उदू की 
कविताभों से ही बना है. | 
उनकी संश्कृृत की रचनाएं देखकर तो 'गीतगोविद' के जयदेव 
की स्मृति आजाती है।-- 


हरिरिंह विलतति सखि ऋतु राजे | 


मदन महोत्सव वेषविभूषित पल्नव-रमणि समाजे । 

मुकुलितादध मुकुलित पाटलगण शोमितोपवन देशे | 

शकुन परडुरी कृत सुविवाहार्थित तिद्धाथंक वेशे | 

त्रिविध पवन पूरित पराग पटलान्धम॒धुप भकारे। 

" आम्रमज्ञरो वेषविभूषित रति सहचरी-विहारे। 

कूनित केकावलि कलकरठ प्रतिध्वान पूरित तीरे। 

प्रकटित हृदयगतानुराग कमलच्छुल यमुना तीरे। 

मइन-मुकुल्न 
गीतगोबिद' का पथानुवाद “गीतगोविन्दानन्द” कवि ने श्स 
में डूबकर,ही किया होगा । 

सुकावि बिहारी के दोहों को तो उन्होंने इतना पी लिया था कि 
उन्हें 'सतसई-सिगार के रूप में द्विगुणित-पतुगु णित करके 


दे! 
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कुण्डलित कर दिया। 


अधर घरत हरि के परत ओ्रोठ दीठि पट जोति | 
हरित बॉस की बॉछुरी इन्द्रधनुष रंग होति। 
इन्द्र-धनुष र॑ ग होति स्थाम घन लहि छुवि पावत | 
याहीं ते हरि सुध-सार सम रस बरसावत | 
मुक्तमाल बकपोति साँक फूली माला मघ। 
बिजुरी सम 'हरिचन्द! पीतपट रहो अपि श्रध | 

( सतसई-धिंगार ) 


धर्षा-बिनोद! लिखते लिखते बक ( बिजली ) की चमक से 
इस प्रेमी को अपने वरकवश ( विद्युतोपम ) की याद आगई और 
वह फूट पढ़ा-- 
चमक से बर्क के उस बर्कवश की याद श्राई है । 
घुट है दम घटी है जॉ घटा जब से ये छाई है। 
कौन सुने कार्तों कहों सुरति बिसारी नाह | 
बदाबदी निय लेत हैं ए बदरा बदराह । 
बहुत इन जालिमों ने आह श्रव श्राफत उठाई है। 
अद्दो पयथिक कह्टियां इती गिरधारी सों ठेर | 
दृगभर लाई राधिका श्रव बढ़त ब्रण फेर । 
बचाश्रों जल्द इस सेलाब से प्यारे दुद्ाई है | 
मारवाड़ी मराठी, पूर्वी-सभी बोलियों को उन्होंने कृताथ किया 
है। खड़ी बोली मे भी कविता के कई प्रयोग उन्होंने किये, परन्तु 
उनमे वे त्ज्षसाव। की स्वाभाविक सधुरिमा न भर सके | 
भक्ति और श्रेम की कविताओं की इतनी विपुल सुष्टि भारतेन्दु 
की यीणा से हुई हे कि उसे भक्ति श्थवा रीति काव्य के वर्गों मे 
ब्दु 
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बाँटना दुष्कर काय्य है। वे भक्ति और रीति कबिता के समत्वित 
रूप थे।| उसके रंग में वे पूणंतण डूबे हुए थे। परन्तु उन्होंने 
रीति-शासत्र के निर्माण के लिए काव्य-प्रतिभा का व्यय नहीं किया; 
घनकी पुष्कल काव्य-राशि में से कितने ही रीति-शास बनालें यह 
शास्त्रियों का काय्य है। 
राधा ओर कृष्ण के चरणों में प्रवाहित दोने-बाली भारतेन्दु 
देशानुगग की. की यह अ्रनुराग-घारा भक्ति ओर रीति की 
धाग ... लक्ष्मण-रेखा में हीं सीमित नहीं रही | वर्षा- 
विनोद में : 
बिजुरी चमकि चमकि डरपावे मोहि अकेली पिय त्रिनु जानि। 
वादर गरजि गरजि श्रति तरजे पचरंग धनुही तानि | 
मोरवा बेरी कड़खा गावे मनमथ बिरद बखानि। 
पिय हरिचन्द! गरे लगि मरियत अरज लेहु यह मानि। 
की मनुहार करते-करते कवि एक दम स््रार्थी, कुलघाती, देशद्रोही 
राजा जयचंद को कोसने लगजाता है -- 


कहे तू चौका लगाय जयचेंदवा ! 

अपने स्वारथ भूलि लुभाए काहे चोटी कटवा बुलाये जयचेंदवा | 

अपने हाथ से अपने कुल के काहे तें ज्डवा कठाए ज्यचदवा | 

फूट के फल सब भारत बोये बेरी के राह खुलाए जयचेंदवा। 

श्रौर नासित आपो बिलाने निज मुँह कछ्री पुताय ८ यचेंदवा 

'रर्षा-बिनोद! 

विक्रम, भोज, चन्द्रगुप्त ओए चाणक्य के महिमामय अतीत 
की ओर इंगित करते हुए कवि वतमान की ओर देग्वता है और 
चक्रधर को जगाता है-- 


हिन्दी-फवित का आँतिन्युग [ भारतेन्दुन्काले 


धहोँ बिसेसर सोमनाथ माधव के मंदिर । 
तहें म€जिद बमिगई होत श्रब श्रन्ञा अ्रकमर॥ 
जहँ भूसी उज्जेन अवध कन्नौज रहे बर। 
तहँ भ्रव रोवत सिवा चहूँ दिसि लखियत खेंडहर || 
जहे धन-विदा बरसत रही सदा अबे वाही ठहर। 
चरसत सबहो विधि बेबसी अ्रव तो जागो चक्रधर॥ 
कवि की यह 'प्रबोधिनी! (सं १६३९१ ) हिन्दी-कविता में 
क्रान्ति की भेरवी सुनाने आई थी। कवि जीवन के प्रति, युग के 
प्रति कितना जागरूक था-'प्रबोधिनी? 'इसका उत्तर है। कवि की 
यह 'प्रवोधिनी” प्रथम राष्ट्रीय कविता के रूप में अमर रहेगी। 
क्‍योंकि उसमें भावी की एक उज्ज्चल रूपरेखा भी है : 
सब देसन की कला सिमिटि के इतही आधे | 
कर राजा नहिं लेइ प्रजन पें हेत बढ़ावे ॥। 
गाय दूध बहु देहि तिनहि कोऊ न नसाबे । 
द्विजगन ' आस्तिक होइ मेघ सुभजल बरसावे || 
तजि छुद्र वासना नर सै निन उछाह डत्नति करहि | 
कहि कृष्ण गधिकानाथ जय हमहूँ जिय आनन्द भरहि ॥ 
, 'यजुबेंद! का आत्रह्मन सूझ्ध दी मानो इसमें अशतः ढल आया है : 
आत्रद्मान्‌ | ब्राह्मणों तहवचेसी जायताम्‌।आ राष्ट्र राजन्य: 
शूर इषठ्प्रोडतिव्याधी महारथी जायताम। दोग्ध्री घेनु;, वोढानडू 
वान्‌ , आशुः सप्ति, पुरंधियोषाः, जिष्णू रथेष्टा, सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌। निकामे निकामे पजन्यो बरषेतः, ।. . «»«« 


भारतेन्दु के पृ अंग्रेज सरकार के फ़र्माबरदार और 
दिमायती थे | वे जिस राज-दरवारी सम्यता में पले हुए भे। 


दे 
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प्र जी राज उनके लिए “सुख साज” वाला था क्योंकि बह 
मुसलमानी बादशाही के अनाचारों के ऊपर अभयदान लेकर आया 
था | उन्तवी यह राजभक्ति उनकी सफुट कविताओं में प्रस्फुटित हुई 
है. परन्तु एक बात सह्त्र स्मश्ण रखनी चाहिए कि छवि चाहे. 
सन्‌ १८५" के भारतीय विद्रोह के चार व पीछे होने वाली 
प्रिस एल्बटे ( विक्टोरिया के पति ) छी मृत्यु पर शोक-प्रबन्ध 
लिखता रहा हो, डयू क ऑफ एडिनवरा के सन १८६६ में भारत- 
शुभागमन के आवसर पर “श्री राजकुमार “सस्वागत-पत्र” ओर प्रिस 
अऑॉफ वेह्स के ;८७९ में रूग्ण होने पर रसके आरोग्य-लाभ की 
प्राथना द्वारा और भारतागमन ( $८७४ ) पर ग्वागत द्वारा अपनी 
राजभक्ति बतलाता रहा हो. राजराजेश्वरी भारताधीख्वरी बिक्टों- 
रिया को 'मनोमुझल माला! पहनाता रहा हो; ओर १८५२ ई० में 
मिस्र में भारतीय फोज की विजय पर : 

फरविः उठी सबकी भुजा, खरकि उठी तलवार | 

क्यों श्रापुद्दिं 'ऊँचे भए, आय मोंछ के बार ॥| 

जे आरज गन आ्राज लो, रहे नवाये नाथ। 

तेह सिर ऊँचो किए, क्यों दिखात इक साथ | 


के भातोक्वास में मग्न होकर आयेगण की गौरव-गाथा गाता रहा हो, 
परन्तु अग्नेजीं शासक की शोषण-नीति पर व्यंग्य भी तो करता रहा है 


भीतर मीतर सब रस चसे; हंसि हसि के तन मन धन मूसे। 
जाहिर बातन में अति तेज, क्‍यों सखि साजन ९ नहं अंगरेज । 


राधा-रानी की ऑखमिचोनी भल्तेही कवि भारतेन्दु की प्रेमी 
आँख ने देखी हो, परन्तु अब' कबि की दृष्टि जीवन के ककश और 
कठोर, विरूप ओर कुरूप, मत्रिन और खिन्न, दीन ओर हीन पक्ष 


श्र 


दिन्दी-फविता का क्रांति-युग भारतेन्दु-फलां 


पर भी पड़ने लगी थी | बंगाल की दुर्गापुजा के अवसर पए हो ने 
पाले अजमेघ को देख$र 'बकरी-विल्लाप' उसकी जेखनी करने लगीथी: 
मानुषजन सों कठिन कोड जन्छु नाहिं जग बीच। 
बिकल छोड़ि मोहिं पुत्र ले हनत हाय सत्र नीच || 
रति-विज्ञास दो छोटकर कवि ऊतनज्नीवन के अश्क कोने 
भोंकने का अवकाश पा सका था-- 
वोले तमचोर कहूँ. ऊँचो करि माथ। 
अन्ना अ्रकचर करें मुन्ना साथ साथ |, 


यु ५८ 
सड़क सफाई होत करि छिड़णव । 
बंगगी बेठि हवा खाते शआआाव उमगब ॥ 
शताच्दियों से हिन्दी-कविता भक्तिया शृंगार के रंग में रैगी 
चली आ रही थी | केबल छम्बन और आलिगन) रति और विज्ञास, 
रोमात्षल ओर स्वेह, रकीया और पाकीया की 
कड़ियों में जकड़ी हुई हिन्दी कविता को भारतेन्दु में सब प्रथम 
भाव ( ंग )की विल्ासभच्न और लीला-बुच्चों से बाहर 
क्रांति. लाकर लोक-जीवन के राजपथ पर खडा कर 
दिया। हिन्दी-कविता में भारतेन्दु ने सब्प्रथम समाज के वक्ष- 
ध्यज्ञ की घड़कन को मुनाया। आशिक ज॑ बन में महँगी, अकाल, 
टेक्‍्स और धन का विदेश-प्रवाह, धार्मिक क्षेत्र में बहुदेवप॒जा 
ओर मत-मतान्तर वे झगडे, सामाजिक क्षेत्र में जाति-पाँति के टण्टे, 
आओ खान-पान के पचडे, और वाल-विवाह, +, तिक क्षेत्र में, पारप्प- 
रिक्त कत्४ ओर बिरोध, उद्यमहीनता और आलस्य, भाषां भूषा-भेष 
की विस्मृति तथा राजनीतिक न्षेत्र में पराधीनता और वासता 
जीउन के ये भिन्न भिन्न स्वर उनकी वेश से प्रसत होने लगे थे | 
अपनी कहमुकरनियों में, अपने “भारत-दुदे शा” लाटक में आई 


५ 
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हुईं कविताओं में, अपनो राज-प्रशत्तियों में, अपनी होलियों और 
क्यो +गीतों मे भा भारतेन्दु इन विषयों को नही भूले हैं। राजसी 
सभ्यता और राजसक्ति क सरदार में पालित-पोषित होकर 
भो भारतेन्दु का स्वर जनता का स्वर हं--यह हमें गये के साथ 
स्वोकार करना पड़ेगा। भारतेन्दु ने कबिता को यह नई दिशा 
दिखाई । काव्य से यह रंग-परिवतत हिन्दी ने पहली बार देखा। 
नेजभापा से यह विषय-एक काति थी | शताव्दियों से रुगण हिन्दो 
फविता-कामिनी का यह सल्लोबनो मिल्ली । कवि ने कामुक लीला- 
विलास में भूली हुई कविता को महानन्द और सिकन्दर, चन्द्रगुप 
और सिल्यूकस, विक्रम आर शक, प्थ्बोराज और गौरी के युद्धों । 
पद्चनद और पानीपत, चित्तौड़ और थानेश्वर जैसे युद्धतोथों 
श्रो( बिखेश्व! आर स।मवाथ के सदिरों बाल्ले गौरवोज्ब्बल अतीत 
की स्वृति दिलारी | एक बार फिर हिमगिरि और गंगा का भारत- 
देश कवियों का गेय बना। उसके सामाजिक, राजनीतिक और 
नेतिक क्षेत्र पर कवियों की काव्यधारा बही। जीवन और काव्य 
का युग-चुग का टूटा सस्बन्ध पुन, स्थापित हुआ | काव्य का स्व॒र 
वर्ण, भाव बरता, रंग बरज्ञा। हिन्दो-द्रविता का इस साव- 
क्रान्ति के विधायक थे भारतेन्दु हरिश्वन्द्र । ऐसे भारतेन्दु की 
अचना उन्हींके शब्दों में हो सकतो है-- 
परम पं मनिधि र्तिकवर, श्रति उदार गुन खानि । 
जंगजन जन आशुकवि को हरिचन्द समान ९ 
जग जिन तृत सम करे तज्यों अ्रपन प्र मं प्रभाव | 
करि गुलाब सों आचमन लीजत वाको ज्रॉब॥ 
जिन भी गिरिधरि दास कवि रचे अन्य चालोस ] 
ते सृत श्री हरिचद्ध को को न नवाब सोस 0 


४ ३५ 
भारतेन्दु-मंण्डल के अन्य नक्तत्र 


भारतेन्दु हिन्दी कपिता में जिस भाव-क्रान्ति के विधायक थे, 
उसकी पताका ऊँची उठानेवाले थे उनके सहयोगी और समान- 
शीक्ञ साहित्यकार श्रीबद्रीनारायण चौधरी “प्रेमघन' और मनमौजी 
जीव श्री प्रतापनारायण मिश्र । ये दोनों भारतेन्दु के दायें और 
बाये द्वाथ ही थे | इन्हं। तीन स्तम्भों पर भारतेन्दु-काल की हिन्दी- 
कविता का प्रासाद खड़ा है। दिन्दी-कषिता मे भारतेन्दु ने जिस 
नवीन भाव-सरणि का सद्धार किया था बह इन दोनों कवियों को 
आकर्ठ मम्न करती हुई बहने लगी । अम्बिकादत्त व्यास 'सुकवि/ 
राधाकृष्णदास, बाबू बाल्मुकुन्द गुप्त ओर राधान्नरण गोरबामी 
इसी मण्डल के नक्षत्र थे। 

भारतेन्दु की कविताएँ रंग ( भाव ) की दृष्टि से दो प्रकार की 
थीं। पहले वे जिनमें भक्ति अथवा रीतिकालीन रंग है| वह सब 
कविता त्रजराज, त्रजरानी ओर इनकी ल्लीलाओं का चित्राधार है- 
त्रजवाणी में तो वह हे ही | दूसरी वे ज्ञो भाव की दृष्टि से भावी 
दिशा की ओर संकेत करती हैं--जिनमें गेय भारत ओर उसका 
तातकालिक जीवन हो गया हे । 

भारतेन्दु दो युगों के उस, संधिस्थल पर खड़े थे; जिनके एक 
ओर शनाव्दियों से श्ू ग/रिक धारा बह रही है सूर और अष्टछाप'! 
$के सरे कवियों से लेकर गोपालचन्द्र गिरिघर॒दास तक भक्ति भर 


द्र्प् 
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रीति के राशि-राशि फवियों की पक्ति खड़ी है ओर भारतेन्दु उनकी ओर 
देखकर अपने आपको उनका अन्तिम अनुचर बता रहे हैं और दूसरी 
ओर भारतेन्दु जन्म दे रहे हैं. आनेवाली कविता-धारा को, जो 
उनके पश्चात्‌ अविराम गति और अदस्य वेग के , साथ यथार्थ 
जावन की कठोर भूमि पर बहने लगी है | 
भारतेन्दजणी सहयोगी ओर उत्तराधिकारी प्रेमघन' के 

प्रेमप्रना की कविताओं में हमें भारतेन्दु की देशभक्ति का स्वर 
अत्यन्त प्रखर और बल घुनाई पड़ता दे । देशभाषा दिन्दी के 
लिए उन हृदय में जो प्रेम था, 

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। 
उसकी 'प्रेमधन! जी ने अपनी लम्बी कविता “आनन्द बधाई में 
सबत्न वकालत ओर भविष्यवाणी की है-- 

निश्रय समभहु अवति एक बिन ऐसा ऐहै। 

भारत देत अनेक बीच एके रांह जेहै॥ 

यहे देवनागरी अलोकिक ब्रन गालिका | 

यहे नागरीभाषा जो सस्कृत मालिका ॥ 


| > »< 
जत्र एके मति गति 6िच्छा दिच्छा रछा विधि | 
एक हानि औ लाभ एक सासक सों है सिधि || 
एक चाल ब्योह्ार संग सच एक होत जब | 
इक अच्छुर इक भाषा बिन किस काम चल तब 0 
अपनी प्रारंभिक रचनाओं में तो उपाध्याय बदरीनारायण 
चौधरी “अ्रंमधघन! '्रंमघन! दी बने रद्दे और “युगत्ञ मंगल-रोत्न 
ब्जचन्द-पत्चक' आदि लिखकर” सोसमुकुट कर मैं लकुछ 
कटितट पठ है पोत' ही गाते ओर “'रँगील्षेत्राल्” से बिद्वरों की 
तरह अनुरोध करते रहे-- 
ब्‌६ 


) 


हिन्दी-ऋवित |की क्रांति-युगं | भारतेन्दु-काह 


मुरली राजत अ्धर पर डर बिलसत बनमाल | 
श्राप सोई भो मन बसो सदा रेंगीले लाल | 
परन्तु सं० १६४० वि० में लिखो उनझी कविता-कल्निकालतप ण-- 
का खरे एकदम आधुनिक है। युगलमू्ति राधा-कृष्ण के 
पश्चात्‌ कविता में एकदम भारत-देव ध्ष की प्रतिष्ठा हो जाना भारतेन्दु 
का ही पुण्य प्रताप था। (६३० वि० में भारतेन्दु का कवि ब्रजराज 
को यह 'प्रयोधिनी” सुत्ता चुका था-- 
ड्रब्रत भारत नाथ बेगि जागो अब नागो। 
अलस-दव एहि दहन हेतु चहूँ दिसि सों लागो | 
महा मूढ़ता वायु बढ़ावत तेहि अनुगगो। 
कृपा दृष्टि की दृष्टि बुकावहु आलस स्यागो | ु 
ओर अब “भं मघन” भो फलिकाल का तर्पण इसी रबर में 
कर रहे हैं-- 
हस्थो राज बल विद्या शान | 
कियो मले भारत अपमान । 
मारि काहि' कीजे वीरान | 
दीन हीन अ्रव हिन्दुस्तान | 
भारतेन्दु श्रार्थिक दासता को अपनी भेरवी में गा चुके-थे-- 
'परदेसो जुलह्ान के मानहुँ भये गुलाम 
ओर देशवासियों का जड़ता पर दुख प्रकट कर चुके थे-- 
घन बिदेस चलि जात तऊ जिय होत न चश्चल 
जड़ समान हे रहत अकिल हृति, राच न सकत कल | 
तो “प्रेमघन” भी *काल' ( अकाल ),की ओर इंगित कर रहे हैँ-- 
भागों भागों अब काल पड़ा है भारी | 
भारत प॑ घेरी घटा निपत को कारी | 
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भारतैन्दु-काल ] भारतेन्दु मण्डल 


मब गये बनज्ञ॒ व्यपार इते सों भागी । 
उद्यम पोरष नसि दियो बनाय अभागी। 
ऐ 4 )९ 
शय बची खुची खेती हू खिसकन लागी। 
चारहूँ दिस लागी है. महेँगी की आंगी॥ 
सनिव्रे चिलाय. सब परज्ा भई भिखारी। 
भागो भागों धाव काल एडा है भारी ॥ 


आर्थिक जीवन के सभी रेखा-चित्र ?नकी लेखनी ने खींचे हैं- 


* (९* आर्थिक हानि-- हम वनज करें पर उल्टो हानि उठाव | 
हम उद्यम करके लागत भी नहिं णव || 
(०) करण और लगान-हम खेती ग्रके वेड़ तिमार गवाव। 
क्रौ करला के सरकारी जञणं चुकावे॥| 
(9). झह्प देतन,--हम करें नौकरी बहुत तलब कम एते | 
मरे किसी तरह से शव तक पेट जिलाते।| 
(५) मैंहग और भूख इस महगी से नित एकादशी मनाते । 
लड़के बाले सब घर में है चिल्लाते || 
प्रेमी और प्रेमिका, राधा और क्रणा शी ऑआँखमिचौनी” ही 
देखनेवाली आँखे आज़ देश की दुदशा देख रही हैं; कोमल और 
पपीहा की हीं प्रकार सुननेवाले कान आज मेहगी और भुख का 
हाहाकार भी सुन रहे हैं। यही कंबिता में नया स्वर, नया भाव, 
नया रंग है | 


भारनेरु की भाँति 'प्रेमघनों भी इच््यक, हरिश्रिन्द्र, रु, 
अज. दिलीप, राम, बुद्ध, महाचीर, अजंन और 'भीम, प्रतिष्ठानपुर, 
द्श्रर८, सोमनाथ, पाटलिपुत्र की ग्मृति दिल्लाते हुए देश की 
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हिन्दी-रुपिता का क्रांति-युग | भार्तेन्दु-काल 


भैतिके घौर घारमिक, सामाजिक और सांग्कृतिक अश्रधोगति पर 
पर आँस बहाते हैं-“सहृदय को आस जो भलासके सोक हिय गेन्मि” 


वे सारतेन्दु की भाँति 'गुलाम राधारानी के! तो नहीं थे, परन्तु 
चाहते तो रीतियुगीन रंग में रँग सकते थे -- 


दोउन के मुखचन्द चिते अ्रखियाँ दुनहुन की होत चकोरी | 
दोऊ दुहँ के दया के उपासी दृष्देंन की दोऊ के चित चोरी । 
थों पनप्रे म दोड धन प्रेम भरे बरसे रस रीति अथोरी | 
यो गन संदर में बिटरें घनस्याम लिये वृषभान किशोरी ! 
 ध्व्रभ पीयूष वर्षा! 
वैः व, सतिराम और पदमाकर के श्रम, रस और शब्द-लालित्य 
का संगम उपस्थित कर सकते थे-- 


सावन समान करि आयोरी महान्‌ मैन 
मीत बलवान साजे सेन बगुलान की। 
धनु इन्द्रधनू बान बुन्द बग्सान बन्दी 
विद समान कल कक मुर्थन की। 


प्रेमधन प्रान प्रिय बिन अकुलान लाग्यो 
लखत क्ृपान सी चंलान चप्लान की | 
घीरज परान हहगन हिय लाग्यो सुन 

घुन घुर्वान घोर घुमड़ी घटान की । 


पर तु भारतेन्द ने बीएा पर जो देशाशुराग छा राग और 
भारत ८ दशा का स्वर छेड दिया था. वह अब वातावरण में अधिक 
गँजता था | युगधम की मॉग कविता को दिशा बता रही थी | 
भारतेगदु ने अपने काव्य का चतर्थाश समाज ओर देश के जीवन 
को अण्ग जिया होगा, 'प्रेमघन ने अपने काव्य का चतुर्थारा 


ड्ररे ४ 


भारतेन्दु काल ] भारतेन्दु मरडल 


'रानी राधिका सह माधव ब्जचन्द' के चरणों मे अपेण क्रिया, 
७, पे रः ०० दान 

शप सब समाज और देश को । इस अथ में 'प्रेमघन! भारतेन्दु 

के बिल्कुल विज्नोस थे। 


भारतेन्द्‌ और "प्र मघन” दोनों भारतदेश के भक्त होते हुएसी 
राजभक्ति को नहीं भूनते । 'प्रेमघन! महारानी विक्टोरिया की 
हीग्क जुनिज्ञी पर हार्दिक हपदिश” लिखते हुए $८५७ ई० की 
आर संकेत करते हैं-- 


देसी मूह सिगाह कहुक ले कुटिल प्रज्ञ सेग | 

कियो अमित उत्पात रच्यो नि्र नासन को ढँग । 
ओर कम्पनी वा शासन-सूत्र अपने हाथ में लेने पर महारानी की 
स्तुति करते | 


धन्य ईसवों सन्‌ अट्टारह सो अद्ूटावन। 
प्रथम नवम्बर दिवस सितासत भेद मिठात्रन | 
शरभप दान जब पाय प्रज भारत दरघानी। 
अरु लह तुम सी दयावती मात्ता महारानों ॥ 


यह राजसक्ति आज हमारे लिए असहाय होसकती है, परन्तु 
'प्रेमबन! जी के पास प्रशत्ति-पाठ का आधार ह-- 


जह दिन दुपहर परत रहे डाके नगरन में। 
तहें रच्छुक निगखयन परथथिक जन के हित बन मे | 
जहाँ व ले लुग्त रहे सौ यतन किये हूँ | 
जिन दुरगम थल माहि गयो कोऊ नहिं अबू | 
रेल यान परमात आँधेरी रात हुँ नरक | 
अन्ध पगु, निस्हाय जात अबत्ञा बाला तक । 
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हिन्द “कविता का हांति-्युग | भाततेरु कान 


रेल, डाक. तार, डाक्टर, विद्यालय और विश्वविद्यालय के 
कारगा चली शासन को ट्र श्वरीय देने मानगेवाले व्यती इस 
भारत छोडो! के समय में भी मित्र जायेगे, फिर वह तो १६ हीं 
शतावरी थी । 


भारतीय राजनीति की कोई ऐसी मदस्‍्त्यपण घटना न होगी 
लिसपर “प्रेमघन! ने ( भारतेन्दु की भोंति ) छन्‍्द न लिखे होंगे ९ 
ण्डब्ड के भारतासिपेक पर उन्होंने 'भारत-चधाई' लिखी. क्योंडि 


भ्रीमति' भई राजराजेंसुरि जब्रे । हमारी 
गईं सुतंत्र नाम सों हम लब प्रजा पुकारों॥ 


प्रिस व्यफ वेल्स एडबटे के भारतागमन पर उन्होंने उनका 
प्रार्थ्यारि न्द्न' विया, पछ 535, ब्ल्ली सौभाग्य 
आधय्या भिनन्द्ना विया, पूमजाज के दिल्ली-दरबार पर 'सोभा 
समागम' उन्होंने लिखा, और भारतीय रःजनीति के पिता दादाभाई 
नोरोजी के ( १६६० ई० सें ) पालमेंट के सदस्य निर्वाचित होने 
पर उन्‍होंने 'मगलाशा' सनाकर उन्हें आशीर्वार दिया या-- 


महामंत्र को वचन मेटि तुमहीं बिन कारन | 
गोरन र/जसभा में कारन के ब्रेठारन ॥ 
५ ऐ भर 
यह अर्सस देत तुम फ्हँँ मिलि हम रब कारे। 
सकल होहि मन के सत्र ही सकत्प तुमारे ॥ 
परन्तु यही राजभक्ति घीरे-घोरे अत्यन्त शु ६ स्वदेशभक्ति के मे रूर 
विकसित हुई । कचह रेयों में दिल्ली के प्रवेश पर उन्होंने-पआनन्द 
थंधाइ-गाई थी-- 
होथ 'घ्रलग जो रहो श्रजों ले देवनागरी ' 
गुनि गुनगान गुनवान न्यायरत आप श्आदरी॥ 


र्र४ं 


भारतेन्द-कान ] भारतेन्दु-मएडल 


भारतेन्दु जी के समय दिन्दी ओर 'नागरी के पक्ष से एक 

प्रितट आन्दालन चला था और उत्की प्रतिध्वनि भारतेन्द, में स- 

घन ओर प्रतापनारायण तीनों की कविता में आाई है । , 
अपने सगीत काव्य में अंमघनां ने समाज को अनेक 

बुराइयों की खिल्‍्ली उड़ाई हं-- 

'. अच्छुर चार पढ़े अग्रेजी बनि गग्र अफलातून | 
(मलहि मेम तोहे फेसे जकर 'फियर फेस लाइक द॑ भून! ॥ 
बिल्कुट वेक कहों तू ऐव्यः चामः चना भले मून। 
डियर प्र मघन दिवर दया कर गत न गाओश्रो लेम्पून॥ 

अपनी कज ल्ियों, और होलियों में कुरीतियाँ पर उन्होंने तीखे व्यग्य 

किये हूँ । कांग्रेस को विजय पर 'कवीर' भी गाया है-- 
कत्रार फर रग्र ररर हाॉ। 
विजय कांग्रेस की भई शअ्रण्टी अ्रणटी खाथ; 
पकड 7ई पडि यह वह सुत्कत है मेहर बाय | 
भला--सब देश के बरी रोवत हैं। 
»चातीयगीत' परे मघन जी का 
जय जय भारतभूमि भवानी | 
जाकी सुगश यताका जग में दसहूँ दिसि फहरानी | 
)< ५८ | 
प्रनमत त स कोटि जन जाकहँ अ्रजहेुँ जे रि जुग पानी || 
“'चरखे' पर उनका गीत आज भो गाया जा सकता है-- 
चला चल चरखा त्‌ दिनरात। 
सन मन मंत्र जपाकर मन में सुनन किमी को बात। 
कात कात कर सूत मेनचिध्टर को कर दे मात॥ 


श्द 


हिन्द, कविता का कऋ्र'ति-युग 


| 


| गरतेन्दू काल 


लंका से चलंजाशायर का कर बिलंत्र ब्नि घात। 
शक्त सुदर्शन चक्र की दिया हरि ने तुके दिखात॥ 
ज्यों ज्यों तू चलता त्थो त्वों आता स्वराज निवरात। 
दिल्‍्दू-सुमलिम जेन पारसी ईसाई सत्र जात । 


छुखो होयें हिंद भरे प१्रम्घन सकल भारती श्रात ॥ 


कविता में चरखा! स्राजा और तीस कांटि की जनता का 
यान सदसे पदले हिन्दी साहित्य ने इसी काल में दिया। ये ऋवि 
सारनीबय जीवन के प्रत्येक रपन्द्न को अपने काव्य में मुखरित 

- करते थे | 

प्रतापतारायण भिश्र“द्ी कविताएं आरतेन्दु और प्रेमधघन की 
थाँति राधा-साथव को समर्पित न इहोऋर, जनता-लतादेन 
को समर्पित है । इनकी लेखनी छोटे-मोटे समस्त सामाजिक 
शरीर धार्मिक विषयों पर चत्ली हैं। जनता की अशन-बसन (गेटी- 
कपड़े की समत्या न बन्ह व्यथित किया हे । 
थ्रंडला-खागद' उसका अपवाद है। इनकी 
झुचि बशिनोद की और थी आऔर विवोदसय भाषा में ये 
सामाजिक दशा के सकन्न चित्रकार थे। “दृप्यन्ताम' उसका ऐसा 
दी एक व्यंग्य चित्र हें: 

(१) महँगो और ठिकत के मारे दमर्िं छुघां पीड़ित तन छाम | 
साग-पात लौ मिले न जिय भरि लेबी वृया दूध को नाम॥ 
ठुमहि कहाँ ध्यावें जब बमरों क्‍्ब्त रहत गोबंश तमाम | 
केवल सुनुखि-शत्रलक उपमा , लि नागदेवता | दृष्वस्ताम ॥ 


प्रतापनारायण सिश्र 


(२) लैसन, इनकम, चु भी, चन्दा, पुलिस शठालत, वरसा, बाम | 
सबके हाथन असम वन जावन संसवमंव रहते मुदाम ॥ 


६. 


है” 
यश 
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जो इनहू ते प्रान बचें तो गोली बोलति आय घड़ाम। 
मृत्यु दवता | नमस्कार तुम सब प्रकार बस तृष्यन्ताम || 
हिन्दी, हिन्द, हिन्दरताभ' के वे परम उपासक थे, इसलिए वे 
भी भारतेन्दु और प्र सघन के स्वर में रवर मिलते हुए गाते हैं-- 
चहहु जो साँचो निज क्ल्यान। 
तो सत्र मिलि भारत-सन्तान | 
जपहु निरन्तर एक जबान। 
हिन्दी--हिन्दू--हिन्दुस्तान | 
क्षी-शिक्षा, बाल-विधाह, विधवा-विलाप; गोरत्षा, टेबस, उ'गी 
महंगा इनको कविता के वण्य हैँ -- 
निज धर्म भल्ी विधि जानें। 
मिन गौएव को पहिचानें॥ 
स्त्रीणग को विद्या देवे-। 
करि पति ब्रता यश लेवें॥ 
होली गाते हुए कवि पूछने लगता है-- 
महँगो और टिकस के मारे सगरी बद्तु श्रमोल्ी है। 
कौन भाँति त्यौहार मनेये केसे कहिये होली है९ 
सत्र, धन होयो जात बिल्लायत रघह्यो दलिदर छाई | 
अन्न वस्त्र कह सबजग तरसे होरी कहाँ सुहाई ९ 
ओर सच्ची ताली लाने के लिए प्रेरणा देता है 
भूठी यह गुलाब को लाली घोवत ही मिट जाय | 
बाल व्याह की रीति मियश्रो रहे लाली मं ह छाय ॥| 
उनके ये सब सुधार 'क्राह्मण-रंग में रंगे हुए थे। उनके पत्र 
जह्यए' नाम से द्वी संकेत मिञ्ञता है कि वे ब्राह्मणत्व के पोषक थे- 
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केहि विधि बेदिक कर्म होत कब कहा बखानत ऋष, यजु, धाम | 
हम सतने हूँ में नदि जाने रहैं पेट के बने गुलाम ॥ 
तुमढिं लनावत जगत जनस ले दुह्ूँ लोकन में निंपट निकाम | 
कहे कोन मुख लाइ हाइ फिर ब्रक्षा बात्रा तृप्यन्ताम | 


गेया माता के प्रति उनके मन में एक किसान की सी श्रद्धा हैः 


गेया माता तुमका सुमिरों कीरति सब्तते बढ़ी ठुपारि । 
के, पालना तृम लरिकन के पुरिखन बेतरना देउ तारि ॥ 
नुस्‍हरे दूध दही की महिमा जाने देव पितर सब कोय | 
को अत तुम बिन दूबर जेहिका गोबर लगे परवित्तर होय १ 


भारतेन्दु-काल के कब्रियों में से प्रतापनारायण में यह 
नि/ल्ापन था कि वे ठेठ लाक-भाण के व्यवहार से भी सरद्धता 
शोर सरस्ता ला देते थे। घड़े, बिनांदी जीव थ वे। अपने 
(ढ़ पे! स उनके नाकोंद्म आ गया हैः 
हाथ बुढापा तोरे मारे श्रव्॒ ती हम नकस्याय गयन। 
करत घरत कु बने नाही कहाँ जान ओ्रौ केप करन ॥| 
दाढो नाक याक माँ मिलिगे बिन दोतन मूँह श्रस पुपलान | 
दांढुदी पर बह वहि आवत है कबोी तमाख जो कापन ॥ 
बार पाकिंग, रारो कुकिंग; मूँड़ों सातुर हालन लाग। 
हाथ पाँव कछु रहे न श्रापन पैहि के श्रागे दुख रवान ॥ 
भआारतेर्दु-काल के सब्र कवि पत्रजीबी थे! भारतेन्दु 'कविंबचन 
सुधार आर 'हरिश्वन्द्र चनिद्रिका' द्वारा, प्र मघन! 'दागरीनीरद बर 
“अ्रासन्द का 5 स्विनी द्वारा, प्रतापनारायण मिश्र ्राह्मए' द्वारा, अम्बि- 
कादत्त उयास पीयूप अवाह' द्वारा ओर राघचरगा गोरबामी 'भार- 
'सैन्दु? द्वारा जनता के कब्रि बन रहे थे । जनता तक पहुँचने के लिए 


कक 


भर भ्ण्ग 
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उन्हींकी भाषा साधन हो सकती है। काव्यगुण की इन 
कृवियों को इतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी अपने 
सामच्रिक और सधारबादी विचारों जो सीधी परत 
आर कभी अरी-बोट थापा में प्रकट कर देने की | वे बहु 
हिताय, बहुजन मख्याया रचना करते थे । झिन आबिक, सामाजिक 
धामिक, राजनीनिक, दंनन्दिन समस्पाओ्ं मे इन सम्पादक ऋवियों 
को सॉस लेना पढ़ता था उन्हें वे अपनी “कविता” द्वारा सुलमाते 
थे, अपना रोप और आक्राश प्रकट करते थे, अधदेश और उपदेश 
देते थे. भीख और सीख मॉगते थे, रून ओर क्रन्‍इन करते थे, 
अनुनय-वनय करते थे, आप्रह-अनुप्रह दिखाते थे। कभी अत्तीत 
गोरव का स्मृति दिलाते थे, कभी बतेमान के प्रति क्रोध ओर करुणा 
व्यक्त करते थे ओर कभी भावी का द्व्दिशन करते थे | कभी 
गोतागायक का “यद्दा यदा हि? बचन को सुधि दिलाते हुए 
पुकारते थे-- 
जब जत्र करी पुकार भूमि अबतरे तत्ो तब्र ॥ 
शिष्ट अनुग्रड कियो दुष्ट निम्नरन सन्नी सब | 
रखी धरम मर्याद याद करि कही क्‍यी कब | 
ऐसे क्‍यों निरदई भए हे दई अ्वी श्रत्र। 
यधादरण गोस्वास। 
कभी अविद्या-राक्सस को शाप देते थे-- 
महा अविद्या-राच्छुस ने या देमहि बहुत सतायो । 
धाहस पुरुषारथ उद्यम धन सबही विधिन गेंवायी । 
( सधाकृष्ण॒दास ) 
वो कभी खय॑ देशवाप्तियों को उद्बाधन देते थे-- 
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आश्रा एक प्रतिज्ञा करें | एक साथ सब जीव मर | 
अपनी चाजे आप बनाओ | उनसे अपना अड्ज सजाओ | 
हि बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
अम्बिकादत्त व्यास-जसे अप रिवतेनवादी या पुराणवादी 
इन अवाच्छुनीय सुधारों पर चुव्घ भी होते थे 
जाति भेद क। जगत विद्त फुलवारी फूली, 
ये ताहू को तोरि करन चाहत निमूला। 
बालमुकुन्द गुप्त जेस वर्णाश्रमधम के पोपकु कचि “मल्ना हम 
विधवा माँ का ब्याह ४ ९? का व्यंगन्त्राण भी चलाते थे। 
परन्तु राजनीतिक जगत्‌ मे सब एक-रूवर थे। सब हिन्दी हिन्दू 
हिन्द! के उपासक थे, सब्र भारतीय जातियों की एक्रता चाद्ट्त थे, 
समग्र भारत का उदय और उत्कप चाहते थे, 'तीसक्रोटि! के साथ 
वादाध्म्य अनुभव करते थे । उनकी देशभक्ति का स्वरूप “प्र सघर्ना के 
शब्दों में यह था-- 
आ्रायजाति का हो अ्रम्युद्य भूमि भारत पर । 
सत्य सनातन धर्म अट्ल हो उन्नत होकर । 
सुख समृद्धि धन अन्न शिल्द विशञान शान वर । 
बर्त यहाँ सब विद्या कला कलरब निरंतर । 
एकता धीरता प्र मघन देशभक्ति स्वाधीनता | 
हर बैर फूट अन्याय सेंग हरे दोष-दुख-दीनता । 
भारतेन्दु-काल की ए% ओर विशेषता चिरस्मरणीय रहेगी। 
बढ़ी नोनी इस काल में कवि ने युग युग को प्रयसी श्रजभाषा का 
का कविता बाहुपाश छोड़कर खड़। चोली को अपनाने का साहस 
में प्रयोग किया था। यद्यपि खड़ी बोली कविता का परस्पर 
खुक्तरों डी पहेलियों से प्रारम्भ होती है-- 
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एक थाल मोती से भरा । सब के सिर पर श्ँधा धरा । 
चार्रो ओर बह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे। 
कबीर ने भी इसी खड़ी होती हुईं हिंदी में गाया था-- 
कह_काटि मृदद्ध बनाया नींबू काटि मेंजीरा | 
सात तरोई मज्जल गावे नाचे बालम खोरा | 
रहीम! की भाषा में भी उसी उदीयमती खड़ी बोली की कलित 
ज्ञलित आभा मिलती हैं: 
कलित ललित माला वा जवाहिर बड़ा था| 
चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था। 
कटितट बिच मेला पीत सेला नवेला। 
अलि तन अलवेला यार मेरा श्रकेला | 
'भूषण' की भेरी के स्वर मे भी कभी-कभी यही भाषा बोल 
उठती हैः 
पंचहजारिन बीच खड़ा किया में उसका बहु भेंद न पाया | 
'मूषन! यो कहि ओरज्ञजेब उज्जोरन सों वहिसाव रिसाया। 
कम्मर की न कठारी दई इसलाम ने गोसलखाना- बचाया । 
जोर सिवा करता अनरत्य भली भई हत्थ हथ्यार ना आया | 
परन्तु खड्ठी बोली में सर्वाधिक कवितायें इसी काल से होने 
लगीं । भारतेन्दु खड़ी बोली का आदश रख चुके थे - * 
कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे 
किधर तुम छोड़कर मुझको सिधारे-! 
बुढ़ापे में य दुख भी देखना था 
इसीके देखने को में बचा था। 
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परन्तु इसमें मधुरता का अ्रमाव पाकर उसे छोड़ दिया था। 
अपनी असफलता को उन्होंने ख्यं स्वीकार किया है-- 


“मैंते कई चेर परिश्रम दिया कि खड़ी वोली में हुछ कविता 
वनाओँ पर बह मेरी विन्तानुसार नहीं वनी, इससे यद निश्चय 
होता है कि ऋजभाषा ही में कर्विता करता उत्तम होता है ।” उनकी 
लेखनी से जो खड़ी बोली की कविताएँ प्रसून हुई उनमें धदू शेत्री 
का प्रभाव स्पष्ट है-छन्द और भापा दोनों में | परंतु कौन जानता 
थ कि उन्हीं के सहयोगी 'प्रेमघन! जी आगे जाकर खड़ी बोली 
का अत्यन्त सफल प्रयोग कर दिखाये आनम्द अरुणादय मे 
जिसमें खडी बोली की ओजपूृए! शक्ति ओर काव्य के सरसता 
साथ साथ दिखाई देंगे-- 


हुआ प्रवुद्ध वृद्ध भारत निज श्रारत दशा निशा का । 
समझ श्रन्त ऋतिशय ग्रमुदिति हों तनिक तब उसने ताका || 
अदणोदव एकता दिवाकर प्राची व्शि दिखाती | 
देखा नव उत्साह पम्म पावन प्रक्राश फरेलाती॥ 
उद्यम रूप मुख मलयानिल दक्षिण दिश से आता | 
शिन्पकमल कलिकां कलाप को त्रिना विलम्ब खिलाता || 
देशी बनी बलुशों का अनुराग पराग उद़ाता | 
शुभ आशा सुगन्ध फ्रलाता मन मथुकर लक्षचाता ॥ 
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उन्नतिपथ अ्रति ल्वच्छु दूर तक पड़ने लगा दिखाई 

खग॒व्नन्‍्देमातर्म मधुर ध्वनि पढ़ने लगी मुनाई॥ 
तज्नि उपैज्नालल निद्रा उठ बैठा भाख नानी। 
ध्याव परम कदणा वदणालय वीला शुमग्रद अनी- 


ष्टर 


भारतेन्दु-काल॑ ] -मारतेन्डु-मण्डल 


उठो श्रार्य सन्तान सकल्न मिलि वस न विल्म्ब लगाश्रो । 
९ 
बृटिशराज ख्वान्यमय समय व्यथ न बैठ बिताओ ॥ 


पं० प्रतापनारायण मिश्र की खड़ी बोली की प्राथना असिद्ध ही है- 


पितु मातु सहायक स्वामि सखा तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके बछु श्रोर अ्धार नहीं तिनके तुम ही रखबारे हो ॥ 


यद्यपि खड़ी बोली को ऐसी कविताएँ इस काह्न में थोड़ी 
ही हैं परन्तु 'भारतेन्दु कात्न' ने दी द्विवेदी काल! मे पूर्ण प्रतिष्ठित 
खड़ी बोली की भूमिका प्रस्तुत की । 
इसी काल के कवि श्री श्रीधर पाठक ने एक अ'ग्र॑जी काव्य 
.(छ०"णा7ं। ) के हिन्दी अनुवाद 'एकांतवासी योगी' के 
रूप भे हिन्दों को एक ऐसा खड़ी बोली का काव्य दिया, 
जिससे खड़ी बोली की शक्तियों-त्रालित्य. और 
माधुय--का परिचय पाकर हिन्दी की गतिविधि खड़ी बोली की ओर 
प्रवृत्त हुई। 'एक्रातबासी योगा! (१८८६ ३०) हिन्द्दी में खड़ी बोज़ी 
का प्रथम सफत्न प्रयत्न है । 
भारतेन्दुकालीन कवियों मे यद्यपि भांव ((रंग) की 
क्रांति की थी; परन्तु छुन्द॒ उनके प्रायः रीतियुगीन 
ही थे | कवित्त ओर सबेया, छुप्पय ओर छुडलिया, रोला और 
नये छुन्द दोहा छन्दों से राशि-राशि कविता इस काज् में हुई । 
जहोँ कवियों को आधुनिक और नवीन विषयों का 
बणुस करना पढ़ा वहीं उन्हें पुराण-पथ से हटना पढ़ा और 
'ल्ञावनी! ओर 'कजत्नी' को अपनाना पढ़ा । इनके द्वारा मीति-घारा 
को नयी शेज्ञी मिली | उसमें पहली बार आत्मगत भावों की प्रतिष्ठा 
हुई । संस्क्षत भाषा में दी प्रयुक्त दोते रहे बणबृत्तों को केशबदास 


दर 


हिन्दी-कंविता का क्रांति-युर | भारतेरु-काल 


के पश्चात्‌ फिर 'प्रेमघन! ने अपनाया | हरिगीति ( का » बरवै, 
पद्धरी, सोरठा छुंदों के अतिरिक्त हुतविलंबित, मालिनी, ताटंक, 
भुजंगप्रयात बृत्तों के प्रचलन का द्वार फिर से इसी काल के 
कवियों ने खोलां | सब दृष्टिकोणों से यह काल हिन्दी-कविता 
के क्रांति-युग का प्रथम चरण था। 


नई दिशाएँ 


भारतेन्दु के अरत होजाने के पत्चात्‌ भी उनका आक्ोक 
तत्कालीन हिन्दी कवियों को माग दिखाता रहा और कई कवि 
ऐसे प्रकट होगये थे जो हिन्दी कविता की भावधारा के विकास 
के लिए नये-नये मार्ग खोज रहे थे। ऐसे ऋषियों में 'प्रेमघन' 
जी का नाम त्िया जा चुका है जिन्होंने नई-नई गीतियाँ हिन्दी 
को दी थीं। ऐसी ही एक शक्ति थे श्रीधर पाठक ।। इन्होंने छात्रा- 
बस्था भें ही 'होनहार बिरवान के होत चीकने पात' की कहावत 
चरिताथ करना प्रारंभ कर दिया था | सन्‌ १८८२ ई० 
( भारतेन्दु फे जीवन-काल / में अपनी छात्रावस्थ। में ही, पाठकजी 
ने अपनी रफुट कविताओं से जन-मन को मोहित करना प्रारंभ 
कर दिया था। संमोहन का कारण था कवि की एक नवीन दृष्टि 
ओर नवीन प्रतिभा । यद्यपि वह उनका 'मनोविनोद! (प्र. १८८२ ई.) 
ही था, परंतु इससे धीमानों का भी विनोद होता था। 'घनविनया 
में (विक्रमी सम्बत्‌) छप्पन के अकाल का हृदयद्रावी बणन : 
भारत हे रहो आरत धारत तुम्हरि हि आस, 
- पुनि पुनि पेखि पुकारत रोग “मिठावहु चास, 
कवि की प्रेमभरी पुकार-- 
पोखर, नदी, तडढ़ागन, बागन, बगियन बीच । 
गेल, गली) घर, ऑँगन, भरहु मचावहु कीच ॥ 
क्री मधुर मलारन की धुनि पुनि सुनवाउ। 
मंगल मोद मनावन की चरचा चलवाड || 


हर 


हिन्दी-कविता को क्रांति-धुर् | भोरीन्दु-ओल 


भूलन फूल हिंडोलन काम किलोल कराउ | 
पुनि पुनि पिय पिय बोलन, पप्रियन प्यास बुक्काउ ॥ 
ओर क्ृषि-किसान ओर तृत-धान के प्रति समानुभूति-- 


करि कृतकृत्य किसानन सम्बत्सर सरसाउ | 
सींचि सस्य तृन धानन तब निज धाम सिधाउ ॥| 


देखकर इस कवि की प्रतिभा को जनता ने पहचाना था | 
प्रकृति के प्रति कवि की यह दृष्टि नवीन थी । हिन्दी कविता 
में पहली वार ब्वार, बाजरा, खल्यान; रब्बी के लहलहे अंकुर, 
प्रकृहि. चरीफके ख़त, रहंट, परोहे,जल के बरहे, जो,गेहू,सरसों, 
ै है प ८९ 
सॉफ, सोशभआा, पाज्ञक की तरकारियों को त्थान मिलाः 
जहाँ तहाँ पर रहेँट परोहे चल रहे। 
बरहे जल के चारों ओर निकल रहे | 
जो गेहूँ के खेत सरस सरतों धनो। 
दिन दिन बढ़ने लगी विपुल सोभा सनी | 
सुघर सोफ सुन्दर कठम की क्यारियों | 
सोझा पालक आदि विविध तरकारियों। 


प्रकृति के प्रति कवि का यह अनुराग उस काल के लिए एक 
नई दिशा थी। 
गीतिं-धारा 


कवि-हृदय का प्रक्नति के प्रति यह अक्षत्रिम प्रेम नये नये 
अरुण-करुण गीति-खरों में भी बह निकलता था 


सरस वसन्त नवल पुनि आयो। 
पुलक प्रफुल्ल भई तर वल्ली नवश्नबला मनमोद बढायो | 


४8६ 


भारतेन्दु-काल ] नई दिशाएं 


सरसों पीत पीत केसर सोई संध्या सीस पीत ससि छायो। 
पीतम पीत वसन भूषन सजि निज प्याग्नि संग रंग जमायी | 
प्रकृति रीति श्रपनी निशह्दि जग, सबको प्रीति उछाह सिखायो | 
हम हतभाग्य वाल विधवा तिय लाख वसंत दिय ज्वाल तपायो। 


प्रकृति की भूमिका में निरे ऋंगारिक विज्ञास के स्थान पर शुद्ध प्रेम 
के संयोग भ्रोर वियोग पत्तों की व्यज्षना हिन्दी कविता में नई 
बात थी । उन्होंने बालाओं के पिया मिलन की चाह ओर सुखी 
सुद्दागिन की काम-केलियों को ही नहीं, दुखी बाल-विधवाशओओं 
की अकथ गति को भी देखा है : 


सुखी सुहागिन करें कंत संग केलियाँ । 
जीवन की सुख-सुधा पिये अलवेलियाँ । 
दुखी बाल विधवाश्रों की जो है गती | 
कौन सके बतला किसकी इतनी मती। 


बाल-विधवाश्ओं के प्रति उनके अन्तस की करुण पयश्विनी सददेव 
प्रवाहित रही। यह गीतिधाश देश के चरणों में भी अध्य के 
सहृश प्रवाहित होती रहती थी। जिस समय कांग्रेस स्थापित भी 
नहीं हुई थी। हमारा हिंदी का यह कवि हिन्द-वन्दना” सें 
स्वाधीन ट्विन्द की भावी कीर्ति गाने लगा था। 


जय देश हिन्द, देशेश हिन्द | 
जय सुखमा सुख निःशेष हिन्द । 


है ८ 


जय जयति तदा स्वाधीन हिन्द | 
जय जयति जयति प्राचीन हिल्द 


हिन्दी-कविता का ऋ्रांति-युग [ भारतेन्दु-काल 


अर कभी जीवन के बहिरंग से हटकर मानस के भन्तरंग में जाकर 
जगत की पचाई का सार भी खोजने लगा था। संभवतः यह 
प्रेरण। कबि को लॉगफेलो के 'जीबनन्साम! (288)7॥ ४ /0) 
से मिली हो 


कहो न प्यारे मुझसे ऐसा--भूठा है यह सब रखारे 
'थोथा झगढा जी का रगड़! केवल दुख का देतु श्रपार 
था कबीर ने कान में कहा हो : 


मिट्टी उढ़ोना, मिट्टी बिछौना | मिट्टी दाना पानी है। 
मिट्टी ही तन बदन हमारा, सो सब ठीक कहानी है । 


परन्तु उसमें कवि ने अपने मन का रत्न भी पा लिया है: 


समभ के सारे जगत का मिट्टी मिद्ठी जो कि रमाता है | 
मिट्टी करके स्वत अपना, मिट्टी में मिल जाता है॥ 
कभी नही ऐसा मूरख नर सार सष्टि का पाता है। 
जेंसा ही आया था जग में वेसा ही वह जाता है ॥ 
इस शरोर से तो भनुष्य नहिं कुछ भी लाभ उठाता है। 
उस्से तो वह पशू भला नो काम सेकड़ों थ्राता है ॥ 
उसका काम व्यर्थ है जो नर पीौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इस लोक ना उसी लोक में हाथ उसे कुछ आता है ॥ 
ऐसा कायर तो पृथ्वी को बथा भार पहुँचाता है | 
अपना जीना ही जिसको एक बढ़ा बोझ हो जाता है ॥ 
(जगत सचाई सार) 


पाठक जी कभी ऋॉजेबोणी में अपनी रस-धारा बहाते थे; तो 
कभी खड़ी बोही में अपना सन्देश देते थे। उनकी कविता ब्रज 
और बड़ी बोली के हिण्डोले में फूल रही थी। ब्रजभाषा का यह 


छ््न 


भोरतेनु-काल ] नई दिशेएँ 


क्ृती कपषि ही खड़ी बोली का प्रथम कवि हुआ | आारतैन्दु जिस 
प्रकार रीति और क्रांतियुग की संधि पर थे छली प्रकार यह दि 
भारतेन्दु और ट्विवेदीकाल की संधि पर। जिस समय भारतेन्दु ओर 
दिवेदीकाल का यद्द संधिदेशोय कवि खड़ी बोली में संस्कृतोपम 
रचना फर रहा था 
जय जय भारत भुवि नव बसन्त | 
जय नन्दन रुचि दीपितदिगन्त || 
कल रव नव शिक्षित मघुपमाल। 
मज्नरित मृदुल नवदल रसाल ॥ 
पिक शुक निनाद नन्दित निकुज्ञ । 
द्विगुणित वियोगि जन दहन पुञ्ञ ॥ 
कुस सशर शरासन पश्चवाण | 
किसलय दल परिक्रम्पित कझृपाण || 
(नवबपंत?) 
उस--समय एक दूसरे सविदेशीय कवि हरिओ्रध सरल 
बोलचाल सें उद की शेली अपना रहे थे 
चार डग हमने भरे तो कया किया | 
है पढ़ा मेदान कोसों का अभी। 
काम जो दे श्राज के दिन तक हुए। 
हैं नहोने के बराबर वे सभी | 
(प्रमपुष्पोपह्र) 
ये दोनों आगे जाकर खड़ी बोली हिन्दी कविता के 
पुरस्कर्ता हुए । 
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कऋन्ति कह दूसरा चरण 
रूप! की क्रांति 
दिवेदी-काल 


[ १६०००--१० ई० | 


। 
रूप की क्रान्ति 


हिन्दी कविता की क्रांति अपना प्रथम चरणनित्तेप भारतेन्दु* 
काल में कर चुकी थी | भाव की क्रांति भारतेन्दु-कांल की हिन्दी 
कविता को सबसे बड़ी देन थी | लोक-जीवन के -सभी क्षेत्रों भर 
अंगों से सम्बद्ध विषयों पर इस काल में कविताएँ लिखीं गईं। 
राधा-कृष्ण ओर उनकी केलि-क्रीडाएं धीरे-धीरे कविता के मं 
पर से विदा होती जा रही थी और नये मानवीय विषय मंच पर 
आने लगे थे | बदलते और विकास की ओर अप्रसर होते हुए 
जीवन के आग्रह ने कवि को यथातथ्यवादी (२०७||8) बना दिया 
था; वे स्वप्ल्षोक अथवा कल्पना के विमान से उतरकर मिट्टी की 
धरती पर आगये थे--जहाँ टेक्स लगते हैं, च'गी लीजाती है, 
अकाल पता है, महँगी के कारण भर-पेट भोजन नहीं मिलता, 
जहाँ वतमान को देखकर घन्द्रगुप्त और अशोक, विक्रम और भोज के 
बेभवशाल्ी अतीत कीं स्मृति आजाती है जहाँ रेल, बिजली, 
नहर, पल, ओर विश्वविद्यालयों को पाकर कवियों के अन्तरतल से 
आशीर्वाद उठ रहे हैं, जहाँ राजरजेग्वरी विच्टोरिया के निधन 
पर शोओद्गार औए सम्राट ण्डडे के राज्याभिषेक पर ह्षोंद्‌गार 
प्रफुट शे रहे हैं, जहाँ उन्नति का पथ सामने दिखाई पढ़ने लगा 

बंदेमातरम्‌ की महा ध्वनि सनाई पडने लगी है, जहों वंगसंग 
ओर रघ्देशी पर.कवि की लेखनी गतिशील हुई है,और जहाँ दादाभाई 
नोरोजी की देशभक्ति पर स्तुति की जारही है| जीवन ओर कविता 
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हिन्दी-कविता का कराति-युग | द्विवेदी-का्ल 


छा जो सम्बन्ध भारतेन्दु-द्वारां स्थापित हुआ था, वह अब प्रगाढ़ 
होता जारहा था। भारतेन्दु और उनके मण्डल के नक्षत्र जिस समय 
बुमने जारहे थे, उस समय हिन्दी-साहित्य के क्षितिज पर एक 
सूयथ का अरुणोदय होरहा था, जिसकी उच्चवल आभा से जीवन 
का कोना-फोना उद्धासित हो उठा था| 

भारतेन्दु भारत के आकाश से १८८४ ई० में अस्त हो गया। 
इस वर्ष भारतीय राधिकारों के लिए लड़नेवाली राष्ट्रीय महा- 
सभा--कांप्रोस--का जन्म हुआ था । देश के राजनीतिक जीवन में 
यह युगान्तरकारी घटना थी। कांग्रेस का रूप उस समय इतना 
उप्र न था। उसके सोम्य रूप का ही प्रभाव कवि की भावधारा 
पर पढ़ सकता था। 'बंगभंग” और 'स्वदेशी आ्रान्दोलन' के पश्चात्‌ 
हिन्दी के कवि में राजनीतिक चेतना अधिक आई है। वह भारत 
को प्रजा नहीं, पीड़ित समभने लगा है, श्रंगरेजराज को 'सुखसाज' 
. नहीं 'पराधीनता'मानने लगा है। ईसा की२०बीं शताइदी के प्रारम्भ 
में ऐसी भावना का उन्मेष कविता में हुआ है | भारतेन्दु के पश्चात्‌ 
एक दूसरे विचक्षण साहित्यद्रष्टा ने हिन्दी-साद्िित्य की गतिविधि 
का दशन-प्रदशन, सब्य्चालन, और परिचालन किया। 

कविता का नवीन रूप 


भारतेन्दु-कु्न ने यद्यपि हिन्दी कविता का रंग बदल दिया था। 
रूप घह नहीं बदल सका था। रूप ( भाषा ) बदलने का भ्रयत्न 
तो अवश्य भारतेन्दु ने भी किया था, प्रतापनारायण ने भी किया 
था; परन्तु इनके इन विफल प्रथल्नों में ही भावी सफज्ञता के बीज 
थे। भारतेन्दु जी ने स्वीकार किया है कि उनकी खड़ी वोली की 
कविताओं में उ्दा शेज्ञी का पुट आगया है। लोकभाषा ( खड़ी- 
बोर ) में उस काक्ष का गय युगान्तरकारी है। परन्तु कविता में 


8 । 


हिरेंदों-हाले ] | ह९ की ऋन्ि 


भारतेन्दुकालीन कवि अजभांबा का मोह न छोड़ सके । खड़ी बोली 
की कविता करते में वे फारसी गड़तों की ओर मुक जाते थे, इस 
लिए फारसी ढंग क्री कविता ( शेर-गजल आदि ) लिखने के लिए 
ही खड़ी बोली को सुरक्षित रखते थे। नये रंग की कविता का 
पुराना रूप इस काल में बदला । 
भारतेन्दुजी के जीवनकाल में ही देवनागरी और खड़ी बोली 
का आन्दोलन चल पड़ा था| वे किसी की भी सफलता देखने के 
लिए जीवित नहीं रह सके। लोकभाषा में गद्य की भोंति 
पद्च भी लिखा जाना चाहिए-यहू आन्दोलन का विषय था। 
भाषा की भारतेन्दु हृदय से चाहते थे कि त्ोकभाषा में कविता 
क्रान्ति हों) परन्तु उनकी प्रतिभा भी उसमें मधुरिमा नहीं भर 
सकी थी, जो त्रजभाषा में खभावतः आजाती थी। उन्हींके शब्दों 
को लें तो--“पश्चिमोत्तर देश की जनता की भाषा ब्रजभाषा है 
यह निश्चित द्वो चुका है। मेंने आप कई बेर परिश्रम किया कि 
खड़ी बोली में कुछ ऋविता बनाएँ पर ०ह मेरी चिन्तानुसार नहीं 
थनी--इससे यद्द ।नश्चय होता है कि ब्रजभाषा ही में कविता 
करना उत्तम होता है ।” 
काल के प्रमुख कवि ने अपना नि्णय दे दिया था, अतः 
उनके सहयोगी श्री प्रतापनारायश] मिश्र ने भी समर्थन किया-- 
"क्षत्रियों की निरक्ुंगता भी आकर खड़ी वोली में नहीं रह 
सकती । जो भाषा-कवियों की मात्ती हुई संग्कृत के समान ब्रजभाषा 
के नियमों में हो ही नहीं सकती वद्र कवियों फे आदर की अधि- 
कांरी केसे हो सफदी है १” उन्हें, अपितु, इस बात पर गधे था कि 
दूमरे देशों वाले केवल एक ही भाषा से गध्यनपद्य दोनों का काम 
चलते हैं! इमारे यहाँ एक गद्य की भाषा है, एक पथ की | गद्य 
डे ० 


हिन्दी-कबिता का ऋांति-सुग [ दिवेदी'कांल 


झोर पद्म की दो भिन्न भाषाएँ होना प्रतापनाशयशाजी के लिए 
अहंकार ( गये ) का विषय था, परन्तु श्रीधर पाठक़जी के लिए 
लज्जा का“ गद्य और पद्म की भिन्न भिन्न भाषा होना हमारे 
लिए उतना धटद्गार का श्पिय नहीं है, लिनना लज्जा ओर उप- 
हास का है कि जिस भाषा में हम गद्य लिखते हैं. उसमें पद्य नहीं 
लिख सकते |” ह 


हे रीतियुग ने जो भाव-सरणशि, शब्दराशि श्र अभिव्यश्ञना- 
शेत्री शताच्दियों में निर्धारित कर दी थी इन त्रजभ्ाषा के कवियों 
को सलभ थी। यह उनके पास अपने श्राप अनिमन्त्रित चलीं 
आती थी, परन्त भारतेन्द-काल में कविता का बण्य घदलने से 
पुराना बशन निरथंक हो गया। उसभी टकमाली भाषा अालम्य 
होगई | चिरकाल से कातते हए कवियों ने रेशमी तार 
कोमलतम बना लिया था। अत चरखे पर नहं खुरदरी 
कपास काती जारही थी; इसीलिए तार मोटा था। हाथ न 
सधा होने से उसमें समता नहीं थी, गाँठ छाधिऋ थीं। 


नयी शताब्दी के ऋधि एक नये जगत में जी रहे थे। हिन्दी- 
हिन्दू-दित्द का जयधघोष अब बदलकर जातीयता ओर जय 
भारत के जयघोषों भें मिल्ष रहा था। शिक्षित जनता राजभक्ति 
से लोकभक्ति, राजनैवा से लोकशेवा की ओर आगई थी। 
इस काल के सब उद्योग इन्हीं प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं । 'लोक॑मान्य' 
दिलक, 'कमबीर! गांधी, और 'महामना” मालब्रीय जेसी विभत्तियाँ 
देश की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए कमतषेत्र में उतरी हे थीं। 
जाति ने राष्ट्र का रूप प्रहण कर लिया था । राष्ट्र की एक इकाई 
की कल्पना साकार हुई थी । राष्ट्रगदेवता की ध्यर्चेला उसी काल में 
हुई । 'छुजला सुफता शस्यश्यामला' भारतमाता फे तीस कोदि 
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दिवेदी-काल ] [ रुप फो क्रांति 


नर-नारियों मे एकसूत्रता की भावना उद्बुद्ध हो उठी थी। 
देश सजग होकर दूसरे देशों की संस्कृति ( भाषा, कल्ा, साहित्य / 
से कुछ अजेन करने के लिए व्यग्र हो उठा । इन सबका प्रसात् 
हिन्दी कविता के 'हूप' पर पड़ा | 

भारतेन्दु-काल भें 'कवि-बचन-सुधा), 'दरिश्नन्द्रन्वन्द्रिका', 
ब्राह्मण, 'हिन्दो-प्रदीप',  आनन्दू-कादबित्ती), 'नागरी-सीरद', 
'भारतसमिन्र', 'मारतेन्दः आदि-आदि अनेक पत्न-पत्रिकाओं ने 
साहित्य मे नव-नवीन रूपों का सृष्टि की थी | नाटक, उपन्यास 
गद्यकांब्य, आलोचना, निबन्ध-काव्य के सभी अंगों ने जन्म 
पाया था । गद्य-साद्षित्य फे विकास का वह उपः कातलथा | 
इसका प्रभाव पद्य-सादित्यि पर पड़ना स्वाभाविक था। 


लोकभाषा का आन्दोलन 


देश में देवनागरी ओर हिन्दी की विजय का ढद्ढा बज रहा 

था । इन्द्दीं दिनों काशी में कोन्स काज्ेज के एक विद्यार्थी और 
भविष्य के साहित्य-निर्माता श्री श्यामपुन्द्रदास के मद्नल प्रयक्न 
से 'नागरी श्रचारिणी सभा” का जन्म हुआ था। जन्म के साथ 
ह। उक्षमे नागरी-प्रचार ओर हिन्दी-सेवा का ब्रत लिया था और 
आज तक वह इसी तपस्या मे लगो हुई हें। इसी 'नागरी प्रचारिणी 
, सभा' ने प्रयाग भे हिन्दं।-साहित्य-सम्मेलन का बीजारोपण 
किया | एक बीजे, जो आज से ३४ वे पूवे प्रयाग के पुस्यक्षेत्र 
बोया गया था; विशाल वद बनकर समस्त भारत पर छत्न- 
छाया कर रहा है |! अपने इस पुत्र के कारण माता. ना० प्र० 
सभा ) का मुख उद्यप्ञ हुआ है |सभा की एक पोष्य पुत्री 
'सरखती' पत्रिका ने दिन्दील्षाहित्य की सेवा को हे पह 


डे 


हिन्दी-कंविता का क्रातियुर्ग [ द्िवेदी-आल 


स्वर्णाक्षरों में अंकित है । उसी पत्रिक। की साधना का फल आज- 
का समग्र दिन्दी-साहित्य है-इसमें कोई अतिरक्षन नह है। 
इसी 'सरस्ती' पत्रिका के सम्पादक थे साहित्य-गुरु «चाय 
भद्वावीरप्साद द्विवेदी | भारतेन्दु रिश्वन्द्र मे जिस प्रकार अपना 
आलोक अपने चारों ओर विकीणं किया था और नह्तयों को 
प्रकाशमान किया था, उसी प्रकार आचाय द्विवेदीजी न केन्द्र 
में रहकर अपने वृत्त को पोषण ओर प्रकाश दिया; अनेक 
साहित्यकार--कषि, कटद्दानी-लेखक, निबन्ध-लेखक, उपभन्यास- 
कार--उनके पथ-प्रदशन में झाहित्य के विविध अ'ग आलो-" 
कित करने लगे | 

हिन्दी कविता पर तो उनका विशेष ऋण है। राष्ट्रकति 
मेथिल्लीशरण गुप्त 'मद्राबीर' के 'प्रसाद! से जीवन भर उऋण 
नहीं हो सकते । पं० रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पाडेय, ठाकुर 
दिवेदी-._ गापालशरण सिह श्रादि तो उन्हीं के वरदान से 

नृत्त बढ़े, परन्तु अन्य कृती कवि--श्रीधर पाठक, नाथूराम 
शकर शर्मा; 'हरिश्रोध!, रामचरेश त्रिपाठी, पं गयाप्रसाद शुक्ल 
'सनेद्दी -(त्रिशूल! और लाला भगवानदीन भी उनसे प्रभावित हुए 
हैं । हिवेदी-बृत्त के इस काल को हिन्दी-साहित्य में द्विपेदीकाल' 
के नाम से स्मरण किया जाता है | 

इस 'द्विवेदी-व्ृत्तः ने 'भारतेन्दु-सण्डज्! द्वारा हुई दिन्दी 
कविता की प्रगति को और वल्ल दिया। उसमें पूणे जागरण वा 
गया, भारतेन्दुमण्डल की कविता नो जागने के किए आँखे सत्त 
रही थी | 

भाव ओर भावना की दृष्टि से द्विवेदी काल! 'भारतैन्दु 
काल का उप और जागरूक रूप कहा जाना चाहिए। भारतेर्दु- 


है? 


डियैदो-काह ] .... #प की क्राँति 
काल' फे कवियों की दृष्टि अपने तत्कालीन जीवन की आर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, सांसक्ृतिक भूमि पर पढ़ती थी, परन्तु 
द्ववेदीकाल उसे उन्होंने सपशे सात्र किया था, द्विवेदी वृत्त के 
भारतेन्दुकाल कवि इन सब भुभियों पर चलते थे, उसगें जीते 


का उमग्ररूप थे । भारतेन्दु-मस्ठझल के कवि सबकेसब राज 
भक्ति (009०/9 ) को अपने लिए गौरबारपद मानते थे, 
'शजराजेश्वरीं विक्टोरिया रानी' के '3दय श्रस्त तो एर्जा को देख 
कर उनको आत्मग्लानि न होकर हर्ण और उल्लास होता था और 
उनकी प्रजा कहलाना थे अपना सौभाग्य सममते थे, किन्तु 
शागे आनेवाले कवियों की यह आंति भोले बालक के अज्ञान की 
भाँति दूर होती जा रही थी । अब बस्तु-रिथिति से उनकी और 
झाँखे खुलती जारही थीं और वे देश की दयनीय दशा को 
फरुण मुद्रा से देखते ओर आँसू बहाते थे। अब वे विदेशी सत्ता 
से अपनी रक्षा और सुशासन की प्राथेना न कर के देश-वासिथों 
को उनके प्रभाद भोर जढ़ता से जगाते थे । भारतेन्दु-मण्डल्न के 
के कवि अतीत के चारण ओर बन्दी जन थ, द्विवेदी वृत्त के कषि 
बतेमान के वेतालिक और उद्वोघक ।सच तो यह है, 'भारतेन्दु 
मण्डल” के कृषि को दृष्टि अतीत की ओर थी; द्विवेदी-बृत्त के 
कबि की वतंमान की ओर । वर्तमान के सब कृष्ण पत्तों पर उनकी 
लेखनी चली थी | समाज फी सब दुबंलताओं-रूढ़ियों और कुरी- 
वियों से प्रेम, अशिक्षा, बालविवाह, बालवेधन्य, छुआहूद. 
साम्प्रदायिक हेषभाष, जातीय भावना का अभाव, लामिमान 
का विनाश, पश्चि सी सभ्यता में सांस्कृतिक गतिरोध, नेतिक अना- 
चार, धार्मिक अन्धविश्रास, आदि आदि-की उन्होंने आलोचना, 
किईणा। भोर सत्सेना की, राज-कारण में आई हुई सभी 


६१. 


हिन्दी-कंवितां का हंति-युग [ द्िवेदी-कांश 


शक्तियों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, देश की जागरूकता -और 
जागृति के रपनदन को कविता में प्रतिध्वनित किया और साहित्य 
में देश-विदेश के साहित्य की धाराओं का स्वागत किया । द्विवेदी 
काल ने हिन्दी के साहित्य को देश की अन्य भाषाओं 
के सामने शिर ऊँचा करने के योग्य बना दिया , 


१ दे; 
द्विवेदी-काल की रूपरेखा 


हिन्दी-कविता में 'द्विवेदी-काल' ने रूप की क्रान्ति की है । 
भारतेन्दु-काल की क्रान्ति केवल 'रंग' की क्रान्ति थी। कविता का 
रूप--वाह्मदर्शन--त्रजभाषा' का रहते हुए भी उसके रक्ष में 
नवीन स्वास्थ्य का रंग आगया था। यह रवास्थ्य का रंग हिन्दी 
कविता में नये नये जीवन-रपरशी विषयों के रूप में आया था। 
आचाये हिवेदी जो का हिन्दी कविता में नये छुन्द, नयी भाषा 
ओर नया ढ'ग लाने का खप्र उन्हीं के काल में प्रत्यक्ष होगया और 
उस काल के किए 'हिवेदी-काल' से अधिक उपयुक्त ओर कोई 
नाम नहीं हो सकता | दिवेदी जी उन सब साहित्यकारों की प्रेरक 
शक्ति थे जिनके हाथ में उस समय का कतृत्व था; कवियों के तो 
वे गुरु ओर निर्देशक ही थे । साहित्य-जगत्‌ में द्विवेदी जी का 
यह आविर्भाव ईस्त की बीसवीं शनी के प्रारन्भ से हुआ । दो 
दशाब्दी तक द्विवेदी जी की साधना सजग रही । 


दिवेदी-काल का उदय 
भारतेन्दु काल' को अंतिम स्वर हिन्दी कविता में ईसा की 
१६ वो शताब्दी के अंत तकू मानना चादिए। १६ वीं शताब्दों के 
अन्त की ओर हिन्दी जगत में ऐसी प्रक्रियाएँ कमण्य होगई थीं 
जिनसे द्विवेदीकाल की नींव पड़ रही थी । श्री अयोध्या प्रसाद खन्नी 
का लोक भाषा ( खड़ीबीली ) का आन्दोलन बड़े वेग के साथ इसी 
काल में हुआ था | किसी एंक काल के पश्चात्‌ दूसरे काज् का किस 
5: 


हिन्द "कविता का कौति-युग | [ हिलेदी आह 


समय उदय ओर आविर्भाव हो जाता है, यह कहना सदेव दुश्कर 
होता है। नवीन काज्ष आने से पहले अपनी छिपी. शक्तियों को 
स'चालित करने लगता है तथा प्राचीन .काल अपनी शक्तियों को 
समाप्त करते हुए नवीन की बाहुओं में पर्येयसित हो जाता है। दो 
कालों के बीच में सीमा-रेखा उसी अ्रकार नहीं खींची जा सकती 
जिस पकार दिन के शत्रि भें और रात्रि के दिन में होनेवाते 
पर्यवमान को रेखा द्वारा नहीं बताया जा सकता । १६०० है, के 
जनवरी मास में नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से 'सरखती' 
प्रतिष्ठित हुई और तभी से आचार्य हिवेदी अपनी कृतियों द्वारा 
कवि-मन को प्रभावित करने लगे थे। १६०३ में तो सरस्वती का 
संचालन-सूत्र उन्हीं के हाथ में आ गया था और हिन्दी के 
साहित्य-जगन के वे भाग्य-विधाता हो गये थे। 
दिवेदी जी का स्वप्न 
'सरखती! के १६०१ ई० के जून के अंक भें पं० महावीर 

प्रसाद द्विवेदी ने 'हे कविते !! के रूप में द्विन्दी कविता की दयनीय 
दशा की ओर संकेत किया था-- 

सुरम्यकपे |! रसराशि-रंजिते | 

विचित्र वर्णाभरणे | कहाँ गई ९ 

अ्रलौकिकानंदविद्यायिनी. महा+- 

कवीन्द्रकान्ते | कविते | अहो कहाँ? 
उनफी रशष्टि संस्कृत के उन्र कृती कवियों ( फालिदास, दस्डी, भव" 
भूति, माघ और भारवि ) के काव्य की ओर थी, जिसके सम्बन्ध 
सें वाव्य-मसज्ञों ने निणय दिया था-- 

#४उपमा कालिदासध्य भारवेरथंगौरवम्‌ । 
दश्डिनः पदल्ालित्य माघे संति भयो गुणाः |” 
श्ृ 


द्विवेदा- काल ] द्विवदी काल की कपरखा 


केबल तुकांत, फेवल यमकच्छटा, सानुप्रास पदावली, समस्वापूर्त 
आदि आदि के प्रति उनके अच्छे विचार नहीं भे 
दा समस्या धवको नई नई 
सुनाय कोई कवि पाय पूर्तियोँ | 
तुमे उन्ही में, अनुरक्त मान वे 
विरक्त होते नहिं, हा रसशता ! 
फविता का रूप उनको दृष्टि में यह था-- 


सुर्यता हां कमनीय कान्ति है 
अमूल्य श्रात्मा रस है मनोहरे | 
शरीर तेरा सब शब्द मात्र है-- 
नितांत निष्कष यही, यही, यही | 
उस समय ब्रजभाषा ही हिन्दी कविता की चोज्नी थी। देवी-कब्िता 
को, द्विवेदी जी को विश्वास था; न्रजभाषा की यह चोली रुचिकर 
न होगी, इसलिए वे उसे अभी न आते के लिए निवेदन कर 
रहे थे: 
श्रभी मिलेगा ब्रजमण्डलात का 
सुभुक्त भाषामय वस्त्र एक ही। 
शर।र-सगी करके उसे सदा 
विशग होगा तुभको अ्रवश्य ही । 
इसीलिए. ही भवभूति-भाविते | 
श्रभी यहाँ हे कविते | न झा, न आ। 


सम्पादक होने से पृष ही इस प्रकार आचाय द्विवेदीडी भावी 
हिन्दी कविता के भाग्यविधाता बनने का स्वर प्र देख रहे थे और 
उलका स्पप्त एक दिन सत्य द्वोकर रहा | 


ह्श्‌ 


(इन्दी-कविता का क्राति-युम | [ द्ववेद-काल , 


आ्राचाय का निर्देशन 


हिन्दी के कब्रियों को उनका कतेठ्य दिखाते हुए उन्होंने उस 
समय “सरस्वती” मे 'कविकर्त्तव्य' लिखा था और छन्द, भाषा, 

छुन्द अर्थ और विषय पर आचार्योवित निर्देश दिया था। 
हद के सम्षन्ध में उन्होंने निर्देश किया था कि 


(५) “विषय के अनुकूल छन्‍्दोयोजना करनी चाहिए |! 


(२ “दोहा-चीपाई-सोएठ, घनाकज्षरी, छप्पथ और स्वेया 
आदि का प्रयोग हिन्दी में बहुत हो चुका । कब्रियों को चाहिए 
कि यदि वे लिख सकते हैं तो इनके अतिरिक्त और और 
छन्द भी वे लिखा करें । ),७)८१८ इनके साथ साथ संस्कृत 
काव्यों में प्रयोग किये गये वृत्तों का भी हिन्दी में प्रचार 
किया जञाय। ईन बृत्तों में से द्रतविलंबित, बंशस्थ और 
वसन्ततिलका आदि वृत्त ऐसे हैं, जिनका प्रचार भाषा में 
होने से भाषा-काठ्य की विरोष शाभा बढ़ेगी। 2५ २ भ्राजकत 
के बोलचाल की हिन्दी ( खड़ी बोली ) की कविता उर्दू के 
से एक तिशेष प्रकार के छन्दों में अधिक खुनती है; भतः 
ऐसी कत्रिता लिखने में तदनुकूज छन्द्‌ प्रयुक्त दोने चाहिएँ ।” 


किसी एक छन्द में हरी विशेष कौशल लाना चाहिए-जे से 
तुलसी ने चौपाई श्रौर त्रिहरीलाल ने दोहा लिखकर द्दी 
इतनी कीति सम्पादन की है। 


६३ 


चयकााी 


करती) 


(2 


पादान्त में अलुप्रास-हीन छन्द भी भाषा में लिखे जाने 
चाहिएँ | इस प्रकार के छुन्द जब संस्कृत, अग् जी श्रौर 


६६ 


दिवेदी काल [ द्विवेदी कालकी रूपरेखा 


धंगला में विद्यमान हैँ, तब कोई कारण नहीं हि दमारी भाषा 
मे वे न लिखे जावे ।'"'दिना तुकबाली कबिता के लिखने अथवा 
सुनने का अभ्यास द्ोते दी वह भी अच्छी लगने लगेगी. इसमें 
फोई सन्देह नहीं ।' 


आचाये हिवेदी जी जानते थे कि 'किसों भी प्रचलिक़ 
परिपाटी का क्रममंग होते देख प्राचीनों के पत्तपातों विगड़ खड़े दो ते 
हैं ओर नवोन संशोधन के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टा ओर 
दोषोद्धावना करने लगते हैं ।' इसलिए इसका बिरोध भी द्वोगा, 
परन्तु छुछ दिनों में हमारे पत्तप्रातियों को इस नवीन सूचना की 
उपयोगिता स्वीकार करके अपने मत को उन्हें अवश्यमेष अआरांति- 
मृलक मानना पड़ेगा | इसका हमको दृढ़ विश्वास है।” आचाये 
का यह विश्वास कुछ ही दिलों में अक्तर शः सत्य हुआ । 


श्रभी तक हिवेदी जी 'के सामने शताब्दियों से चली आर ही 
' ब्रजभाषा की काव्य-राशि थी। उन्हें यह कल्लेवर भी बदलना था। 
भाषा कविता की भाषा के सम्बन्ध में भी उनव॥ 
निर्देश क्रांतिकारी था-- 
(१ )ऋषि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई 6द्दज 
में समककर अथ को हुंदयंगम कर सके / 
(२ भाषा व्याकर ण-सम्मत श्रर्थात्‌ शुद्ध होनी चाहिए। शछद्रों 
के रूर भिगाइने की 'निरंकुशता न होनी चाहिए। 
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सभ्य समाज की जो भाषा हो उमी भाषा में गय्यवद्यात्मक 


किन आओ 


| 
साहित्य होना चाहिए / 
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हिन्दी-कविता का क्रॉति-युग' | द्विवेदी-काज़ 


हाँ श्री आचाय ने भविष्यवाणी की थी हि 'फ्रैसी समय 
७ दाचान को हिन्दी भाप' ब्रज्भावा, की कविता के रथान को 
ध्यवश्य छीन नेगी इसलिए कवियों को चाहिए कि क्रम क्रम से वे 
गद्य कौ भाषा में भी कदिय्धा करना आरम्भ करें / दविवेदी-काल मे 
द्रवेदी ज्ीकी यह आकांक्षा प्रतिफलित हुई | 


अथ के सम्बन्ध में उन्होंने निष्कप निकाला था कि 
“श्रथ-मी एस्थ ही कविता का जीवन है” और आचार्य विश्वनाथ: 
के ' बाक्यं रसात्मक काव्यम्‌” जगन्नाथ पडितराज के “रमशीयाथे 
के प्रतिपादकः शब्द: काव्यम”, कुन्तक के “बक्रोक्ति! 

काउ्य जी वितमू” और “काव्यध्य आत्मा ध्यनि 

के आगे की एक कड़ी और जोड़ी थी। विपय के साथ कवि का 
भाव-तादात्म्य ओर सहज-एुरित अ्रभिव्यद्जना, ये दो कुश्चियों 
अथ-पोस्स्‍्य' ज्ञाने की उन्होंने दी थीं 


बिपय के लिए भी उन्दोने नई दिशा की *'र इगित किया था- 
“कविता का विषय मनोरब्जक और उपदेशजनक दोना 

विषय चाहिए | यमुना फे किनारे केलि-ऊंतूहलकफा 

दूसुत अ्रदूभुत बणन बहुत हो डका! न - 

परक्रीयाश्ों पर प्रवन्ध लिखन की अब कोई आवश्यकता है और 
न स्वकीयाशओ्ं के 'गतागत' की पहली बुझाने की। 'चींटी से लेकर 
हाथ -पयन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा-पयन्त भनुष्य, बिन्दु से 
जेऋर समुद्र-पयन्त जल, अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी, सभी पर 
कविता हो सकती है | यदि 'मेघनाद चध' अथवा 'यशवन्तराव महा- 
'फाब्य! वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निससीम सृष्टि में से 
दोटे से छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों गो उनकर उन्हीं पर 


हब 


द्विवेदो-काल ] द्विवेदी कालकी रुपरेखा 


छोटी छोटी कविता करनी चाहिए। इस द्रष्टा-गुरु ने जो मंत्र 
अपन भावी अन्तेवासियों को दिये उन्हें उन्होंने चरिताथ करके 
दिखा दिया । ईसा की बीसवी शताब्दी के प्रथम चरण (१६५००- 
१६२०), द्विवेदीकाल, की हिन्दी ऋतिता द्विवेरीजी के इसी 'कवि- 
कत्तठ4*-सप्त की पृतति है | 


इस स्वप्न की पूर्ति करनेवाले कवियों की एक लम्बी सात्ा 
है। छुन्द, भाषा ओर विषय के उनके आदेश-निर्देश अक्षरश! 
चरिताथ हुए--हसी डी कहानी दिवेदी-काज की कविता है। 


शैहै 


$ ३: 
नवीन इन्द-विधान 


हिन्दी में नये छन्द- विधान की कद्दानी कह ने के लिए भारतेन्दु, 
कान को भुलाया नहीं जा सकृता। अत्येह्त युग में युग-व्यापी 
भाव-धारा को अभिव्यक्ति देने के लिए ऋषि विशेष छन्दों को ही 
प्रधानवा देते रहे हैं | बीरगाथा-युग में भुजंगी, पद्धरी, रोला, छष्पय 
की, भक्तिन्युग में गेय पदों को, रोति-युग में सबंया, कवित्त, 
दोहा की प्रधानता रही। कविता के इस "क्रान्तियुग” में भी 
नये छन्दों की प्रतिछ्ठा हुई | भारतेन्दु एक जीवन्त और प्रगतिशील 
शक्तिकेन्द्र थे। शत्रज़माषा में कावतत, सत्रया, दोहा, वुश्डलियाँ में 
'शि-राशि पुरतके लिखते हुए भी वे नवीन छन्दां के आविष्कार 
के लिए प्रयत्नशीन थे। बंगला के 'पयार” छन्द को उन्होंने महण 
किया था | फ्रारसी की श्रनक बहों और द्जलों के ढग पर उन्होंने 
खड़ी बोली में छन्द जिखे थे | गीतिकाव्य के काश मे चित्र-त्रिचित्र 
राग-रागिनियोंबाले लोकगातों ( ठुमरी खिमटा, पज्बी प्यार, 
ख्याल, लावनी, होली, कबीर, कजली ) का दान भारतेन्दु और 
ध्रेपघन' ने दिया था। अपने 'जोण जववद” और “अ्रल्लौकिक लील॥ 
( १६७२वि) प्रबन्ध कावयों में प्र मघनती ने नये विविध मात्रिक 
छन्दों का प्रयोग किया था तथा अ्रपनी भारत बघाई' कविता में द्ुत- 
बिलस्बित, तोटक, भुजंगप्रयात, नाराच आदि संस्कृत वृत्तों को भी अप- 
नाया था। परन्तु उनमें 'तुकान्त' का बन्धन था । वीरगायाओं तथा 


हि 


हिवे कल ] [ नवीन छुन्द विधान 


दीति-शाठ्यां में भो संश्कृत वृत्तों का प्रयोग हो चुका था परन्तु हिन्दी 
के कत्रि का अन्त्यानुप्रास से सदेव प्रेम और कभी कभी तो मोद्द 
ग्हा है । घढ मोह सत्से पहले ट्वितेदी-काल के कपि ने ही छाड़ा 
है। द्विवेदी-काल की कविता ने पहनी बार खड़ी बेली में इन 
बगण वृत्तों को पाया और ञआगे जाकर तो तुकांत का बन्धन 
भी टूट गया। 


१६०० ई, की काशी की एक घटना छुम्द ओर भाषा के 
विकास पर प्रकाश डाज्ञनी है। काशी नागरी प्रवारिणी सभा के 
'भ्रन प्रवेशोत्सब' में उस काल के ब्रजभाषा के कवि अयोध्यातिह 
उपाध्याय 'दरिश्रोधजी' ने सरल हिन्दी में उद्द का पुद लिये हुए 
रद्द छन्द के ढंग पर कविता सुनाई थी : 

चार डग हमने भरे तो क्या किया। 
है पड़ा मेदान कोसों का श्रभी । 
काम जो हैं श्रान के दिन तक हुए | 
हैं नहाने के बसहर वे सभी। 

इस ढंग की कविताएँ हिन्दी में भारतेन्दु ओर प्रे मघनजी ने 
भी छिखी थीं, परन्तु(तुकान्त का बधन वे न छोड़ पाये थे। इस 
दिशा में हरिऔध जी सदेव स्मरणी य रहेंगे । कविवर हरिओघजी का 
यह प्रयास आगे विकास पाता गया ओर उन्होंने सरल, बोलचाल 
' को, भाषा में 'चुमते चोपदे” ओर बोलचाल' प्रन्थ लिखि-इन 
तीनों प्रन्थों को प्रकाशन यद्यपि उस काल में हुआ जब ट्विवेदीकाल 
एयवल्ित हो चुका था। 

मात्रिकर छन्द में तुकान्त का बन्धन तोड़ने का एक प्रयत्न भी 
जयशंकर प्रसाद की ओर से भी हुआ। ६६९१३ ई. में उन्दोंने 
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हिन्दी-ऊविता का ऋति-युग ] [ द्िवेदी-काल 


फ्क्ृ 
ट्र्न 


दर 


घ्रेमपथिक! नामक एक लघु प्रवन्ध क्िखा-ज्ञो इस दिश 
प्रगति छा पद था| उसमे हरिश्ोधजी डी भापा छा 5 
होकर शुद्ध हिन्दी की सुपमा थी-- 
खल रही थी मुख-सरबर में तरी पवन अनुकूल लिये 
सम्मोहन बंशों बनता थीं नव तमाल के छत्ों में 
हम दोनों थे भिन्न देह से तो भी मिल कर बनते थे 
ज्या उं गली के छू जाने से सन्चर तार ब्म्द्वी के | 


५ 


श्रीधर पाठक ने भी मात्रिक छन्द में अन्त्यानुप्राम (हुक की 
शृंखला तोड़ फकने का साहस दिया था+- 
विन्नन बन प्रान्त था, प्रकृति-मुख़ शान्त था, 
अगटन का समय, था रननि का उदय था। 
प्रसक्ष के काल की लालिमा में लगा 
बाल शशि ब्योम का ओर था आ रहा | (सान्थ्यश्रटन ) 


रिहनत श्रीधर पाठक ने संम्कृत के क४ दृष्चों को ही नहीं, 
फ्रार्सी छन्‍दीं का भी प्रयोग खड़ो बोकी हिन्दी में क्रिया था और 
लई दिशा बनाई थी। अपनी प्रतिमा से उन्होंने ऋई नये छन्हों 
का आविष्कार भी शिया और तत्कालीन पिगलशाम्त्र को छोटा 
दिया कबिगुर द्विवेदी जी ने उनके काव्य के एसे नये प्रयोग 
एक बार 'सरघती! द्वारा प्रस्तुत छिये थे । उसमें कई दत्त हिन्दी 
खड़ी बोली के लिए नितान्त नवीन थे | 

दे मित्र | आज श्रिय पत्र मिला हुग्दार 

पढ़के प्रसन्न अति चित्त हुआ इहमाग 

अब्र लॉ परन्तु प्रिय मित्र वह्दी कोंये ? 

उनके यहाँ ये, अयवा अपने यहाँ थे ९ 

( वसन्ततिलका ) 
छ्छ 


द्िवेदी-काल [ मंदीन हुन्द-विधान 
नये छुन्दों की रचना में पाठकजी बड़े दत्त थे 


(१) प्रजु न साल कदम्ब केतकी के कानन कम्पायमान कर 
उनके कुछुमों के सौरभ से होवे, गर्मित । 
ऐसा सुखद समोर मेघजल सीकर से होकर शीतलतथ« | 
किसके मन को करे नहीं उत्सुक औ चितित १ के . 

(२) जिनके उपल नील उत्पल निभ जलभर विनत नवल घन चुम्बित । 
जिन परत्यों सब भोर विकल रव निर्भर विमल बह छुनिमंडित । 
बिलसें मुद्त मयूर दृत्यरत अगनित बन्द अमित आनन्दित। 
सो मम प्राण प्रिये पर्वत पर कहें चाह युत चित्त उमंगित ।[ 


उस काल के कुशल कवि वागीश्वर मिश्र भी नये-नये छन्दों की 
सृष्टि कर रहे थे | कई पुराने छन्दों को मिलाकर उन्होंने तीसरे 
संयुक्त छन्द फी रचना कर डालीं थी- 
इस संसार दुःखसागर में मम्न रहेँ दिन रेन । 
इसीलिए लौकिक आँखों से तुकको देखा है न; 
तुहदी है विश्व में आनन्ददाव। 
अकेली बच रही है पुण्यमातृ 
अगर तुभको भी अ्रत्र ही देख लूँगा। 
तो फिर किक आश से जीता रहूँगा ९ 
ट्िवेदीजी के प्रभाव से संस्कृत के काव्यों के पठनपाठन 
ओर अनशीलन का प्रचार उन दिनों बढ़ रहा था। कन्हैयालाल 
पोहार, सीनाराम, सोताराम 'भूष! देवीप्रसाद पूर्ण', गिरिधरशर्मा 
तथा वे खवयम कालिदा&, भारति आदि कृती कंबियों 
के कान्यों को दिन्दी कविता में रूपांतरित कर रहे थे; श्रतः 
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* हिन्दी-कविता का क्रांति-युग ] - दिवेदी-कांल 


कभी कभी मूल का वृत्त ही अनुवाद में भी होता था। वर्ण 
वृत्तों को मधुरिमा अपनी मोहिनी हिन्दी के कवि पर डे।लग्ही 
थी और चींटी से लेकर प्रमेश्वर तक के विषयों पर बश वृत्तों वात्त 
पद्म निद्ावर होने लगे थे। द्र तविलम्बित, मालिनी, वंशरथ, 
मन्दाक्रान्ता) शिखिरिणी', वस्त-तित्षका, इन्द्रवजा की वजय, 
न्तियाँ उड़ने लगीं; जिनके आगे दोहे, चौपाई, कवित्त, सबंया, 
झोर लावनियों का सारा श्रगार हतप्रभ होगया | भाषा को खडी 
करने काबड़ा भारी काय इन वर्शिक छन्दों ने किया +पेदी-काल 
के केशोर की सारी कविताएं बरणो वृत्तों में हैं । 


इस प्रद्धार वशिक छुन्दजो हिन्दी ऋविता में भारतेन्दु-झाल में 
धुन: प्रचलित हुए थे, ह्विवेदी-काल प्ें प्रतिष्ठित होगये | मेथित्री 
शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, लोचन प्रधाद पाण्टेय, गिरिधर 
व्रियप्रवामः. रीर्मा, नाथूराम शंहुर शर्मा सब के सब रफुट 
एक द पस्तम्म विषयों पर बणिक्र ६त्तों मे राशि राशि रचनाएं 
करते थे। तुक' का मोह, परन्तु, अवभी उन्हें छोड़ते न बना था | 
कविवर 'शंक्ररः ने तो मात्रिक हांदों में भी वर संख्या समान रखी। 
इस दिशा भे संस्कृत प्रणाली का पूण पालन कविवर हरिश्रोध 
जीने ही किया ओर शअतकांत वशणिक वृत्तों में ही अपना प्रिय- 
प्रवास, महाकाव्य प्रस्तुव किया । 'प्रियप्रवास! हरिग्र।ध जी का 
फीतिस्तम्भ ओर अतुकांत हिन्दों कविता का दीपातम्ब हे | वर्ण 
वत्तों के इस महाकाव्य को हिन्दी जगत ने अपनी सिर खों पर 
उठाया ओर कवि को 'महाकबि!' की उपाधि से विभूण्ति क्रिया 
“प्रियप्रयास” छे ढग पर और भी अतुकान्त मद्दाऊ!व्य. £ खने 
का प्रयत्न हुआ, परन्तु 'प्रियप्रवास' की सफलता कोई न ष्ा सका | 


पड 


द्विवेंदी-कोश | [ नवीन छुन्द-विधान 


रामचरित चिस्तामशि! ( रामचरित उपध्याय ) और 'सिद्धाथ! 
इसी मात्ना में गुथे हुर छुमन हैं | 


“किसी एक्र छंद में ही विशेष कोशत लाना चाहिए“-” ट्विवेदो 
जो क्षी इच्छा इस इच्छा की पूति शी इए काल के अनेक काव्यों 
में हुईं। हरिओष' जी बणे वृत्त और 'चोउदे! लिखने में सिद्धहस्त 
हुए, श्री मेथिल्ञी रण के भिय छन्द 'हरिगीतिका' और 'ताटक' 
रहे, कविव( शंकर जी के 'कवित्त! ओर 'सबेया/ 'दोन' जी ने उदू - 
बह्ों में, राध्रनरेश त्रिपाठी जी ने'सरसी' ओर 'सार! में,।मचरित 
उपाध्याय द्रतविल्नबित, में, रियारामशरण गुप्त ने मुक्त छन्द में 
और सनेहो ने 'सबयों' मे अपनी कीर्ति अजित की | 


ऐ 


न 
नवीन भाषा-विधान 


श्रो श्रयोध्याप्रसाद खन्नी का सन्‌ १८८८ ई का आन्दोलन-- 
लोक भाषा ( खडी वोली ) हिन्दी को गद्य की भांति पद्य का भी 
माध्यम बनाना चाहिए--पूर्ण रूप से 'ट्विवेदीकाल' की कविता 
में ही सफल हुआ | उसकी सफल्नता के अंकुर उसी समय फूट 
आये थे जब भारतेन्दु ने गाया था-- 


बह नाथ शअ्रपनी दयालुता तुम्हे याद हो कि न याद हो, 
वह जो कोल भक्तों से था किया तुम्हें याद ।हो कि न याद हो | 
आर जब प्रतापनारायण मिश्र ने आथेना की थीः 
बसी मूरूत देवि, आयों के जा में 
तुम्दारे लिये है मर्कों केस केसे ९ 
अनुद्योग आलस्य ध्षन्ताष सवा 
हमारे भा हैं महर्त्रां केसे कैसे ९ 
आर जब अयोध्यासिंह उपाध्याय दरिश्रौध, न(६००हं. में 
काशो नागरी श्रचारिणी सभा के भवत अ्रवेशात्सव' पर चेता- 
बन! ईद थी-- 
हो दशा जिश्ष जाति को ऐसा बुरी 
बन गयी हा जा यहाँ तक वेखबर | 
फिर भले ही। जाय गरदन पर छुरी 
पर जा उफ्र करने से करती है कसर | 


जद 


विवैदौ-काह | [माने भावी विधीन 


इन सब में उद्‌ं शेज्री का पुट है। बह ( छुन्द-लय ) और 
शब्दावली उद्‌ की दी है। इसीलिए राधाचरण गोस्वामी ने कहां 
था-“प्रथम तो-भाषा के कवित्त, सवेया आदि छन्दों में ऐसी 
भाषा का निर्वाह नही हों सकता, तब भाषा के प्रसिद्ध छंद छोड़ छोड़ 
कर उद्‌ के बेतशेर गजल आदि का अनुकरण करना पढ़ता है पर 
फारसी शब्द्दों के होने से उस मे भी साहित्य नहीं आता। >> 
यदि खड़ी बोत्ली की कबिता को चेष्टा को जाय तो फिर खड़ी बोली 
के स्थान में थोड़े दिनों में खाली उदूं की कविता का प्रचार दो 
जाय / ( १८८८ ६० ) इस पर श्रीधर पाठक ने चुनौती देते हुए 
क॒द्दा था-खड़ी हिन्दी की कबिता में उद्‌ नदीं घुसने पावेगीं। जब 
हम इिन्दी की प्रतिष्ठा के परिक्षण में सदा सचेत रहेंगे तो उदूं 
की ताब क्या जो चोखट के भीतर पाँव रखसके ।' पाठकजी का 
निश्चित मत था कि 'ब्रजभाषा को कविता को अब यदि अवसान 
नहीं तो विश्राम लेने का समय अवश्य आ पहुँचा हे। उसको 
अधिक श्रव दंना आवश्यक नहीं, उसका बहुत सा काम खड़ी 
हिन्दी में आजकल बहुत शच्छी तरह निकल सकता है।” 
वे ऐसा गषंपूषंक कह सकते थे क्योंकि वे (८८६ ई० में ही खड़ी 
बोली में 'एकांतबासी योगी” नामक एक अनूदित काव्य की रचना 
कर चुके थे | इस दृष्टि से खड़ी बोलो में प्रथम काव्य ( अनूदित 
ही सही ) पं० श्रीधर पाठक का था। 

इसी समय बाबू अयोध्याप्रसद खन्नी ने अपना 'खड़ी बोली 
आन्दोलन का भाडा उठाया था । एकान्तवासी योगी” का उस 
भांडे में वही भ्थान था जो आज राष्ट्रीय मंडे में चरखे का हे! 
इन्हीं बाबू अयोध्याप्रसाद खत्री ने 'हरिओघ” जी के नागरी सभा 
के भवन प्रवेशोत्सव ( १६०० ६० ) वाले चौपदों की भूरि भूरि 


५ 


हिंद: कीपितों की #|ति-बुंग- | दिवेदी-फौले 
प्रशंसा की थी। आाचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ( जुलाई १६०१ 
की ) श्री बाबू, श्यामसंद्रदास-सम्पादित सरस्वती! में ये 
शब्द लिखे थे--“गद्य ओर उद्य की भाषा प्रथक प्रथक न होनी 
चाहिए । यह एक हिन्दी ही ऐसो भाषा है जिसके गद्य में एक 
प्रकार की ओर पद्म में दूसरे प्रकार यो भाषा लिखी जाती है। 
सभ्य समाज कीजो भाषा द्वो उसी भाषा में गद्यनपद्यात्मक 
साहित्य होना चाहिए ।” # इसके पश्चात्‌ जो द्विवेदी जी ते 
शासन-्सूत्र अपने हाथ में लेलिया ओ< अपने स्वप्न कीं पूर्ति की । 
इस प्रकार अयोध्याप्रसाद खत्री ओर श्रीधर पाठक के प्रयत्न और 
प्रयास आचाय हिपेदो जी मे समन्वित हो गये। 
श्रीधर पाठक जी ने इस आंति को तो 'एक्रान्तवासी योगी' 
की कविता द्वारा मिटा दिया था कि “यदि खड़ीं बोली की कविता 
की चेष्टा की जाय तो फिर खड़ी बोली फे स्थान में थोड़े दिलों में 
खाली उदूं की कविता का प्रचार हो जाय |” एक कमी 
पाठकजी को कविता में अभी तक विद्यमान थी-त्रजभाषा का पुट । 
शताब्दियों से हिन्दी कविता की वाणी बनी हुई यह भाषा क्‍यों 
न खड़ी बोली में छुलक आती ९ 
(१) उुनिये काड़खण्ड बनवासो, दयाशील हे वेरागी | 
करके कपा बतादो मुझको कहों जले है वह आ्रागी ९ 
(२) बलिहारों त्रिभुवन-धन उसपर बारों काम करोर। 
| ( एकातवासों योगी ) 
() देखेँ हू में इन्हें मनुज कुल-नायकता का अधिकारी। 
(४) दपति शूर विद्वान आंद्‌ कोई भी मान नि पावेगा । 
( श्रान्त पश्चिक ) 
#8 'काँव कर्तंव्य' : ले० महावीर प्रसाद द्विवेदी | 
जात 


द्विवेदीन्‍्काल ] | नवीन भाषा विधान 


(५) ध्यान लगाकर जो तुम देखो खष्टी की सुधगई को। 


(६) ये पर्वत की रम्मशिला श्री शोमासह्वित चढावउतार | 
( जगत सचाई सार ) 


परन्तु चन्द्रमा में कलंछ की भाँति इनका भी हमें अभिनन्दन ही 
करना होगा। 
भाषा के संस्कार का यह मंगल्ल-फार्य आचाण द्विवेदी को 
'सररवती' के सूमग्पादक फे सिहासल पर रुशोभित होकर वरना 
था। इस चठुर शिल्पी के हाथों ने खड़ी वोली हिन्दी की कविता 
का यह शृंगार-सरकार किया | 
परन्तु त्रजभाषा के पुट से छनद में जो सहज कोमलता आजा।ती 
थी बह उनके इस पयज्न से धीरे धीरे तिरोह्िित होने लगी और 
कविता में 'पौरुष' आगया | वर्णिक हन्दों के प्रचार ने इस पौरुष- 
सरकार को द्रद कर दिया | 5छ वर्षों तक दोनों प्रकार की ध्वत्रि 
सुनाई दीं- 
चोर वो सूरज गगन में धुपते हैं रात-दिन। 
तेज वो तम से दिशा होती है उजली वो मलिन। 
वायु बहती है घर उठतो है जलती है अगिन | 
फूल होता है अचानक वज्र से बहकर कठिन। 
अयोव्यासिस उपाध्याय हरिश्रोध॑ा 
पृथ्वी समुद्र सरिता नग नाग सृष्टि | 
गल्य मूल मय वारिंद वारि वृष्टि। 
( महावार प्रसाद द्विवेदी ) 
भी। पौझए का जो सापदश्ड आचायश्री ने स्थारित क्िय' 
मानों उससे होड़ गाने के लिए उनके शिष्य श्री मेधिलि शरण ने 


सद्य काथ लिया है तिर निज कर गे, कर्ठ में मुण्ठमाला | 
जिहा लम्बायमाना अतिशय मुख से, हैं जग जूट काला 
; क 


दिन्दी-फ़विता का क्रांतिन्युग ] [ दिवेदी-काले 


दिग्वस्त्रा, खड्टहस्ता, अरुणिततिलका, चोभुजीं. मूतिवाली | 
भीमा भंतातिंहारी सुविमल वरदा जे शवारूढ काली। 
ओर अयोध्यासिह उपाध्याय ( हरिओऔध ) ने 
रूपोद्यान प्रफुल्लप्राय कलिका राकेन्दु-बिम्बानना | 
तनन्‍्व॑गी कलहासिनी सुरतिका क्रीड़ा-कला-पुत्तली 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणिसी लावरण्य-लीलामयी। 
श्री राधा मृदुभासिणी मृगदहगी माधुय-स-मूर्ति थीं। 
जेसी क्लिष्ट पंक्तियाँ लिखीं। इस ककेश ध्यनि-प्रतिध्वनि से हिन्दी 
फे कवि और पाठक की श्रतियोँ घीरे धीरे इतनी अभ्यरथ हो गई 
कि ब्रज़्भाषा की कविता की कोमलता वे/भूल च्नीं ओर नव प्रति- 
क्रिया हई तो नवनीत से भी कोमल चरणों में नई कविता प्रकट 
ई-ऐसी कविता जो कोमलकान्त पदाबल्ली में सूर भर तुलसी 
देव और विहारी, पदमाकर और भारतेन्दु की ब्रजवणी से होड़ 
लगाने लगी--ऐसी कविता जिसमें शब्द-जाल द्वी नहीं बुना गया 
था, जिसमें अनूठी भावव्यज्ञना और चित्रात्मकाता थी: 
'( १ ) तुम कनक-किरण के अ्म्तराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों ९ 
अंधरों के मधुर कगारों में 
कलकलध्वनि की गु जारों में 
मुझ सरिता सी यह हँसी तरल अ्रपनी पीते रहते हो क्यों 
( प्रसाद! ) 
(२) मेंहदीयुत मृदु करतल-छुबि से कुसमित सुभग 'सिगार, 
गौर देह-धरति हिमशिखरों पर भेरस रही साभार, 
पद-लालिमा उषा, पुलकित पर शशि-स्मित घन सोमार 
उड्ु कपपन, महुमदु <ररपन्‍दन, चपल वाचि पद-चार॥ 
( सुमिन्नानन्दन पंत 


ला 


हिंवेद्दी कांणें | | नंधौन मो! विंधामें 


(३) मधुर मधुर मेरे दीपक जल | 
युग युग प्रतिदिन प्रतित्षण-प्रतिपल॑, 
प्रिवतम का पथ आलोकित कर ! 
(( भहादेवी वर्मा ) 
परन्तु यह तो प्रसाद पन्‍त, निराला और मद्दादेवी के नवीन काल की 
(४) बम मृदु मानस फे भाव | 
श्रौर में मनोरंजिनी भाषा॥ 
तुम ननन्‍्दन-वन-घन-विटप, 
शोर में सुल-शीतल-तल,शाखा; 
तुम प्राण ओर मेँ काया, 
तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म 
में मनोमोहिनी माया. । " 
( सूयकान्त निपाठी निराला? ) 
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हज हे 
नवीन विषय-विधान 
पृथ्वी से लेकर आकाश तक के, 'ईश्वर की निरसीम सृष्टि में 
छोटे से छोटे सजीव अथवा निर्जीब पदार्थों! पर, नये और 
पुराने, सूच्म ओर स्थुल सब विषयों पर ये कोविगणं 'कविता' 
लिखते थे । सयम्‌ द्विवेदीजी ने सम्पादन-भार हाथ में लेते दी 
सरस्वती' के भार्थिक कष्ट फो देखकर कविता लिखी थी-- 
अहो देव | अतणव विनय मम मन में ल्ावो। 
जन समूह उर बीच प्रीति मेरी प्रकटावी | 
जिसमें कुछ तो प्रेम मातृभाषा पर जाग; 
अचला-वध-उत्पन्न पाप भी इन्हें न लागे। 
परन्तु जीवन के गम्भीर क्षणों में वे मानस में डुबकी लगाकर 
अनमोल रत्न भी ज्ञाते थे-- 
में कोन हूँ ९? किसलिए यह जन्म पाया ९ 
क्या क्‍या विचार मन में किस ने पठाया ९ 
साया किसे, मन किसे, किसको शरीर ! 
आत्मा किसे कह रहे सब धर्म-धीर ९ 


>८ 
पृथ्वी-समुद्र-सरिता-नग नाग-सष्टि, 
मागल्य-मूल-मय वारिद-वारि-बृष्टि | 
, कर्तार कीन इसका ? किस हेतु नाना 
व्यापारभार सहता रहता सहाना ९ 


(विचार करने योग्य बातें ) 
घर 


दिवेदी-काल | | नंबीन विषय बिधाने 


जागरूक ओर भावुर कबि के लिए भावष-रफुरण के आल 
स्वनों की कभी कसी नहीं रहती । प्रारम्भ में कषि ऐसे विषय 
पर इतिवृत्तात्मक-बणण नात्मक उक्तियाँ ही दे सकता है, वक्र-व्य- 
झना की क्षमता पीछे आती है। त्रजभाषा का मोह न छोड़ते हुए 
भी ब्रजकोकिल सत्यनारायण ने दमन्त' कविता में नये 'फेशन' 
पर व्यंग्य किया था-- 


जावे युवक पाठशाला जब पहन कोट पतलून; 
मोजे डाठ, बूट खटकावत, शीत लगे तऊ दून। 
पेड़ अथवा और 'सेगरट! “सेफ मेच” से बाल, 
अज्ञिन का सा धुर्वों उड़ावैं तौ भी बुरा हवाल । 
ब्रजबाणी के दूसरे कवि पं० रामचन्द्र शुक्त बसनन्‍्त' के उप- 
लक्ष्य से मधुरा, दिल्ली कन्नोज के खण्डहरों में पहुँच कर अश्रपात 
करने लगते हैं-- & 7 ० 
कुसुमित लतिका ललित तरुन बसि क्यों छुवि छावत ९ 
हे रसालगन | बोर व्यर्थ क्यों सोग बढ़ावत ९ 
है कोकिल ! ति भूमि नाहिं क्‍यों अ्रनत सिधारी 0 
कोमल कूक सुनाव बेठि अबहूँ तर डारी ९ 


मथुरा, दिल्ली अद कनोज के विस्तृत खँढहर 
करत प्रतिध्वनि आज दिवस ह्र निज कम्पित स्वर | 
जहँ गोरी, महमूद केर पद-चिन्ह धूरि पर 
दिखरावत, भरि नेन नीरं, इतिहास-विश नर | # 


सरस्वती, वर्ष ५, श्रक १ जनवरी १६०४ 
नें सरस्वती : भाग १, संख्या ३: मार्च १६८०४ 


है 


(इन्दी-कविता का क्राति-युग ] | ह्विवेदी-कांल 


.. खड़ी-बोली में नये भावों की प्रतिष्ठा का श्रेय संस्कृत और 
अप्रेजी साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन को मिलना चाहिए । मुर्द्धा 
मिषिक्ते हुई इस खड़ी बोली में नवीन भावों की प्रतिष्ठा तो द्विवेदी 
संह्कृत और अंग्रेजी कॉल के कवियों ने की, परन्तु वे अपने बिषयों 
काव्य का प्रभाव की प्र रणा या तो संस्कृत की सूक्तियों से लिया 
करते थे या अंग्र जी की कविताओं से । पाठकजी मे तीन अग्र जी 
कार्यों का अनुवाद कर डाक्ा था। अंप्र जी के जेम्स टेलर की 
माई मदर! ( मेरी मेया ) बायरन की “ऐंड दाउ आटे डेड ऐज् 
यग एण्ड फेयर” ( तरुणी, तू चल बसी अभी ), लॉगफेल्नो के 
साम आऑफक़ लाइफ” ( जीवनगीत ); स्कॉट के “लव ऑफ कंट्री” 
( खदेश-प्रीति ) सदे की 'स्ीप' ( निद्रा ) आदि सव्वप्रिय रच- 
ताएँ हिन्दी कविता में आई ओर खड़ी बोली का सरत्न-सर॒स रूप 
भी सामने आया-- 

(१) किसने श्रपनें स्तन से मुझको सुमधुर दूध पिलाया था ९ 

लेकर गोद; प्रमते थपकी दे दे मुके सुलाया था 0 

चूम चूम कर किसने मेरे गालों को गरमाया था ९ 

। मेरी मेया | भेरी मेया | 


( अनुवादकः-जेनेन्द्र किशोर ) 


(२) तरुणी, तू चल बसी अभी से स्वगंलोक को सकुमारी | 
अति विकराल फाल की गति है इस जग में सबसे न्यारी। 
तुम सम अति सुन्दर मशीज्ञवर, रूपवती शोमा की खान। 
नहीं श्रोर जग में देखू', देखा मेने करके ध्यान। 
( अंनुवादकः गौरीदतत बाजपेयी ) 


कि 


- द्विवेदी-आल '[ नवीन विषय-विधान 


परन्तु धोरे-धीरे 'पिदृवियोग' जेसी मौलिक कविताओं की सी 
सृष्टि होने लगी-- 
मातृ ऋल्त्न वन्धु-भगरिनी ओ नातेदारों का सब भार | 
मेरे अति अ्रसमर्थ शीसपर गिरा) सकेँ केसे सभार। 
पौरुष-हीन सहाय न कोई भ्रष्ट भवन हो जावेगा; 
प्राणाघार पता । विष्नों से मुझको कौन बचावेगा ९ 0 
( अनन्तराम पाण्डेय ) 
'बुल्चुल' पर ( संसबतः अंग्र जीको १.0 एप्तछ 0700700 की 
प्रेरणा से ) कषि का भाव स्नोत-उसड़ने लगा : 
पी पो प्रसूनातव मत्त हो के 
तुल्त हीं तू नित नाचती है। 
महासुरीले सुर से पुनः पुनः 
बता किसे नित्य पुकारती है 7 ( सत्यशरण रतूड़ी ) 
'जन्मभूमि! सें द्विवेदी जी ने एक परिवार की कल्पना प्रतिश्ित की : 
यह जो भारतभूमि हमारी | 
जन्मभूमि हम सब की प्यारी | 
एक गेह सम विस्तृत भारी, 
प्रजा कुठम्ब तुल्य है सारी। 
हेसन्त' पर बाबू मेथिल्रीशरण गुप्त की पहु्ली कविता 'सर- 
सती सें सन्‌ १६०४ सें छपी और तबसे उसका अधिच्छिन्न 
सम्बन्ध 'सरखती” से रहा! उनकी इस प्रथम कविता में भी 
भविष्य की आशा-किरण है। 


9 सरस्वती, भाग ५ : संख्या ६-जून, १६०४ ई० 
$ » भाग ५: संख्या ३-जुलाई १६०४ ३०, 
ते कक श॥! 


क्र 


कि्जक 


हिल्दी-कंपितों की ऋति-युं॥ दिवैदी-फी्ल 


हुए हिमाच्छादित सूर्यमण्डल; 
समार सीरी बहती अखण्डल | 
प्रियंगु के पेड़ प्रफुल्ल होचले; 
हरे हरे अंकुर खेत में भत्ते। | 


प्रोष्म ( सनातन शर्मा सकलानीं ), 'पाबसराज! ( सनातन शर्मा ) 
(शरत्‌ स्वागत' ( सत्यशरण रतूड़ी, ) शिशिर-पथिक ( पं. राम चन्द्र 
शुक्क ), द्विसन्‍्त' ( मेथिीशरण गुप्त » 'वसन्तराज” ( सनातन- 
शर्म  सकलानी )-छआओं ऋतुओं पर हिन्दी-कवियों ने स्वतंत्र कवि- 
ताएँ दिखीं । 


आधचाय द्विवेदी ने कह्दा था-ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में से 
छोटे-छोटे सजीब अथवा निर्जीब पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर 


छोटी छोटी कविता करनी चाहिए ।' इसका अक्षरशः पाक्षन खड़ी 
बोली कविता के उस आरंभकाल में हुआ | कभी मेथिली बाबू 
प्रन्थगुणगान' कर रहे हैं।-- 
सद्धम का मार्ग तुम्ही बताते; 
तुग्ही अ्रघों से जग में बचाते। 
हे ग्रन्थ, विद्यान्‌ ठग्हीं बनाते, 
तुस्द्दी दुखों से हमको छुड़ाते। 
तो 'हरिओऔघध'जी 'प्रभात” पर अपनी उेर कल्पना की प्रसूति 
कर रहे हैं: 
पहने कगत्बन कलित क्रीट मुक्तकावलि-माला | 
विकच कुसुम का हार विभाकर-कर का पाला | 


| सरस्वती; भाग ६; संख्या ११ जनवरी १६०४ 
॥ ” भाग 5, संख्या। ११४ नवंबर १६०७, 


| 


हवैद्दी-का ] [नवीन विषय विधान 


प्राची के कमनीय. झुक में लसित दिखाया । 
लिये करों में कमल प्रभात बिहसता आया। 
पंडित कोचन प्रसाद पाण्डेय 'कृषक' के रतवन में मानस-भावना 
के अनूठे रत्न भेट घढ़ा रहे हैं-- 
भोत्ते भाले कृषक देश के अद्भुत बल हैं। 
राजमुकुट के रत्न कृषक के श्रम के फल हैं। 
कृषक देशके प्राण कृषक खेती के की कल हैं | 
राजदण्ड' से अ्रधिक मान के भोजन हल हैं। 
लद्मीधर वाजपेयी कत्तव्य की 'चारुमाल्रा? गंथते गंथते एक सुमन 
युग-भांवना का भी सजा देते हैं-- 
देशी चीजों का अनुराग, 
वस्तु विदेशी का कर त्याग। 
करो सभी इसका उद्धार। 
'विनती यहीं पुकार पुकार | 
पं० गिरिधरशर्मा अपने 'पुस्तक-प्रेम' का उद्घोष करते हैं: 
“ब्रह्मनू, तजो पुस्तक-प्र म आप 
देता अभी हैँ यह राज्य सारा ।” 
के मुझे यों यदि चक्रवर्ती 
“ऐसा न राजन्‌ किए” कहेँ मैं । 

'सरखती' में प्रकाशित होनेवाले अनेक चित्रों पर उस फाक 
के सनामधन्य कवि काव्य-प्रबन्ध लिखा करते थे। कई उद्योग खतंत्र 
रूप से भी हुए और गुरुदेव के वरदहस्त की उन कवियों को भी 
छत्रद्लाया मिली। हििवेदीजी के रम्पादन-फाल में सरस्वती 


ने 


टिग्दी-कविता का ऋति-युग [ द्विवेदी-काल 


दा राज रविवर्मा के चित्रों पर अनेक सुन्दर काव्योद्धाबनाएँ 
अनता कोमिलीं। रम्भा! 'महाश्रे ता' 'कुमुदसुन्दरी' इंद्रि', द्विवेदी 
जी द्वारा, 'कादन्बरी', श्रो पृण॒ द्वारा, 'मालती|प्राथना पदश्चदशी , 
प्रीमथिल्लीशरणगुप्त द्वारा और 'बसरत सेना विल्लास' भीश॑कर 
फचिह्ारा; चित्नों पर लिखी हई कविताएँ द्वी थीं | 


इस प्रकार के लघ काव्य-प्रबंधों का विकास कथा-प्रवस्धों में- 
हुआ और 'शमलील/ ( शंकर” ) सो हम ( बी. ए. ) पींरांगना- 
काव्य' (श्रीकमलानंद सिंह) 'शिवाजी' ( कामता प्रसादगुरु ) 
“वनविहंगम' ( रूपनारायगणा पाण्डेय ); 'मगीदुखःमोचन! ( लोचन- 
प्रसाद पाण्डेय ) 'क्रष्णावतार! ( रामदास गोड़ ) आदि राशि- 
राशि रथनाएँ लिखी गई । 


इन छोटे-छोटे उद्योगों की मफनता ने ऋतियों को बड़े प्रथन्‍्ध॑ 
काव्य लिखने की दिशा में प्रेरित किया ग्रोर 'भारत-भारती| रंग 
में भंग, त्रियंगा।, 'जयट्रथ-बध!, मौये-विजय!) 'किपतान', 'बेंदेही 
वनवास, 'प्रियप्रवास', 'वीरपब्रत/ पिथिको, 'मित्लनाँ, खान, 
ध्पे (2४ | है ् ता ५ 
उपेक्षिता), 'उर्मिला), अपुण” जेसे कथा-काव्यों की सृष्टि हुए । 
अपनी-अपनी रूचि के अनुकून कथाव्स्तु पराणों, इतिहास अथवा 
कल्पना से ली गई ओर युग के अनुरूप भाषनाओं 
की प्रतिष्ठा उनमें की गई। मंथिलीशरण, 'ओर 
करिश्रीघ! पीराशिक कथाकार है, सियारामशरण ऐतिहासिक 
अर भगवानरीन सें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं 
का संगम हुआ है .। श्री रामनरेश त्रिपाठी छी प्रतिभा ने 
पल्पना में से प्रबन्धों की स॒ष्ति की ओर हिन्दी में विविध 
शंलियों के प्रवन्ध काव्यों का दोष समृद्ध हुआ। 


पित॒न्च- काव्य 





प्र 


१ 
नवीन अथ विधान 


झाचाय द्वििदीत्री ने कविता का जीव बताया था 'अर्थ- 
सीराय! ( अ्रथे की सरमता )। भरतमुनि, धनझ्य और विश्व- 
नाथ के अनसार रस काव्य की आत्मा -है--वाक्य॑ रसात्मकं 
काहय; भाभह, दण्डी, और सट्रट के मत में अलंकार! और वामन 
के मत में 'शीति' काव्य ही आत्मा हुई: कुम्तर ने 'वक्रोक्ति'को काटय- 
जी बिता बताया था ओऔरआनन्द वद्ध न ने ध्वनि को काव्य की आत्मा 
( काध्यरय आत्मा ) की संज्ञा दौ थी। श्राचाय द्विवेदी ने भी 
परम्परा में एक कडी अपनो जोड़ी थी | 


अथ सोरस्य' की प्रक्रिया का निरूपण करते हुए उन्होंने 
लिखाथा : द 
४कवि जिस विषय का बण न करें लस विषय से उसका तादात्म्य 

हो जाना चाहिए; ऐसा न होने से अथ-पोरस्य नहीं आ सकता | 
विल्लाप-वशन करने में कवि फे मन में यह भावना होनी चाहिए हि 
बड़ स्वयम विन्ञाप कर रहा है कगोर ?शित दुःख का स्वयप अनुभव 
फर रहाहैे | प्राकृतिक घशन लिखने है मप्रय उसके अन्तःक रण में 
अर्थ ौरस्य की यह दृढ़ संस्कार होना लाहिए कि वश्येमान नदी, 
प्रक्रिक परत अथवा बन के सम्मुव बढ़र वयम उपस्थित 
होकर उनकी शो भा देख रहा है । कवि के आत्मा का वश्य जिषणों से 
जब, इस प्रकार, निउट सम्बन्ध शो जाता है तभी उसका किया 
हुआ वणुन यथाथ होता है और तभी उसकी कविता को पढ़कर 

पढ़ते बाक्षों फे हृदय पर तद्ठत्‌ भावनाय उस्नन्न होती हैं । 
६६ 


हिन्दी कविता का आंति युगं | | द्विवेदी-काल 


कविता करने में अलड्रों को बलात लाने का प्रग॒न्न ने 
करना चादिए। विषयों का तादात्म्य करते हुए भार।-प्रवाह से जो 
कुछ टेदह या सीधा उस समय मुख से निकले उसे ही रहने हैना 
वाहिए। बलात कसी झथे केलाने की चेष्रा करने की भपेत्ता 
प्रकत भाव से जो कुछ आजावेै उसे ही पयवद्ध करदेना श्रधिक 
सरस और आहदकारक होता है।” 

हिवैदीजी फी यह ठयप्स्या दो शब्दों में केन्द्रित हो जाती है 
(१) कंति का वर्य विषय ( 700॥06 ) से ताहत्म्म; और 
(२) महज भाव स्फ्रण ( 8]007080078 0ए0 09 0 
70000] [०९ॉ|ग्28) , 


बर्ये विषय का चनाव करने में जिस प्रकार द्विवेरीजों का 
दश अंग्रेजी के कवि बड़ वर्थ के समान था, उसी प्रकार 
कविता की व्याख्या करने में वे 5ड सबर्ध से सहमत थे । वड स- 
बर्थ ने अपनी 'ल्िरिक्ल गेलडस! के विषय सामान्य जीवन की 
घटनाओं और परिरियतियों में से घने थे और उन्‍हें जनता की 
भाषा ( में से निर्वाचित पदावत्वी ) द्व'रा प्रस्तुत किया था| 
झाचाये द्विवेदी का भी आग्रह जनता की भाषा अथवा गद्य की 
भाषा- खड़ी बोली--को फपिता का साध्यम बनाने पर था । 


साधना का पथ 
गद की भाषा को पद्य छी भाषा सना देना एक पहली झाधना 
भी | इस साघना का यह पथ आरम्भ. मध्य और अन्त तीनों 
स्थितियों में परीक्षा्ओों से पूण रहा । द्विवेदी-आ ल के हिन्दी कि के 
अगे हिमालयाझार कठिनाइयाँ थीं। भाषा उसके पास नत्रीन थी 
भाव नवीन थे, परन्तु अभिव्यक्ति की शेज्ी नहीं थी। शताब्दियों 


६.6 


द्विवेदी-काल ] [ नवीन श्र विधान 


से ब्जमाषा में लिखो गई द्विरी कविता ने 'अथ-खोरत्य' को 
साधना के सब उपकरण सचित कर लिये थे। युग ने नये विषय नये 
कवि को दिये थे आर आचाय ने नई भाषा-खड़ो बोली । केश 
होने के कारण वहू को भ्न ब्जवाणा के आगे 'खड़ं! थो ।-साध्य 
इन कवियाँ का था --अथ-क्षोर॒स्थ! | इसको साधना दुष्कर थी 
ओर कवि-श्रांतभा का परोक्षा इसी मे होतो है । नई भाषा को, 
कविता का माध्यम बनाने में क्रितनों ऋठिनाई द्वांतों है थह , अनु" 
भवगम्थ है। बरसों क॑ प्रचलन और व्यवद्धार से कहीं भाषा में , 
व्यांचित अभिव्यज्ञनाशक्ति ओर कोमलता आती है। 
फिर, गद्य ओर उद्य की भाषा में कुछु-न-कुछु अन्तर सदत्र रहता 
है । एक हो भाषा को गद्य ओर पय का माध्यम मानने वाले वह - 
सव्थे ने लिखा था : “यह निर्निरांध क॒द्दा जा सकता है कि गद्य 
ओर पद्म को भाषा में कोई 'मोलिक' अन्तर न तो है ओर न हो सकता 
है! उसकी घारणा थी कि “प्रत्येष्र अच्छी कविता के अधिकांश 
को भाषा चाहे वह कितना हो उच्च कोटि का क्‍यों ने हो--.. 
विधान को छोड़ कर किसा भो रूप मे घुन्दर गय से भिन्न 
नहीं हो सकतो इतना ही नहीं; श्रेष्ठनम कविताओं के मधुरतम 
अशों का भाषा ता सुलतलित गद्य की भाषा के अनुरूप द्वी दागो।? 
यह अंशतः सत्य हो सकता है ओर वड़ सवथ की प्रारम्भिक 
कृषिताओं में, जिध्के वस्य सामान्य जौवन को घढताओं और 
परिस्थितियों भे से चुने गये थे; उद्धकी भाषा गद्य के निकट रही 
थी। कारण यह 'श कि भाषा उन बेणुनात्मक, विषयां के अनुकूल 
थी। वे कविताएं अधिक ऊँची भी नहीं उठ सकी | जीवन की 
गहराई की कविता थों में बहू अयत्ती इस स्थापना को चरिताएं न .' 
कर पाया था। गय भें तक-बितर्क, विश्लेषगा नियेषत की क्षमता 


६] 


हिन्दी-कंविता का क्रांति-युग | [ द्विवेदी काल॑ 


लाने के लिए भाषा एक दिशा में चलती है और भावना ओर 
संवेद्न को जगाने के लिए पद्य की भाषा दूसरी दिशा में | एक 
प्रक्लात्मक और सरल ह।ती है, दूधरी रागात्मक और बक्रिम--एक 
चुद्धिगम्य होती है; दूसरी हंदयगम्य । 

द्विवेदी-काल के कृषि को जो भाषा दी गई थी बह गय क्री 
भाषा थी ओर जो विषय मित्ते थे वे थे--'चींटी से लेकर हाथी 
पयन्त पशु; भिक्षुक से लेऋर र/जा पर्यन्त मनुष्य; बिन्दु से लेकर 
समुद्र पयन्त जल; अनन्द आकाश, अनन्त प्रृथ्व', अनन्त पवेत |' 
श्रोर कविता ऐसो चाही गई थी जिसका विषय 'मनोरज्ञक भौर 
उपदेशजनऊ' हो। ऐसो परिस्थितियां में क.चता छन्दू-बन्ध की 
कोट से अकरमात्‌ ही ऊँची नहीं उठ सकती थी। जिन कवियों 
के पास्त ऐस, प्रतिभा नदी थी, उन्हें निर्देश दिया गया था ह़ि 
“उनको ईश्वर की निरसीम सृष्टि में से छादे-छाट सजीब अथवा 
निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटो-छोटी कविता करनी 
चाहिए | भभ्यास करते करते शायद कभी किश्री समय वे उससे 
अ्रधिक योग्यता दिखलाने में समथ होवें और दुण्डो कब के 
कृथनानुसार शायद्‌ कभा-वारदंवो उनपर सचमुच श्रस्न्न हो 
जावे ।” परिणाम यह हुआ कि वारदेवी जिन इने-गिने कवियों पर 
प्रसन्न हुईं, उनको छोड़कर सबकी कविता वरणणनात्मक अधिक 
हुई। बर्ण्य विषयों की एक लम्पी सूची कवि की दृष्टि के भागे थी | 
ये सब विषय जीवन-मन्थ के पढ़े जारहे पृष्ठों में से लिये गये थे । 
कोई ऋतु ऐसी नहों थी, जिसरर किसी कवि ही 'कविता' ने 
हुई हो, कोई देनग्दिन घटता, समस्‍या, समाराह और आन्दोलन 
ऐसा महीं बचा जिलपर रूबि की बाणों शुर न हुई हा । एक 
और कालिदास % “हतुस॑हार' की रैली पर दिंग्दी के कवि तीध्म' 


धर 


हिन्दी कविता का काति युग | [ ट्विवेदी-का में 


'वर्षो), 'रारद, शिशिर, 'देमन्त' और 'बसन्त' का वणन कर 
रहे हैं, तो दूसरी ओर अंग्र जी के शेली, 'बड़्‌ धवथे करोदूस को 
मात 'कोकिल' और 'बुजबुल' से वात कर रहे हैं; एक भार 
'दिल्ली-दरबार का वर्णन द्वा रहा है वो दूत ओर 'प्रयाग को प्र[- 
शिना' का, एक ओर' हानेल्ो पचक' लिखा जा रक्षा हैं तो दूधरों आर 
भंशक्ञानशतक; एक ओर 'बसन्त-सेनाविल्ञास! (चत्रित ह्वा रद्द है, तो 
दूसरा आर 'मालती-मद्दिम/ बछ्ित दवा रहा है; एक आर 'नाग0 
ओर (हिन्दा/ क॑ समथेन में कांचता (खा! जा रहा है ता दूख)े आर 
गबदार्वियां के कत्तत्य' गिनाये जा रहे है। इन विवयताओं से 
भा एक समानता थी। कवि की वृत्ति इन सब कविताओं मे आय 
इतिवृत्त का बणेन करना हा द्वाता थो; हो सकत, थी। वह बल्तुतः 
अपनी भाष कॉ) अपनी भावाभिव्याक्त को मांज रही! था । 


हाँ, कुड्ठ कवियों के आगे यह कठिनाई इतना विषम न था। 

जो कवि संस्कृत, अभे जी य। बंगला भाषा क अभिज्ञ थे, उन्‍हें 
काव्यकोष मे स अजेन करन क लिए प्रचुर सुविधा यां। श्रा 
कन्हेयालाल पोहर, राय देवाप्रसाद पूरों, मायल्ञाशरण गुप्त, ५० 
रामचरित उपाध्याय, गिरिधर शर्मा, साताराम 'भूष' जेस ससक्ष श्ष 
अन्य भाषघाआ सकांबयों ने कालिदास, भ्वभूत, भारति, साध 
अझजन ओरादुण्डा के काव्यों को पाडाला था। आचाय 
द्विवेदोजो ने खयं कालिदाध के 'कुमारसम्भव! का सार-अनुवाद्‌ 
क्रक एक नये आयोजन का पदाथ प्राठ दिया था। अनुवाद का 
दिशा में ६न्दो के काब कुछ पहद्िले से हों चत्न पड़े थ। भारतेन्दु 
सल्कत हरिश्व तू, 'भू४ आदि पिछला शताब्दा में संस्कृत 
पी अं नाएं को कां दित्दों रूपास्तर कर छुके थे। [हँप॑दज। 


है 
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दिवेदी-कालीन कविता का विकासं-क्रम 


दिपेरो- साल में हिन्दी कविता ने जित नवीन अथे-विधान का 
बिहास पाया, उसके क्रम को चार प्रवस्थाओं में देखा जा 
भध्ता है--( ) चमत्कारात्मक, (२। घणेनात्मकझ , (३) 
व देशात्मक ओर ( ४) भावार्मऊ | 


( १ ) चमत्कारात्मक अवस्था + पक्षिकाव्यँ 


पहली स्थिति कविता में चमत्कार के आयोजन की थी 
जिसका सूत्रपात संस्कृत सूक्तियों के हिन्दों अनुवाद से हुआ 
'रोर पयवसान हिन्दी की मौलिक सूक्षियों शोर अम्योक्तियों में 
हग्रा। इन सब ऊचि ।ष्रों में थींटी से लेरुर हाथी श्रौर तृण से 
भनेक्र हिमालय तक के समस्त दृर्श्ष्य (0॥97077079 ) बरये 
टरए हैं। उसमें कवि की चसत्कारपूण डक्तियों ( सूक्तियों ) अथवा 
गअ्न्योक्तियों की छूटा है! भाषा शुद्ध 'खरी बोली' न होकर 
'कृतबहुल ओर क्लिष्ठ भी है कोर ब्रतभाषा के प्रयोगों से 
प्रशवित थी । 


द्िवेरदीजी 'सरसती' में ।बनोद और झख्यायिका' तेथी 
'पर्ते!र जक हक को प्रदर्शि। क्या करते थे। उनसे पाठकों का 


भनोरं जन ओर कवियों का मागदशन होता था। 'भोजन्प्रबन्ध' 
की- 


शक 


दिवेदी-काल ] [ द्वि० कविता का विकासे- # 


निजानपि गजान्‌ भोज ददान प्रेदय पावंतो। 
ग़जेन्द्रवदसन॑ पुत्न॑ रक्त्यद्य पुना पुना॥ 


धूक्ति और साथ में रघुनाथराव पेशवा की खुति में लिखा हुआ 
पदमाकर! का 


“सम्पति मुमेर की कुवेर की जो पावे कहूँ तुर्त लुटावन विलम्ब उर घारे ना | 
कहे 'पटमाकर सुहैम हथ हाथिन के हलके हजारत के वितर बिचारैना । 
गझ्ज गग बक्स महीप रघुनाथरार याही गज धोखे कहेँ काहू देह डारै ना / 
यातें गिरिगिरिजा गजानन को गोइ रही, गिरितें, गरेतें, निज गोदते उतारै ना।!! 


कवित्त उद्धत करते हुए एन्‍्होंने लिखा था “भाषा के 
अनेक कवियों ने संग्कृत के उत्तमोत्तम शोकों का आश्रय लेकर 
भाषा में कविता की है | पद्माकर ऐसे प्रसिद्ध कवि ने ऐसा करने 
में जब कोई दोष नहीं समझा तव यदि आजकल के कवि प्राचीन 
संसक्षत पद्चों की छाया अथवा उनका भाव लेकर हिन्दी में कविता 
कर तो वे ज्षमापात्र हैं /” वे सूक्तियों के स्वयं प्रेमी ये और हिन्दी 
में सुक्ति की निधि र्थाण्ति होते देखना चाहते थे। वे संश्क्रत 
की सूक्ति 'काव्यालड्ु (एज्षमेत कविता कानता वृणीते रपय॑ 
+-ऊविता-कास्ता काव्यालछ्छार के ज्ञाता को ही वरण काती है! 
के समथक थे। माघ और संखक, भोज और भारति, कालिदास 
ओर शूदक जेसे रससिद्ध कवियों की सूक्ति-मणियाँ संस्कृत 
काध्यकोष में से खोज-खोजकर निकाली गईं | श्रीधर पाठक 

कालिदास के 'ऋतुसंहार! का अनुवाद कर चुके थे। राय देवीग्रसाद 
'पूण! ने संस्कृत की अनेक अम्योक्तियों का रूपांतर किया था | 
उनके सहचरों की पंक्ति में थे श्रीकन्हैयालाल पोद्ार, में थूलीशरण 


नी 


है 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग..] | हिज्ेदी काल 


गुप्त, प॑ रामबरित रुपाध्याय, पं० रूपनारायश पाँडैय, गिरिधर 
शर्मा 'नवरत्रा ओर पं० लद्मीधर बाजपेयी। 5त सबने संस्कृत 
काव्य नी शवशः मनेरम सूक्तियों और अन्योक्तियों को हिंग्दी में 
दाज दिया | परन्तु भ्रागें जाऋर मोलिक सूक्तियाँ भी प्रद्युत हुई 
यथपि उनमें संस्क्ृत शी मुद्रा प्रशुण्ण रहती थी। 
तू ज्ञान के भी शब्रनल-प्रदीप 
| पतज्ञ | जाता उम्के समीप | 
श्रहे, नहीं है इसमें श्रशुद्धि 
“बिनाश काले विपरीत बुद्धिः [! 
( पतंग पर श्रन्योक्ति ः मेयिलीशरण गुप्त ) 


साथडो संकत ओर हिन्दी के भाव साम्य के छन्दर दिखाये गये। आज- 
करत की परदेलियों फी तरह चामात्कारिक कोड के अथ पूछे गये। 
हिविेदीजी का यह सद्बयन-कायय अन्य क्र तथा छाव्यम्सक्ष भी 
करने लगे। पंडित पह्ममिह शर्म्मा ने बिहारी के दोदहों की 
घमत्कारपूरं दक्षियों के स्रोत और फारस! के समान/न्‍तर शेर 
खाजे और इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन का मारग प्रशस्त 
किया / इन सबका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के ऋषि प्रशण 
( 0६8808) ) जगत्‌ में घचरण काने क्गे। निरन्तर प्राचीन 
संस्कृत काव्यों के आव-समरुद्र में म्प्म रहने से मौलिक रत्न भी 
कभो-कभी इनके हाथ नगे और वे घअऋन्‍्योक्तियाँ लिखते में मिद्ववस्त दो 
गये । उन्दोंने ठूण से लेकर हिमालय तक के पदादां (भ्रमर, फीकिल, 
। दस, ठुक्‍कुट, चातक, बे, हाथो, वननन्त, समुद्र, रंगाजत्, कदनीं, 
चन्दन, सृग, आपध्र पत्थर, सन्ध्या, चन्द्र. सेघ, वर्षा तड़ांग, 
मात्री, कनेर, केतदी, तिंह, पथ्िक्, खजूर, मनयाचल, हिमालय ) 
थादि आदि पर अन्योक्तियों लिखीं ओर शब्द शिल्प-दिखाया । 


ध्न्द 


द्विवेदी-काल॑ ] द्वि० कवित का विकास क्रम 


५कलड्डी ( चन्द्रमा ) को ऐड्रस” करते हुए श्रीगिरधिर शर्मा 
ते झूप के चमत्कार से अपने चार चरणों मे चोगुनां सौंदय 
भर [दया हे | 
रे दोषाकर । पश्चिमबुद्धि | 
केसे होगी तेरी शुद्धि १ 
द्विजशण को कोने बेठाया; 
जड़ दिवान्ध को पास बुलाया | 
| कल्लंकी ( शशलाउछन ) चन्द्रमा का दोषा कर ' दोधा-कर 
झीर दोप-आकर ) होना उसक द्विजगण ( ब्राह्मणों तथा पत्नियों 
को कोने में बेठाने ओर दिवन्ध ( उल्लू ) फो पास घुलाने से) 
सिद्ध किया है | | 
राय देवीप्रसाद 'पूण' ने 'मृत्युज्षय' शीष देकर न जाने 
कितनी द्वी अन्योक्तियों लिखी थीं जिनमें मोलिकता थी, परल्तु 
भाषा उत्तकी ब्रज! दी थी।, । 
पं. रामचरित उपाध्याय ने भी श्रार्यावृत्त में अच्छी अन्योक्तियाँ 
लिखी थीं, जिनमें मोलिकता थी-- 
संकट में भी सजन स्वभाव अ्रपना कभी नहीं तजता । 
अधंग्रतित सुधाकर सुखकर होता कुमुद बन को || 
अभ्योक्तियों सुक्तियों, और सुभाषितों की यह धारा सन्‌ १६- 
१३ तक वेग से चलती रही है, फिर धीरे-धीरे क्षीण हो गई है । 
'सब्‌ १५ और १६ तक भी अन्योक्तियाँ प्रकट होती रहीं | कभी 
कभी इन अज्ञियाँ में अनठे प्रकार का स्वाद रस होता था 
कहा बाण मे काम दूर तक मे ही दूंगा | 
धोला चौप॑+»>परश्तु सहायक में शत्र हूँगा / 


हैक. 


हिन्दी कविता का कंति युग ] [ द्विवेदी-कार्ल 


प्रत्यज्ञा ने कहा++ कहां सब अपनी अपनी ।* 
कर बोला है--है मुझे मौन माला [ही जपनी ॥ 
कहा वृक्त ने उच्च और उपकारी हूँ में । 
बोली बल्ली 'तमी सेव तुम्हारी हूँ में॥' 
( मेंथिलीशरण गुप्त ) 
रबिठाकुर ने अपनी 'कशिका' (अंग्रेजी अनुवाद 5789 3708) 
में ऐसे दी छोटे-छोठे बिन्दु दिये हैं, जिनमें गागर-जितना 
ये अन्योक्तियाँ भाव की उस सीमा पर पहुँच गई थीं जहाँ से 
वे चमत्कार को छोड़कर रस में डबने लगती हैं | 


(२) बणनात्मक अवस्था * इतिध्वत्तात्मक काव्य 

सूक्ति-काव्य! ढी सृष्टि द्वारा खड़ो बोली को कबिता उस स्थिति 
में पहुँच जाती जब कविता 'बाग्बिल्ञास! मात्र रद जाती है; परल्तु 
जो कृवि रीतिकुलोन कबिता के शिल्प और संकीण सौन्दय से ऊब 
चका था, वह इस घेरे में बंधा नहीं रह सकता था। जीवन का कठोर 
आप्रद्द नयें-नये विषय, नये-नये वण्य उनको दे रहा था और 
उनको अभिव्यक्ति की वृत्ति मोलिक मार्ग पाने के लिए छुटपटाती 
थी।अभप्रंजी कविता के अध्ययन ने उन्हें यह पाठ दिया 
था कि तुच्छ से ठुच्छ वस्तु, प्रसंग, घटना और सूदरम से सूच्म 
भाव अथवा कल्पना भी कविता का वर्य हो सकती हे | जब 
इंग्लेरड का कवि१ 'ेस्टमिन्सटर ब्रिज पर' कविता लिख सकता 
तो हिन्दी का कवि 'द्वारकां और “मथुरा! नगतियों पर अपने 
हुंदय की श्रद्धा क्यों न प्रवाहित करे ? जब रकॉटलेड का कषि३ 





£ वड्‌ सवर्थ, २. सर वॉल्टर स्कॉट 
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द्विवेदा-काल ] | दि? कवता का विका6-मर् 


द्श-प्रीत!र ( 707० रण 00पपराएँ३ ) पर गीति लिख 
सकता था, तो द्विन्दी| का कांव क्यों न 'जन्मभूमि! के प्रति कह्दता ९ 
जन में जन्मभूमि सुखदायी, जिस नर पशु के मन न समाई | 
उसके मुख दश# नर-नारी हांते हैं श्रध के आधकारोे || 
( महावीरप्रधाद द्विवेद!/) 
जब अंप्रेजी कवि! कोकिल बुलबुल ( अथवा रकाईलाके- 
8]70]872 ) के प्रति . अपना कविता नवे(दृत कर सकते थे तो 
टिन्दो का कवि कोझिल वा बुलब॒ल को सबाधित क्या न करता (९ 
पीती स्वयं है; नहि तू पिलाती ; 
प्रभतत हो हो ध्वनि है सुनाती। 
तथाप. उन्मत्त अहो, बनाता; 
बता केहों मादक द्रव्य पाती ९ 
( कोक़िल : कन्हैयालाल पोद्दार ) 


जब लाड वायरन जेंसा कवि 'तरणो तू चलबसी श्रभी (- 
(470 (07 &४ 0680 88 ए०प्रयाह धये (छिंए ) का 
शाह्ोदगार भ्रकूट कर सकता था तो हिन्दी का कवि क्‍यों न 
'पिठ्वियोग' पर आँसू बहाता ९-- 


कहाँ गई वह मधुर सील तब वत्सलता की पयस्विनी 0 
कहों अतुल दक्षता तुम्हारी त्रेविधताप बाघा हरनी ९ 
जो अरण्य रोदन ता मेरा यह विल्ञाप हो रहा दृथा | 
क्या मूतात्मक तत्व न कोई बचा १ हाय | आश्य-द्था । 
( अनत्तराम पारडेय ) 
0 बड़ सवर्थ, कीदूस, शेली श्रादि। 


रो 


हन्दी कविता की क्राति-युंग दिवैदी-का् 


अ'प्रज्ी कवियों ने “दि डेफोडिल्स',0 'टु दि डेसी'. 'दि 
इनविटेशन'.] दि रिकलेम्शन!| और आ्राइटम्टर” | जेसी 
कविताओं में प्रकृति-सुन्दरीका सदंश २ानत्र को सुनाया है। 
अग्न॑जी कवि को सरोवर की कहरें नृत्य से लुभाती हैं, तो हिन्दी 
के कवि को नदी-निकर अपने गायन ओर नतंन से। अभग्नजीं 
के कवि ने 


सरोवर की वे लहरें निकट वर रही थी मधुमय “नतंन 
ज्योतिमय उन लहरा से किन्तु, अधिक प्रमुदिति था उनका मन ।* . 
तो हिन्दी के कि सत्यशरख रतूड़ी ने भी अकृृति का सनोरस 
रूप देखा था 
सुरीली वीणा सी सरस नदियों बादन करे; 
कभी मीठी मीठी मधुर थुनि से गायन कर 
सदा ही नाचे हैं करित भरने नाच नवल; 
निराली शोमा है विपिन वर को कोतुकमयी | 
(शातिमयी शय्या »/ 
अ'प्रंजी के कबि सदे | की भॉति द्िन्दी के किन भी 
अ्रन्थगुणगान किया : 
0 वड़्‌ सवर्थ || शेली | कीट्स । 
# पुपा6 ज़8१65 ए४च४20९४ 0707 09700 927६ ४४७९ 
00०४ 00 ६४6 59897८॥7९2 ज०१68 77 8९९5 
ए6 047048  श0०708ज००४॥. , 
$ 307 धाशा । 58६९ 0९॥80॥% ॥7 ज़७8) 
+$.700 ६6९४२ 7९७ ॥॥ ४06, 
470 ए४78 3 पए06/#छयते ४४0. 89! 
सि०ज़ प्प्षा 40 प्राढ॥ म 099, 
'ए पाएछट5 9 ₹6 0600॥ 9060 0९0०५७४४ 


ज्ञा+8 ६४४४४ ०६ ६700607 87960१0४06 
/ 7॥४ 80॥0|87 । ४७४४४४॥ ) 
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हिन्दी-कविता का क्तिन्युग | | ह्विेदी-फाल 


पे विनय! (दिल्ली दरबार! और 'सररबती को महावीरता/ 'पुस्तका" 
धत्नोकन तप मी विद्वान ओर 'प्रयाग की श्रदर्शिनी' म्ाम्यजीवन!' 
कोर किसान 'मेध के गुण ओर दोष,' 'हिन्दी का सहरव' भौर 
होली का हष्न, 'निदाघ-बशन' और “पुश्तक-प्रेम', 'हिन्दी 
प्रोड्शनाम', और संसार की अस्राएता' जेसे विविध जाति के यृच्चः 
बीहव हिन्दीन्सरतती फे उपबन में लगाये गये। किसी में सुन्द 
श्ता थी, तो सुगम्ध नहीं थी, किसी में सुगंध थी, जो फोम्लता 
नहीं थी | निरसम्देह, सरस्वती का यह उपयन शूक्ष ओर फूल 
होनों सं भरां था | होली में दी सही, पर किलली वि ने सत्य डी 
हो ओर शगित छिया था : 
सरस्वती का पद्मविभाग है कोरा वॉँटों का बाग । 
पर इसमें है रस भरपूर होगा सब भद्दापन दूर ॥ 

यह प्रछन्ष आशा एक दिन प्रकट हो ऋर रहो। बहिरंग में ये 
सब कविताएँ प्रायः 'इतिव्ृत्तात्मक' (बशानात्मझ) ही हैं; परन्तु 
'इनिवृत्तात्मक' की सन्ना देक९- भी हम इन्हें अवमानित-उपेक्षित 
नहीं कर सकते। 'इतिवृत्तास्मकत्ा तो कविता के विकास को 
, एक अनिवाय ग्थिति है। कोई कवि, चाहे वह वाल्मीकि ही क्‍यों 
मे हो, लेखनी एठ'ते ? रमखपृद्धि नही कप्ने लगता। 

मा निया: प्रतिष्ठा त्वमगमः शाशतीवमः 

यरदों 4. मिथुनादेकमवधीः काममोहितम' 
में भी इतिवृत्त ही समाय्िष्ट है। हमारे ज़िए चाहे ये कविताएँ 
'सपिताएं' त हों, 'इतिवृत्त' मात्र प्रतीत हों, परन्तु संसार के अहर 
शिक्षित जनों के लिए इनका पूण सदुण्योग है। सुकक्त ऋाब्य! वो 
प्राचीनों का अनुररण था, मोल्िक प्रतिभा की कविताओं के 


999 


हिवेदी-काल ] दि" कविता का विकांस-हमे 


विज्ञत की रेखा बणमात्मक ( इतिवृप्तात्मछ » अपदैशात्मक 
जोर भावात्मक सप्व यही रही है। 'द्विवेदी-काल' की इन सब 
पणुनात्मक फविनाओं में आज हमें चाहे 'रस' न भी भिल्े, 
परस्तु ये हमारी खड़ी बोली हिन्दी कबिता की प्रगति के चरण पिट्ठं 
के छूर में अमर हैं| अपने शैशव, बाह्य अथवा किशोरकाल के 
कुछप और विरूप मुद्रा और भावभूषाबाले चित्र को भी आज 
हम प्यार डी करते हैं। गड़व जहाँ से निकली है, वहाँ की धारा 
सतीण ओर चुद्र होते हए भी हमारे लिए तीथ है। ये 'हिवेदीकानन' 
की फविताएँ आज की हिन्दी कविता की गगा की गज्लोत्री है। 


(३ ) उपरेशातक अवस्था 'नीति-कारव्यँ 
/ अपदेशात्मक वाव्य का सूत्रपात यम आचायशी ने डिया 
था | जब उन्‍्होंते 'सरस्थती' के सम्पादक पद को सुशोभित नहीं 
किया था तभी वे 'नागरी का विनय-पत्र' देने लगे थे, 'मांखाहारी 
को हण्टा' तगाने लगे थे और सेवावृत्ति को विगहेणा'--करने 
लगे थे । कहने कगे थे कि 


स्वातन्त्य-तुल्य अति ही श्रममूल्य रल। 

देखा न ओर बहु वार किया प्रयत् | 
स्वातन्त्य भें नरक बीच विशेषता है; 

न स्वर्ग भी सुखद जो परतन्त्रता है। 


सरखती झा सूत्र सभालने पर पहली उपदेशात्मक कविता उन्होंने 
जन्मभूपि' लिखी थी ओर पुकारा था: 


विविध भमॉति श्रम मनुज्ञ उठाये: 
निज कुट्ठमम को सुखी बनावें। 
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सबको सुखी देख सुख पावें । 
सत्य सत्य हम सत्य सुना ॥ 
' बीती ताहि जिसारिदे आगे वी सुधि लेइ” के अनुसार उन्होंने 
अनरोध किया था -- 


जो कुछ अब तक हुआ भुलाओ,; 
अब इसका सम्मान बढाओ्रो। 
मान लीजिये वचन हमारे, 
इसकी लज्जा हाथ तुम्हारे । 
उपदेशात्मक ऊऋविता की यह धारा बीच बीच में पौराणिक 
आख्यानों के कारण प्रच्छुन्न हो जाती थो, किन्तु प्रवाहित १६१६ 
६८ तक होती रही है। 
राय देवीप्रसाद “पूर्ण! उस काञ्न के घार्तिक-सामाजिक कवि 
'थे | धर्म ओर समाज की अधोगति के कारण वे चुत्ध थे और 
निरन्तर उसकी उन्नति के लिए चिन्तित थे ' अउने एक नाटछ में 
उन्होंने अपने 'भरतवाक्य? में कामना की हैः 
सुमति सुखद दीजे फूट को लेग व्यांग। 
कुपति हरन कीजे द्वेप़ के भाव जागे | 
तजि कुम्रसय निद्रा चित्त सों चेति जागे। 
विषम कुपथ ह्थागे नीति के पंथ लागे |। 
( “चन्द्रकला-मभानुकुमार' नाटक ) 
एक कब्तिा में 'स्वदेशीवस्त्र का स्वीकार! का राष्ट्रीय धर्म 
सममाया जा रहा है : 
स्वदेशी बस्तर मा स्वीकार बीज, 
विनय इतना हमारा मान लीले | 
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शपथ करके विदशी वस्त्र त्यागो, 
न जाओ पास; उससे दूर मागों । क्‍ 
इन्ही कविताओं ने 'शिक्षाशतक्र, आरथना शतक' जेसी 
पुस्तकों के लिए दिशा दिखाई थ॥ जिनमें 'दिवचर्या' तक का 
पाठ पढ़ाया ऊरहा हे . 
बाकी रहे घढ़ी दो रात। 
उठ बेंठों तब जान प्रभात ॥| 
भक्ति सहित लो हरि का नाम। 
सोचो अ्र्थ-घर्म का काम ॥ 
( शिक्षाशतक : जनादंन भा). 


पडित अयोध्यस्िह उपाध्याय द्रिओपघ' अपनी सरलतम 
भाषा में कम्मबांरं की शक्तियों को गिनाते हुए अप्रत्यक्षतः 
कम्मबीरता के पाठ पढ़े रहे हैं : 


ठीकरा को वह बना देते हैं सोने को डली | 
र्ग को करके दिखा देते हैं वह सुन्दर खली। 
वह बबूलों में लगा देते है चम्पे की कली, 
काक को भी वह सिखा देते हैं कोकिल काकली। 
ऊर्र्ण में ए खिला देते अनूठे वह कमल | 
वह लगः देते हैं उठे काठ में भी फूल फल ॥ 


एक ओद 'ऋश्ििता-कामिनी- छरास्त' 'राह्ुए मुक्ति क्षी साधना 
की कुझ्लजो देरदे थे : 
कंब कौन अगाध प्रयोनिधि के उस पार गया जंलयान विना। 
मिल प्राण अ्रपान उद्धान रहें न समान पिमिश्रित व्यान बिना ॥ 


| कस 
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कहिये ध्रुव ध्येय मिला किसको अ्रविकल्प ऋचझ्ञन ध्यान बिना। 
कवि 'शंकर' मुक्ति मित्नी न कीं सुखमूल विवेबज ज्ञान बिना । 
इसी रिथिति में कदि ने स्थु्न विषयों से हटकर सूदृन भावों 
ओर विचारों का चितन भी आरम्भ किया है | कि का धम्स 
समाज को सेतिक,; घामिक रामनेतिक और आध्यात्निश्नो क्षत्रों मे 
कोई न कीई पाठ पढ़ाना दी गय। है |पाठक को शिक्ष' ओर 
उपदेश देना कवि का साध्य बन गया है। इस कविताओं स॑ रस- 
दान करने की क्षमता नहो परन्तु इनका 'उपदेशात्मक! होता 
ही इनकी बिजय थी। यह उपदेशात्मक वृत्ति ऋभो-कभी सूक्तियों 
का रेशमी आवरण धारण करके आती थी 
संकट में भी सज्जन स्वमाव अपना कभी नहीं तजता | 
अधंग्रसित सुधाकर सुखकर होता कुमुद्‌ बन को ॥ 
( रामचरित उपाध्याय ) 


कोर कभी 'प्राथंना' का परिधान +-- 
न्योनि में हे हरि जो पठाना, 
न भूल भी दास भुझे बनाना। 
करों कंपा हे अयतापहारी, 
दासत्व है दुस्तर दुःखकारी। 
समाज को नीति के, सदाचार के, शील के, कतंव्य के। 
धरम के; लोक-परक्षोक के उपदेश-देने के लिए हिन्दी फ्रा कवि 
सदेंव जाएरूझ हूैँ। यहों तक कि पालने के शिशु का 
भी 'लोरी” मे उपदेश द्वी सुनाता है : 
करना ऐसे काम मनोहर : गये करें माग्त गसी नर | 
बन्मभूमि फूलों न सप्रावे । नई-नई सुख संयरति पार्वे । 


ज्प्दि 
रु | 
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सोजा वबेन्नीा सोजा । सोजा चन्दा सोजा। 
सोजा भेया ठोजा | सोजा सोजा सोजा॥ 
( गिरिधर शर्मा ) 


हिन्दी के एक तत्कालीन जागरूक आलोचक ( अब रघ्धोय ) 
बद्रीनाथ भट्ट ने हिवेदीजी के स्र॒र मे स्वर मिलाते हुए लिखा 
था “हिन्दी के ल्षिए यह सोसाग्य की बात है कि बोत्चाक की भाषा 
काव्य में अपना उचित स्थान पाती जारही है। उसमें भी उच्च 
प्रेणी कौ कषिता होने लगी है और उसकी शोकप्रियता दिलों 
दिन बढ़ती जाती हे । उसमे कविता सरल भी होती है शरीर 
चुने हुए उण्योगी विषयों पर ही प्राय. लिखो जाती है। उसके 
द्वारा अब देशभक्ति तथा जाति-भ्रक्ति को उत्तम तथा समयो 
पयुक्त शिक्षा दी जाने जञगी है । वह मनुष्य के भावों को उच्च 
बना सकती हूँ।” 


इस प्रकार की उपदेशात्मक अथवा नीति-निदंशक कविता 
युग की आवश्यकता को थो। देश के जीवन में उस समय 
सर्वाधीण जागरण हो रह्ष था। सामाजिक क्षेत्र में पश्चिम के 
- बुद्धिबाद! ने क्रांत कर दी। पदां ओर पाखण्ड, असपृश्यता 
ओर निरच्षरता, बालविवाह ओर दुद्देज, अन्धविश्वास ओर जड़ता 
का जाल (छुन्न-भिन्न होवा जा रहा था। धामिक क्षेत्र मे उपा- 
सना ओर भ्रक्ति को आडम्बरपू् विधियों पर 'आयसमाज' ने 
कुठाराघात फिया था। म॒र्तिपूजा, उच्च-नीच भावना, बणें- 
विश्व खत्नता, आदि रोगो पर बेद्कि धम ने आक्रमण किया था 
आथिक जोचन से अपनी पराधीनता का हमें बोध दो गया था। 
सब १६८४६ ई. का 'खदेशी), आन्दोलन हमारो आधिक जाप्रदि 
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विशान्न भावजगत॒ था; संश्कृत अंग्रेजी ग्रोर घंगला के 
काव्यों के रसाखादन से उसमे रस-सुष्टि रूएने की चामता अजिंद 
करल्ी धी | 
भावात्मक पअत्रस्‍्था द्विव्रेही-काश की झविता-घारा की अन्तिम 

धिज्य है । हमी के प्रकाश में हम हिवेदी-काल करी सफलता क 
इशन कर सब गे। द्िवेदी-काल इतिवृत्तात्मक ओर उपदेशात्मक 
शोर कविताओं में हो सीमित नहीं रह जाता । 'जयद्रथवध' ओर 
ण्खवटी, 'भसारतभारती! और 'मौयकिजया, 'साकेत और 
'प्रिययास! “चोखे-चुभते चौपदे! और 'बोल-चाल,” 'रामचरित 
चिता मणशि,! ओर धीरण्ब्वरत्न,! मिलना और पथिका द॒द्धचरिता 
और 'दीर सतमई? द्िवेदी-काल की ही देन हैं। श्री मेथली शरण 
और मुद्टधर के रहग्यभागना के छन्‍द और बद्रीनाथ भट्ट के 
गेय पद तो हिन्ही झविता में आतेवातरे श्हस्थननद! प्योश प्रगीत 
मुक्तकों के बीज भ्रे। जिस समय आचार द्विवेदी ने सादित्य- 
जगत ओर विशेषन' कविता-जगत का सूत्र भी कहीं संभाला था; 
तव उन्होंने हिन्दी कविता की दशा पर आश्रपात किया था 

कहों. मनोहरि मनोशता गई ९ 

कहो छुटा क्षीण हुई नई नई ९ 
कहीं न तेरी कमनीयता रही; 


बता तुद्दो तृ कित लोक को गई 0 
( दे कविते । ) 


परभ्तु दो दशादिदयों के उपरांत जब उन्होंने साहित्य क्षेत्र से विदा 

गीहं'गी,तव भी क्या इन्हीं चरणों को दहराया होगा 0 नहीं, तथ 
उनकी शष्टि में उनका वह प्रथम स्वप्न नाच गया होगा जो उस समय 
प्रन्यज्ष हो गया था। जिस महान्‌ मंगल, अवुप्टान के लिए उसका 
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फवि 'आचये के रूप में प्रकट हुआ ओर “कबिनि्म्माता बनकर 
सरशती के मन्दिर में आया, उसे सम्पन्न हुआ देखकर उसकी 
छाती थव से फूल आई होगी और अपनी सेवाओं की स्वीकृति के 
लिए उसन बीणापाणि के चरणों में प्रशाम किया होगा | 
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हिल्दी-साहित्य में ज्ञान के जागरण को जो धारा भारतेनु- 
काल से आई थी, उनका दशन कविता में अब पृणण रूप से # 
रहा था । यह जागरण भारत में श्रग्म॑जो शाप्नन और सम्पर्क 
8 परिणाम था। भारतीय सभ्यता के गायक, कवि के शब्दों में 
भले ४) वह असत्य न हो कि 
शेशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त ये, 
निःशेष विषयों में तमी हम प्रौदता को प्राप्त थे । 
ग़्सार को पहले हमीं ने ज्ञान-भिन्षा दान की, 
आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विनान की। 

( 'मारत भारती-मैथिलीशरण गुप्त ) 
परन्तु वेद, उपनिषद्‌, दशन ओर पुराण के ।वधाता भारतवर्ष 
के ज्ञान का वह्द सुय यहाँ अस्त होकर प्चत्ष में उदय हुआ | 
यहों तमिस्ना रजनी का साम्र/ज््य ही गया और यूरोप में विज्ञान 
का आलाक फेल गया। पश्चिम के सम्पर्क ने इस सोये हुए देश 
मे फिर से जागरण की हलचल हत्पन्न कर दी थी। भारत में 
अ'ग्रेज़ा रब के प्रताप से श्र प्रे जी शिक्षा का प्रसार हुआ छोर 
धंगमुमि के बातायन स॑ ब्रह्ी भालोकऊ हिन्दी के मंदिर में श्रया। 
इस ऊगलोक$ स हिंदी कविता ने भो आँख खोलीं | हिन्दी के ऋषि 
में शताब्दियों की दबी हुई ज्ञान को ज्ुवा जाग्रत हुई। उसके 
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हृदय और मत्तिष्क नवीन भाव-ज्ोक ओर विचार-चेत् ध्याजने 
के लि  व्य,कुल हां घठे। उनकी दृष्टि अपने अतांत ओर दूसरों 
कफ बतमान्‌ क आर राहे। वे कहीं प्रतिवतन३/दी हु४, 
कृदी 'स्वच्छुन्द्ताबादी' | 

इस जागरण की तन दिशाएं हैं-- 

(१) भारतीय काठ्थ का श्रनुशीनन, 

(२ ) पश्चिम काव्य का सम्पक, 

(३ ) नवयुग का विविध भावभूमियों पर विचरण | 

इसी त्रिकोण में 'द्विव्रेदीकाल' का समप्र काव्य निरद्चित है । 


(१) भाग्तीय काव्य का अनुशीलन 


भारतीय अर्थात्‌ संध्कृत कार्यों के अनुश लग से किस 
प्रकार हिन्दी में सुक्तित-काव्य की सृष्टि हुईं यह हम देख चूके हैं। 
कालिदास, भांरवि, भांथ, दण्डी अेसे कृठी कविजनों के काव्यों 
के पयलुवादों से हिन्दो का राजफोष ही नहीं भरा, हिन्दी के 
कवि का भाषको ष भी समृद्ध हुआ । टह्िवेदीजी के 'ऋतु-तरगिणी! 
धागालहरी' 'कुमार सम्मबसार', 'रघुबंश' ओर श्रीधर पाठक की 
“ऋतु-संहार' इस दिशा में पहले प्रयास हैं। द्विवेदीजी भागे 
जाकर हिन्दी काव्य के इस समारोह को प्रेरक शक्ति बन गये। 
उन्होंने स्वयम्‌ 'कबिता को शेषप्राय 

| सतो हुईं क्या कवि कालिदास के शरीर के साथ तभी छानाथ हो ९ 

बिल्ुप्त किंवा मवभूति संग ही हुई मही से अवलम्ब फे बिना ९ ] 
-मानकर कालिदास के 'कुमारसम्भव का सार प्रस्तुत किया ओर 
भारवि के 'किराताजुनीय' की एक माँडी दिखाई । आचाय द्विवेदी 
का यह संत्कृत का काव्यानुराग सदंब उन्हें शक्ति देता रद्दा | 
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हिन्दी-कविता का क्रति-युग [ द्विन्लेदी-काल 


उस शक्ति का वे अपने समय के हिन्दी ऋ्वियों में पललवित 
होते दुए दृग्वना चाहतें थे। आचाय के आदशे को लेकर हिंदी 
के तत्कालीन कवियों ने जीवन जुदा दिया। 'घरस्वती! के सिद्ध- 
प्रसिद्ध ऋषियों ने उन्हींक्री प्ररणा स॑ संककृत कार्व्यों के हन्द। 
अनुवाद किये ओर द्विन्दां क्राव्य को समृद्ध किया। द्विवेदीजी 
के सं।दन-काल में संस्कृत के काव्यों का अनुशोत्रन, सोंदय- 
विश्लेषण, मनन और मंथन हुआ | वे हिन्दी ऋतिता का संस्कार 
साकऊत की हो रस-प्रक्रिया के अनुसार करना चाहते थे। खड़ी 
धोली की दिन्दो कविता का 'भाव-संस्कार! इसी गुरु ने किया । 

इस संब्कार द्वारा हिन्दी के कब्र ने अपने. 'पुराण” की ओर 
मोँका ओर नया भाव-जगत्‌ देखा। राजा रविवर्म्मा ने अपने 
पीराणिक चित्रों द्वारा हिन्दी छे तत्कात्ञोन कवियों को अनन्त 
कल्पना ज्षेत्र की ओर प्रेरित छिया। द्विवेदी जी ने कालिदास हे 
काव्यों के चित्र चनाने.योग्व असंग धवम्भवतः राजा रविवर्म्मा की 
प्र रण। के लिए ही खांजे थे। इन दो शक्तियों ने हिन्दी में 
पोरास्पिक कथा-छत्य का सूत्रपात किया। द्विवेदीजी की प्र रणा 
अर राजा २ विवर्म्मा के चित्रों का आधार पाकर मेथिलीशरण 
गुप्त छे 'जयद्रथ-त्रप!', “शाकुस्तल्ा' 'पंचवटी! “त्रिपधग/ जेसे 
खरण्ड-काव्यों के श्रतिरिक्त अनेक लघु प्रबन्ध-राजा शिवी, 
ददानी दर्धोच!, 'रन्तिदेव', 'लंका का जयचंद'--दूसरे”कवियाँ 
की लेखनी से प्रखुत. दए। कोन जाने “प्रियप्रवास! क॑ मृक्त में 
भो यदी प्र रणा रहा हो | ' 


बंग-काव्य के अनुशीक्षन का भी प्रभाव हिन्दी काव्यघार। में 
धपष्ट है। माइफेल मधुंसूदनदस के 'मेघनाव-वध” और “ब्ज्ांगना 
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द्विवेतर काल ] [ शञानका ज'गरण' भावधारा का विक्रांत 


तथा नवान चन्द्रसेन का 'पत्लाशिर युद्ध इसी काल में' हिन्दो मं 
आये और रदींद्रनाथ के गीतों ने तो हिन्दी कवि के भाव-जगत्‌ 
की ता प्रभावित किया | 


( २ ) पश्चिमी काव्य का सम्पक 


. भारत का सम्गक परिवमी काव्य में अप्रेजी काव्य से दी 
रहा हे । मऊाले के प्रताप से भारतवांसियों ने अपनी देवसावा 
ओर देशभाषाओं--बगएनी, सराठी, गुजराती; हिन्दी-से भी 
पढल बिदेश भाषा-श्र ग्रे जी-सींखां और वाणी की विजय के 
साध्यम से बिदशां साहत्य ओर सस्कृति ने विजय श्राप्त की । हमारे 
ज'बन पर इस [व्देशी प्रभाव ने जा घातक प्रभाव डाला है, पद 
उनके केल्याणकर प्रभाव से घट नहीं ज्ञावा। फिर भी यह्‌ 
स्त्रीकार करना होगा कि भारत ने साहित्य ओर ज्ञान के क्षेत्र में 
अ'म्रेजी से जो कुछ अजन किया है. और आजतऊ अजेन कर 
रही है वह अ्परिमेय है। 

, अ्रप्रेजी साहित्य, विशेषतया नाटक और काव्य, के सम्परके 
ने हिन्दी के सरस्वती-पुत्र की आँखेंखोल दीं और बह्द दोनों 
हाथों से यद निधि लूटने लगा | साहित्य ऐप्ती निधि है कि जिसे 
जूटनेवाला अपनापन खोकर ही कुछ प्रहण करता है, भोर 
लुटनेवाना लुटकर भी लाभ में रहता है। अ प्रजा के. शेक्स- 
पियर हिन्दी में आचुके ये। भारतेन्दु के जीवन-काल में नाटक- 
रचना को धूम्र रही, इसलिए शेक्सपियर की ओर ही साहित्यकारों 
री दृष्टि गई; परन्तु भारतेन्दु के पंरचात्‌ साहित्य के दुसरे अंग 
काव्य की ओर भी प्रतिभा मुकी। गोल्डश्मिय और वेद सब, , 
शल्नो भर फीद्स, टेनीसन झोर बायरन, पोप ओर प्रे की अक 
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हिन्दी कपिता का कांति युग | ॥बेटी-का १ 


पृज् हुईै। अप्रेजी काव्यों के अनुवाद के पथ पर प्रथम पद 
लिश्षप किया था श्रीधर प ठक ने। उनके पदल्षिह्वी पर चलने- 
छह कवि थये-पुरोहित लक्षमीनारायण, बाबू जेनन्द्र किशोर 
बाबू सत्यशरण रहूढ़ी, राधासह्वाय,०पं० शोधिन्द्शरण प्रिपाठी 
सलातन शर्मा सकलानी: गोरादत्त वाजपेदी, प॑० रामचन्द्र शुक्ल | 
शुक्र जी को छाड़वर क्रीघर पाठक की के सत्तश घुश्दृ प्रयास का 
साहस ओर किसी ने नहीं दिलाया ।अ प्र जी कवियों की छोटी छोटी 
स्ाषाच्छुवारुएण ऋविताओं के ही अनुझाद प्रायः हिन्दी में 
हैए-- 'ज बनगीत' (2?४४॥॥ ०(44/6) 'मेरी मेग' (२० /॥07५ | 'स्वदेश 
प्रीति(.०0० ण॑ 000709). 'चुनः छत उद्यग' (गए बह) 'मिद्र! 
(5०५) लाड अ्लिन छुमारी! ([.०० एा॥9 002०8ए/८), 'तरणी तू 
जल बी मी (70 शैिणा 87 १6४0 ४0. शशाएह्ु 00 (था) 
तबणी (एणण्णा) आग । पड़ते श्रीघर पाठह का प्रथम 
( श्रप्रेजी से हिन्दी ) अनुवाद परकांतवासी योर! (७00/ युग 
का मुस्द चिहु था ' यह 'भारत और इ ग्लेण्ड के स्निग्ध सम्ब 
का एक मधुरतम फल था। रामचन्द्र शुक्‍्त न अजभाषा के बाता- 
'यन से“एडवित शानेल्ड का 'पशिया काइआलोक' (80 रथ 
882) देखा शो 'बुद्धचरितां को रचना की | 


(३):नवयुग, की विषिधु शावभूपियों पर पिचरण 


नवयुथ की विविध भाषभूमिःपर शिचरण द्विवेदी-काल के 
ऋषियों की अपनी घिशेषता है! पिषय्न-विधान का विचार करते 
हुए हम कवियों के[विविध भावसेत्रों का दिग्द्शन कर चके हैं । 
अगले ए्चो में हम इसी ढक! विस्तृत अंतुशीक्षत करेंगे । 
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£.+५ १ ६ है 
प्रेम और प्रकृति 

पं० श्रोधर णठऋ हिन्दी के उन बरद पत्रों में से हैं तिन्‍हें 
हिन्दी काव्य में विविध दिशा्रों में- श्रप्रणी होनें का तिलक 
लगाया ज्ञा सकता है। हिन्दी में महाऋृत्रि कालिदास के 'ऋतु- 
संहार' को लाकर ऋनतुवण न की नई प्रणाल्षी का श्रीगणैश करने 
श्रीधर पाठक खड़ी बोली बोले वे ये; पत्यणी में वे अपने प्रशण 
के वाल्मीक॑ और आत्मा की मधुरेंसा भर सकते 
थे, तो खड़ी बोली में उतनी ही सफलता से जयदेव कीसी 
'को मल्कांत पदावली' दी सृष्टि भी कर सकते थे | हिन्दी की खड़ी 
योली में समाज की आावषनां को व्यक्त करनेवाले पाठकजी थे 
कोर अंप्र जी काव्यों के प्रथम अनुवादक के रूप में तो वे अमर 

रहेंगे ही । । 
छंस्कृत साहित्य के रमज् परिठत श्रीधघर पाठक 'उत्तम 
अँप्र जी लिग्वने के लिए त्रिख्यात' थे। श्र जी का धार्मिक कवि 
गोल्डश्मिथ उत्तका प्रिय कवि था। घमके तीन कात्यों--'डेज़- 
टेंड वित्ेज', हरमिट! और 'ट्रेबलर' के अनुवाद 'ऊजड़गामों 
'एक्ान्तवासी योगी? और “आन्त पथिक' के रूप में उन्होंने हिन्दो 
कविता को दिगे और हिन्दी छा नदीन मावजगत्‌ से परिचय 
फराया | जिस सम्रय भारतेन्द जेसे कृती कवि |खड़ी बोली में 
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द्विवेरो-काल ] | “प्र म' और प्रकृति 


कविता का माघुय भरने में निशाश द्वो चुके थे उस समय श्रीघर 
पाठक की प्रतिभा ने हिन्दी को 'हरमिट' का छड़ी बाल! में 
“'एकान्तवासीयोगी? रूपान्तर दिया था। अज्ुवाद .होते हुए भी 
'पकान्तवासी योगी में मौलिक काव्य का-सा रम है। दुसरी भाषा 
से अनुवाद करना मौलिक भ्रन्थ लिखने से भा अधिक कठिन है 
ओर सफल अनुवाद की कसीटी यद्द है (६ वह ५ढने में अनुधाद 
प्रतीत न होकर मोलिक को भाँति रसदान करे | एकशीशा में 
भरे हए इत्र को जब दृधरी शीश में ड/लने लगते हैं तब पहले 
डालने में ही कठिनता उपस्थित होती है, ओर यदि त्रित्ता दो चार 
बंद इधर-घर टपके वह दूसरी शोशी में चत्ना भी रण तो इस 
उलट फेर के करने में उसके स्वास का . विशेषांश अवश्य उद् 
जाता दे ।? परन्तु प'ठकजी के अनुवाद इसक अपब द्‌ हैं । 
प्र प-काव्य 

आादिकवि वाल्मीकि क्रोंच पत्नी के बंध से द्रवित होकर 
झादिकवि बन थे, पं० श्रीधर पाठक 'एकांतवासी योगी! ढो प्रेम 
सिक्त वाणी-- 

'मेरी जीवनन्मूर प्राणघन | अहो श्रद्चलेना प्यारी !! 
चे'ला उत्वठित होकर वह “बद्दो प्रीति जग से न्‍्यारी ।' 

सनका । 7क्रान्तवासी योगी! ही श्रीधर पाठ 6 के मर्तक पर 
खडी घोली के प्रथम काव्य-निर्माता का तित्रझ नगाता है| जिस 
समय हिन्दी कविता में रीतियुगन परम्परा की अवशेष समस्या 


पृनि! की लहर बहन 3ह्टी थी, या जनजीवन की किसी घटना पर 
छम्त्री कविता लिखी जयरहीथी, या होली, कबली, और 'कवचीर' 
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द्विवेरो-काल | “प्रेम! और प्रकृति 


की तान रठ रही थी, उस समय पाठ ऋजी ने एक प्र मफहानी द्वारा 
फिर से कयाकाठ्थ के रस-तीथ की ओोर इंगित क्रिया; 'एकान्त- 
वासी योगी' की भाँति कवि ने हिन्दी के रसिक पाठझ़ों को खड़ी 
घोल को इस नई कुटिया में आमंत्रित किया-- 
यद्यपि थोड़ी सी सामग्री, नहीं प्रचुर भण्डा॥ 
अपित होय भक्ति भ्रद्धायुत यह मेरा पारचार। 

'इकान्तवासी योगी' में कवि को किसी भारतीय ऋषि-मुँनि का 
ही दशन हुआ“ 

इस पव॑त की रम्य कुटी में में स्वच्छुन्द विचरता हूँ । 

परमेश्वर को दया देख के पशुद्िसा से डरता हूँ ।॥ 

गिरिवर ऊपर की हरियाली भरना-जल निर्दोष | 

कन्द-मूल फल-फूल इन्हीं से करूँ क्षुधा सन्तोष | 
खढ़ी बोली की इस गगरी में कविता के बन में भटकते हुए 
पथिक को प्रचर रस मिला और पूष और पश्चिम दोनों ने 
उसका अभिनन्दन किया। सिश्रबन्धुओं ने लिखा-“एकान्त- 
धासी योगी' ९क स्च्छन्द प्रन्थ से किसी प्रकार पद्‌-लालित्य, सर- 
सता ओर अथ-गोरब में न्यून नहीं है।” प्राउस, प्रिक्रिश्स, 
हेनरी पफिनकॉट आदि पश्चिमी बिठ्वानों ने भी इस भनुवाद की 
मुक्त कण्ठ से प्रशंसा को | श्रीयुत अयोध्याप्रसाद खत्री के 'खढ़ी 
बोली आन्दोलन! में 'एकान्तवासी योगा! ने बड़ा बल दिया | उस 
पुरितका में उन्होंने 'एकान्तवासी यांगी' को हिन्दी की सच्ची 
कविता के रूप में प्रस्तुत किया था, क्योंकि उनके अनुसार “खड़ी 
'बोली ही हिन्दी थी । 


पाठकजी गोल्डर्मिथ के काव्यों की भाषना-घारा में आकृण्ठ 
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निमग्न हो गये थे, इवलिए अनुआादों का उनझा अनुवाद! नहीं 
कट्ठा जासऊंता | 'ऊजजड़गाम' ( 'डेजटेड विल्लेज' के ब्रणवराणी के 
अनुवाद ) में जंसे छिसी व्रह के गाँव की ही कथा ह-- 

कलित ग्वालिनी गान ज्वाब छो ला जिहि गावें | 

तयों 'गोओ्न के जूथ मिलन बछुगन रैंभावें ॥ 

शब्द शील कनहस बारि ब्रिच रारि मचाबे। 

खेल भरे जो बाल तुरत शाला तजि घाव ॥ 


जहाँ, किसान और ताऊ, लक्षड़द्वारा और लुद्ार जेत्े भारत 
के हृदय ग्राम के ही अवयब हैं :-- 
कबहँ 'न तहाँ पदारि ग्राम्य जन पग अब घरि हैं । 
मधुर भुलोनी माहिं नित्य चिन्ता हि ब्रितरि हैं ॥ 
ना किसान अ्रब' समाचार तह आय सुने हैं। 
ना नाऊ की बाते सब को मन बहले हैं॥ 
लकड़हार को बिरहा कब्नहँ न तह सुनि परिहेँ ॥ 
तान' श्रवन आनन्द उदधि कब्हूँ न उमरिंदें। 
माथो पोछि लुहार, काम सों तह रुकिहै ना | 
मारी बलहि हिलाय, सुनन बातें क्ुकिहे ना॥ 
ब्रज भूंति के पत्र पठहजोी ब्रज-वाणा में जितना रस 
घरसाते थे उत्तना ही . खडो बाला में भी। दानों पथों पर उनशरों 
प्रतिभा श्रप्रतिहत २हनो थी । आगे श्राहर गाल्डस्मिथ क 'ट्रे वलर' 
का अनुवाद' उन्‍्हीनि, फिर, खड़ी व ली में ही किया है। इस '्रान्त- 
पथि*' में अंप्र जी चरण का अनुवाद हिन्दी के ठीक एक हैं! 
रण में कवि सफलता श्रोर सरसता के साथ अवतीण कर सका है । 
रोल्डरिसथ का कवि भांत्ना में भारतीय है एकान्तयासी योगी 


१२९२ 


द्विवेदी काल ] प्रेम” और प्रकृति' 


ओर 'ऊजड गाम' में हिन्दी कविता ने भारतीय वातावरण की 
मो देखा। 'श्रान्तपथिक' में 'रवदेश-प्रीत' ओर “आध्यात्मिक 
आनन्द! की भावना कवि के आकषण का कारण है-- 


है स्वदेश प्रणी का ऐसा ही सवत्र देश-अमभिमान। 
उसके मन में सर्वोत्तम है उसका ही प्रिय जन्मस्थान || 


प्रकृति-प्रेम भी गोल्डरिमथ के सभी काव्यों में छत्तकता है। 
'आरक-पथिक' के 
प्रकृति जो कि सबकी कृपालु समभाव हितैषिणि भाता है। 
उद्यमयुत श्रम वी पुकार पर सदा सहज सुबदाता है॥ 
में प्रकृति का 'जननी-रूप! प्रतिष्ठित हुआ है ओर “ऊजढ़ 
गाभ स॑ प्रकृति का “"सणी-न्‍हूप : गा 
जहाँ रसीला ऋतु वसन्त पहले ही आवत। 
जान समय विलमाय फूत्न फल देर ल्ञगावत [[ 
प्यारी प्यारी थे मलूक हरियालो कुज | 
शोभा छुंबि श्रानन्द भरी सब सुख की पुजे॥ 


मानवीय प्रेम / 'एकान्तवाध यांगी! ) प्रकृति-प्रेम ( 'अइजड़ 
गास! ) ओर ख्द्देश-अंस ('श्रान्त पंथर! ) की त्रिवेणी 
गोल्डस्मिथ के काव्यों में प्रवाहित है । पाठकज्ी की 
ऋतिता सें' भी यही त्रिधारा बहती है। हिन्दी की जो कविता 
केवल कल्पना के जगतू में विचरण करती थी, ४न नवीन संच- 
रण-क्षेत्रों को पार क्ृताथ हुईं | मानवीय हृदय की कोमल 
अनुभुतियों का चित्रण हिन्दो-कविता में एक नई दिशा थी। 
'एकान्तवासी योगी! के अभनन्दन में लन्‍्दन के 'दि इंडियन 
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मेंगनीन! (जून, (८-८ ई०) ने लिख! था : “निरोक्षणशील 
व्यक्ति का यह प्रयत्न देशत्रासियों को प्र ध्र-भाव ता के अतिचार 
से छूटकर प्रकृति की अधिक धुखदायिनों सपताश्रों का साक्षा- 
स्कार करने में प्रेरक होग। ऐसा प्रयाश्न प्रोत्साहन का पूण 
अधिकारी है, क्‍योंक्रि भावना को इस क्रन्ति का परिणाम, 
सम्पन्न द्वोने पर, भारत के लिए सबसे श्रधिक मंगलमय | हांगा 
भारत'य काव्य को उसका ब्रतिशयोक्तिपूण बशन शिक्रत रूर 
देता है, मन को मेधाच्छन्न स्वप्रदेश में उड़ा ले जाता है और 
मानत्र को महान बनाने वाल्ते व्यवक्षाथं गुणों को कृण्ठत कर 
देता है | दूधरी ओर, प्रकृति की सरलता, हृदय को आनन्दित 
आर वदात्त बनाती हुई मन को जगत्‌ का वल्तुत्यति और 
सम्मावनाओ्रों की परिधि में ही बन'ये रक्षतोी हे * 


इस दष्टितोण से देखने पर पाठकत्ी हिन्दी कविता में ए%ऋ 
नई दिशा के उद्भाथक सिद्ध हाते हैं | जो प्रेम राधा श्रीर क्रष्ण 
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को लीला अथवा नायक-नायिका की श्रॉख-मिचौनी और अभि- 
सार में ही सीमित था, अब हृश्य के अधिक व्यापक और सा्ब- 
जनीन तत्त्व के रूप में पहली बार देखा गया। केवल एन्द्रिय 
बिलास के रूप में प्रद्दीत प्रेम को पहली बार सा्ेभोस शाश्वत 
भाव के ऋूय में श्रीधर पाठकों न ही प्रतिष्ठित किया | '्रम के 
ग्रहण में यह पृत्ति एक नई दशा थो। 
जिधप्त प्रकार प्रेम पर कि की पक नई दृष्टि पड़ी, उसी प्रकार 
प्रकृति परक प्रक्रात पर भी। प्रकृति के क्षेत्र में भी कवि-भावना 
कांवता मे नये दर्वि-षय देखे। अभी तक के कवि उसके 
उद्दापफ रूप को ही देख सके थे, यह कषि उसका यथातथ्यवादी 
ओर निरपेक्त चित्र देखने लगा है, प्रकृति की स्व॒तन्त्र सत्ता को 
यह पहचान गया है भौर उसके क्रिया-कत्षाप में मानवोपम संवे- 
दन ओर सानवीय चेतना की प्रतिष्ठा हो गई है। 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्रने श्जवाणी में 'जमुना वणन' करते हुए 
प्रथम बार प्रकृति की सुषमा की ओर इंगित किया था+« 
तरनि तनूजा-तट तमाल तरुवर बहु छाये। 
भुके कूल सोँ जल परसनहित मनहेँ सुहाये ॥ 
किधो मुकुरमें लखत उफ्कि सब निज-निज सोभा | 
के प्रनरत जल जानि परम पावन फल्ञ लोभा॥ 
मनु आपत ब्रारत तीर को सिमिटि सबे छाये रहत। 
के हरि-सैवा हित ने रहे, निरखि नेन-मन सुख लद्त॥ 
भारतेन्दु की प्रकृतआतलडु।रिक भार लेकर आई है, अतः यद्यपि 
बित्र-वेधान उनकी तुलिका ले किया है, किन्तु बह निरपंक्ष- 
निःसंग नहीं है ( प्रकृति का स्वतन्त्र रूप-विधान संस्कृत के कालि- 
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दास, अवभुति प्रकृति कवियों छी अपनी विशेषता थो। 


मध्यप्रदेश के मनोरम नेसर्गिक क्रोड़ में रहने वाले रूदि 
ठाकुर जगन्मोहन सिद ने प्रकृति का निरलकृत चित्र-विधान 
किया-- 

पहार अपार केलास से कोटिन ऊँची शिखा लगि अ्रम्बर चूम | 

निहारत दीठि श्रम पगिया गिर जात उततंगता ऊपर भूम ॥ 

जगन्मोदन सिह की प्रकृति स्वेदनशौला भी है; उसका 
मानवाभिमुख हृदय इन पक्षियों में मुखर और चिन्मय हा 
उठा है-- 
न्‍ अरपा सलिल त्रति विमल विलोल तेर 
सरपा सी चाल बन जामुन “है लगे ॥ 
तरल तरंग उर बाढत उमंग भारी 
कारे से क्रोरने करारे कोट कहरे। 
तुम तो पियारी अ ग॒परसि सुहांगन ही 


हमसे अभागिन की दाहनि को सहरे ९ 

तुरते बयार संग प्रान जगमोहन के 

सीतल के हीतल कनूके क्‍यों न बिहरे ॥ 
कवि श्रांधर पाठक ने प्रकृति की और भी अधिक चन्मयता 
प्रदान दी. । उनकी सचच्छुन्द वृत्ति और नवनवा-मेषशालिनी 
कल्पना - ने' प्रकृति का अलझ्छार ? रीति को दासता से 
मुक्त, जीचन्त रूप में देखा-दिखाया |! उसको चेतन 
ओर प्राएमयी ग्रत्ता में कवि ने अपने हृदयानुराण की 
प्रतिष्ठा की । उसके क्रिया-कलाप में उसके अन्तरंग की भावना 
का प्रहण करके उसके चित्र-विधान को उन्हींने नाटकीय सुषमा 
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द। । उनके 'काश्मीर सुखमा ओर 'देहरादूतां काव्य 
प्रकृति के ऐसे ही चित्रकत्त - हैं, जिनमें प्रक्ृति-सुन्दरी के 
सनक चित्र विभिन्न, रूपों, विभिन्न व्यापारों और विभिन्न ग्थि- 
तिथों मे अकित हुए है ; ये लता-द्रुम, पल्‍लव-प्रसुन, मलनायित्त; 
पराग ओर मक्रग्द तो उस प्रकृति नाम्नी चिन्मय शक्ति के शव गार 
ओर प्रधघन क॑ उपफ्ण हैं। उस प्रसाधन-सल्नपा के खुल 
पढ़ने से धरव! पर फुलवारों खित्र पढ़ती है: 


खिल्ली प्रकृति पय्शनी के महलन फुलवारी । 
खुली धरी के भरी तासु सिगार-पियरी। 


यह प्रकृति चित्रवत जड़ नहीं, चित्‌ सत्ता है। अ्रकृति काश्मीर के 
क्सी कोने मे बेठकर अपने रूप को संवारती है, पल्पल अपना 
परिधान बदलती है, अपनी छथि को क्षण-क्षण पर निमेत्न जला- 
शर्यों के दपण में कु&मुछ्कर निद्रा करती है और खय ही 
तन-भन से अपने रूप पर संमीहित द्वो उठती हैः 
प्रकृति यहाँ एकान्त बेठि निज्र रूप सेवारति। 
पल्षपल पल्ठति भेस छुनिक छुषि छिनछिन घरति | 
बिमल अम्बुसर मुकुरन महँ मुख बिम्ब निहार्रात। 
अपनी छुत्रि प मोह आपु ही तन-मन वारति | के 
कृषि ने चिरयोवना प्रकृति में योवन का विल्ञास भी देखा है : 
बिहरात विविध. विलासमरी जोवन के मंद सनि, 
नललकति, किलकति, पुलकरति, निरखात, थिरकात, बनिठनि, 
मधुर मंजु छुब पुज छुटा छिरकति बन कुल्चन 
चितवति, रिभबांत, हसात डसत्ति, मुसिक्याति,:हर्रात मन | के 
प्रकृति के ६७ चित्रमय रूप और चिन्मय प्राणों को पाठकजी ने 
के 'काश्मौर घुखमा' ( श्रीघर पाठक ) 
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ब्रजबाणी में ही भ्रतिष्ठित किया, सम्भवत: इसलिए कि अक्वात के 
कोमल-कान्त कल्नेर्तर के लिए बत्रज्ञ की कोमल-कान्त पदावली हो 
उपयुक्त थी। परन्तु काव प्रकृति के कोमल फूल और कली के 
साथ-साथ घोर घने वन-प्रान्तर, भयंकर गते-गहर, रुष-शुष्क 
बाँस, दुगेम दलदल और कठिन कगार को भी उतनी द्वी ममता 
से चित्रित करता है : 


अगम धोर ध्रन बनवा जगल जार 
गहवर गत कठिनवा उुब॒ठ कुढार । 
भिरत जद्टों तरवरवा बिरवा बॉस, 
भरत बतास अधिकवा दीरध सोंस | 
तिम दुर्ग दलदलवा नरवा नार, 
सुठ जलपात सुथलग विषम कगार 
( देहरादून ) 


प्रकृति के. सुरूप और विरूप, कोमल ओर ककेश, भोले और 
भयंकर- दोनों चित्रों के प्रांत इस ममत्व का त्रजबाणी के द्विवेदी- 
कालीन कवि पं० रामचन्द्र शुक्त ने भी दिखाया है। प्रकृति 
उनके जेसे कविददया को सदेव 'आमत्रण देती रही हे : जेसे 
शिशु को माता+- 
जननी धरणी, निब श्रक लिये बहु कीट पतंग खेलाती जहाँ; 
ममता से भरी इरी बाद की छोद पतार के नीढ़ बसाती णहों; 


मुदु बाणी, मनोहर वर्ण अनेक लगाकर पंख उद़ाती जो, 
उजरी कंकरीली गली में धंसी तनुधारं लगी बल खोती बहों; 


प्रकरृत और मानव का यही चिरन्तन रागात्मक सम्बन्ध शुक्कजी 
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झोर उनकी कविता में मूतिवन्त हुआ था । प्रकृति की यह मोहिनी 
हिन्दी के प्रथम संकेतवादी कवि श्री मुकुटधर में भी परिलक्षित 
होती थी। उसके क्रिया-व्यापार में कवि को किसी विराट का 
सत्ता का आभाष्र दिखाई देता है : 

यह स्निग्प सुखद सुरभित समीर, 

कर रही आज मुकको अ्रधीर | 


किस नील उद्धि के कूलों से, अ्शात वन्य किन फूलों से 

इस नव प्रभात में लाती है, जाने यह क्‍या वार्ता गभीर | 

प्राची में अरुणोदय श्रवृप, है दिखा रह निज दिव्य रूप 

लाली यह किसके अधरों की, लख जिसे मलिन नक्षत्र-हीर। 

विकसित सर में किंजल्क-जाल, शोमित उनपर नीहार-माल, 

किस सदय बन्धु की ऑख़ों से, है टपक पड़ा यह प्रे म-नीर। 
शुक्तजी के शब्दों में 'अनन्त रूपों से भरा हुआ प्रकृति का विस्तृत 
केत्र उस “भहामानस” की कल्पनाओं का अनन्त प्रसार है” इसी 
चिरन्तन भावभूमि में आगे 'छायावाद” और 'प्रकृतिगत रहस्य- 
वाद! की धारा वही । 

'प्रकृति-पुजारी” कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी ने अपने 'पंथिक! 
प्रकृति का आतिखन किया है। प्रबन्ध काव्य की भावभूमि 
काव्य में होने के कारण प्रकृति उसमें मानव-भावना के उद् पन 
का भी काय करती है: 


प्रतिक्षण नूतन वेष बनाकर रंग-बिरंग निराला। 
रबि के सम्मुख गिरक रही है नम में वारिदमाला: 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नोल गगन है। 
भन पर चेठ बीच में विचरूँ यही चाहता मन है। 


श्दा 
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ओर अपनी सुषमा के प्रति अनुराग-आकपषण का भी-- 
सुन्दर सर है, लहर मनोरथ सी उठकर मिट जाती। 
तट पर है कदम्ब की विस्तृत छाया सुखद सुहाती। 
लटक रहे हैं धवल सुगंधित कन्हुक से फल -फूले। 
गूंज रहे हैं श्रलि पीकर मकरन्द मोद में भूले। 
बल्जू ल, मज्ल,ल सदा सुसमित मजित छुदन-विसर से | 
अलि-कुल आराकुलबकुल मुकुल-संकुल व्याकुल नमचर से। 
आसपास का पथ सुरभित है महक रहीं फुलवारी | 
बिछी फूल की सेन वाजती वीणा है सुखकारी | 
ञ ह ,. ( 'पथिऋ! ) 
प्रबन्ध-कान्यों में कवि प्रकृति का रसोह्दीपक रूप ही देख 
सकता है; हरिश्रीध' के 'प्रियप्रवास', मं थिलीशरण गुप्त के 'पद्च- 
चटो, 'साकेत' आदि काव्यों में प्रकृति का यद्दी रूप चित्रित 
हुआ है। द्विवेदीकाल के कवि ने.वस्तुतः प्रकृति के प्रति वह 
सहज-स्वाभाविक अनुराग अर्जित कर लिया था कि जो अपनी 


प्रतिभा से ( 'पथिक” के शब्दों में ) कह खकता-- 


पढो लहर, तठ, तृण, तरु, गिरि, नभ, किरन, जलद पर प्यारी | 
लिखी हुई यह मथुर कहानो विश्ववमोहनहारी। 
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आख्यानक काव्यधारा 
पेथिल्ीशरण गुप्त ः उराणिक गायक 

दिवेदीकाल के पौराणिक काव्यों का इस देश के प्रसिद्ध 
चित्नकर राजा रविवर्मा से अविच्छिन्न सम्बन्ध है। द्विवेदीजी के 
सम्पादन-काल में सरस्वती” में राजा रविवर्मा की कल्षा प्रदर्शित 
हुई । 'राजा रविवर्मा के पहले किसी भारतवासी शिल्पी ने प्राचीन 
संस्कृत साहित्य में वर्शित नायक-नायिका वा प्रसिद्ध घटनाओं का 
तेज्ञ-चित्र नहीं बताया था । उनके प्रसिद्ध चित्रों में प्रदर्शित भाव 
था प्रसंग पर हिवेदीजी भपने वृत्त के कवियों से कविताएँ लिखवाते 
थे। 'शकुन्तल्ा-पन्र-लेखन' से राजा रवि बर्सा की चित्रमाला आरंभ 
हंई और खीताजी की अग्रिपरीक्षा,' “गंगावतरण,” 'शक्षुन्तत्ञा- 
“ज्न्मं,' कृष्ण-विरहिणी राधा, 'स्वणुमग,' 'मोहिनी/ प्राणघातक 
मोला;' 'रम्भा,' “दमयन्ती ओर हंस, 'छुमुदसुन्द्री,' 'महाश्रेता,' 
'कादम्बरी,” इन्द्र”. 'बसन्तसेना,' 'उत्तरा से अभिमन्यु की 
विदा,” 'माल्ती', 'छुकेशी,' 'अजुन और उषशी,' 'द्रौपदी-हरण,' 
'ुती और कण, 'सांता का धरणी-प्रवेश' जेसी राशि-राशि 
ग्रचाय गूथती हुई जन-भन को रिमती रही | हिवेदोजी, राजा 
कमलानन्द्सिदद, राय देवीप्रसाद 'पूण, नाथुरास शंकर शर्मा 
तथा मथिल्लौशरण गुप्त ने इन चित्रों पर कविताएँ लिखीं परन्तु इस 
प्रकार छी सेवा का सबसे अधिक श्रेय मिला श्रीमेथिन्ञीशरण- 
गुप्त को ।* उनको “उत्तरा से अभिमन्यु की विदा, 'शकुन्तल्ा-पत्न- 
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लेखन, 'कुन्ती भौर करे, 'शकुन्तला को कए्य का आशीर्वाद, 
'कशों की कथा? जेी कविताएं चित्रों पर ही लिखी हुई हैं भोर 
इनमें से कुद्ध तो निस्सन्देह ऋनके पोराशिक कान्यों की झ्ाधा- 
शिलाएँ ही हैं । 'उत्तरा से अभिमन्यु की विदा! चित्र पर में यिली- 
शरणजी ने 


दे विज्ञ दशक देखिए है दृश्य क्या श्रदूभुत श्रह्म, 
यह वीर करुणा-सम्मिलन केतसा विलक्षण हो रहा । 
लिखते हुए पाठहछों को आश्वासन दिया था: 
अभिमन्यु का यह चरित अनुकरणीय प्रायः है सभी 
जो हो सका तो युद्ध भी इसका सुनाऊगा कभी | 


अयद्रथ-चध! की रचना की वह भूमिका थी। दुष्यन्त के प्रति 
शकुन्तला का पत्र 'शक्ुन्तला! कृति में ज्यों का त्यों धुरक्षित है| 
चित्र पर ही लिखी हुई गुप्तनी की 'केशों की कथा” रचना पर 
मुग्ध होकर एक सट्दय महानुभाव ने 'सरखती” में लिखा था : 
थयह कविता बेश्द कारुणिक है। आजतक गुप्त महाशय की 
जितनी कविताएँ 'स+रवर्त! में निकली हैं यह कविता रन सबसे 
बढ़कर है | ग॒प्तजी चाहे जितना प्रयक्ष करें अब इससे अच्छी 
कविता उनकी लेखनी से निकलने की नहीं। भर इसपरे 
सम्पादकजी ने लिखा था-- लाला > जी से हमारी प्राथना 
है कि गुप्तती को वे आशीर्वाद दे, जिसके बल ये गुमजी 'किशों 
की कथा' से भी उत्तमतर कविता आगे लिख स$ । इससे दो 
तथ्यों पर प्रकाश पढ़ता है-( १ ) गुप्तजी की ऐसी इचनाओं ी 
लोक-प्रियता और ( 9) द्विवेदीजओ का प्रोत्साइन का हाथ 
दिवेदीओी का आशीर्वाद भविष्य में गुप्तशजी को “अवद्थवय! 


है१दे 


. दिवेरी काल ] प्राख्यानक काव्प घारा 


शेसी रचता में हो नहीं, 'साकेत', 'यशोधरा', 'द्वापरँ आदि 
के कृप में भा प्रतिरृत्नित दोकर रहा । राजा रविवर्मा के 
बित्रों पर द्विवेदीजा के अ्रप्रहन्थनुम्रह या आदेशानुरोब 
से मेथित्रीवायू ने जो क्म्बी कविताएं क्षिखीं, उनमें 
स॑ कोन फिस रूप में किस काव्य में परिणत झोर पछ्वित 
हुई, यह तो स्वयं फवि ही बता सकता है, परन्तु गुप्तजी 
के पोराणिफ प्रासादों का शिलान्यास इन्हीं में हुआ था। गुप्तजी 
की वृत्ति पहले से ही प्राण की ओर थी, यह कहने के साथ यह 
कहना भी असत्य न होगा कि वे राजा रबिवर्मा के चित्रों और 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी के प्रसाद! भो८ प्रोत्पाहन से इस दिशा 
में आये, भन्‍्यथा जिस कवि ने अपनी दिशा का ,सकेत । 

हुए हिमाच्छादित सूर्य मएडल; समीर सीरी बहती श्रखए्डल। 

प्रियंगु के पेढ़ प्रफुज्न हो चले; हरे-हरे श्रंकुर खेत में भते॥ 

( हेमन्त ) 
लिखरुर दिया था, वह प्रकृति का एक यथातथ्यवादी चित्रकार 
हुआ दोता । गुप्तजी के निर्माण की इन शक्तियों को हमें पह- 
बानना चाहिए | गुप्तती की लेखनी से जिन पो प|णिक आखस्यानों 
की सृष्टि, झब तक, हुई वे तीन कोटियों में थाते हैं-- 

(के) शामायणीय ( 'पत्चथत्रटी', 'साकेत' ) 
(सर) मराभारतीय ( “जयद्रथ-बध', 'विनवेभव, बकसहार,/ 
'सेस्प्रो! 'द्वापर, 'नहुष' ) 
(ग ) पौराणिक ( 'शक्ुन्तला' 'शक्किं ) 
गुप्तजी के काव्य के इस 'कख/ को जान हर ही हम गुप्तत्री 
को जन सकते हैं। 
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गुप्तनी के 'साक्ेतः की कथा भी ऐसी है। कवि रचिठाकर 
ने विज्ञसमाज्ञ को पहली बार “काव्यों की उपेक्तताएं? दिखलाई। 
वाल्मीकि तथा भवभूति की ऊर्मिज्ञा, कालिदास की प्रियम्वृदा 
ओऔर अनसूया और बाण की पत्रलेखा के प्रति की गई न्पेक्षा 
पर उनका हृदय व्यथित हुआ था | उसी प्रेरणा से श्रा 
'भुजगभूषण भट्टाचाग!0 ने भी 'सरस्ती! द्वारा “कवियों की 
ऊमित्रा-विषयक उदासीनता” छी ओर इंगित किया था : “ऋ्रोंच 
पत्ती के जोड़े में से एक पक्ती को निषाद द्वारा बध किया गया 
देख जिस कवि-शिरोमणि का हृदय दुःख से बिरीणों हो गया 
ओर जिसके मुख से “मा निषाद” इत्यावि सरस्वती सहृक्षा 
निकल पड़ी, वहीं परदुःखकातर मुनि; गमायण निर्माण करते 
समय, एक नवपरिणीता दुःखनी वधू को बिल्कुल भूक्त गया। 
विपतिविधुरा होने पर भी उमके साथ अल्पादल्पतरा समदेदना 
>तक्‌ उसने न प्रकट की | तुलसीदास ने भी चलते वक्त लद्मण 
' को ऊर्मिल्ा से नहीं मिलने दिया--माता से मिलने के बाद माट 
कृद् विया--'गये लषश जहूँ जानकिनाथा? ।»( भवैभूति ने इस 
विषय में कुछ कृपा की है। राम, लक्ष्मण और जानकी फे वन से 

'साकेतः.. लौट आने पर भवभूति को वेचारी ऊर्मित्ा 
एक बार याद आगई है। चित्रफलक पर ऊमिला को देखकर 
सीता ने कद्मण से पृछ्ठा ! इसमप्यपराका ९-८ लद्षमण, यह 
बोन है १ १९ खेद की बात है कि ऊमिला का उज्ज्बलं चरितचित्र 
कवियों के द्वारा भी आजतक उसी तरह ढक्ता आया !” गुप्तजी 
ने झआाचाय की इस प्रेरणा से ऊमिला को अपना गेव बनाया 
'साकेतः में । ऊर्मिलादेवां को चार सग गुप्तदी ने उन्हीं दिनों 


$ श्रा द्िवेदीजी का छु्मनाम | 
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अपित वर दिये थे, परन्तु सम्पूण चित्र सन्‌ (६३१ में उद्घाटित 
हुआ । 'सावेत! की ऊमित्ला ने ही आ्रागे जाकर यशोधरा को जन्म 

यशोधरा दिया है। वर्षो बीत जाने पर भी प्रभाव उसमें 
ऊप्रिला का और अतः द्विवेदोकाल का ही है| 


'ऊर्मिला विषयक्र उदासीनता' छी यह कथा हिन्दी में ऊर्ण्ला 
से संब्द्ध अन्य काव्यों के रूप में भी प्रतिफलत हुईं। पं० अयो- 
ध्यासिद्द उपाष्याय हरिओध! ने 'उमिल!/ प्रबन्ध और वा त्नकृष्ण 
शर्म्मा "नवीन! ने 'विस्मृता उमिल्ा' कावयों का प्रणुयन किया जो 
सम्भव: पुणु नहीं हुआ | 


हरिओधघ' जी ने उन्हीं दिनों एक गोरव-प्रन्थ हिन्दी को 
दिया 'प्रियप्रवास!'। भ गत में कृष्णचरित्र एक मधुर रस-कलश 
है ओर कृष्णचरित्र में उनकी बाललीलाएँ ओर उद्धवसन्देश 
“प्रियप्रवाए'. विशेष रमणीय हैं । बाल-जीवन को सूर अपने 
शत-सहस्र गीतों में गा चुके थे। दूसरे प्रसंग ०र ,भी सूर, नन्द- 
दास, रघुराजसिह आदि कवियों ने 'मँच॒र ( भ्रमर )गत! लिखे थे | 
हरिश्रोधजी की दृष्टि राधा की ओर विशेष रूप से गई। प्रिय 
( कृष्ण ) के प्रवास में प्रेसिका राधा, माता यशोदा आदि की 
करुण द्शाशओ्रों का चित्र तो 'प्रियप्रवार्स' में है ही; अन्त में श्रमर- 
गीतप्रसंग के लोभ को भी कवि नहीं छोड़ सका है और गोपियों 
का विरह भी उसने चित्रित्र फर दिया है। उमिला की बढ़ी बहन 
बेदेह) पर वाल्मीकि ओर तुक्षमी की लेखनी कौ विरसता को 
धोने के लिए के डरिओऔध' जी ने 'वे देही बनव/स' की रचना की है । 
पौराणिक कथाओं की ओर बढ़नेवाली एक और लेखली थी श्री 
रूपनारायण पांडेय की जिसने शिवि, रन्तिदेव, दानी दधीचि 
आादि प्राचीन त्यागबीरों की चित्र-रेखाएँ खरींचीं | 





श्य्र 


$ शहै१है : 
धामिक-सामांजिक कविताधारा 


भारतेन्दु-काल की हिन्दी कविता में जब रब भारतीय समाज 
का त्ञीण निशधास-प्रश्वास मुनाई देता रहा है। श्रीधर पाठक की 
कषिता में समाज की चिन्ता का स्वर प्रखर है। सम्घत ४६ का 
अकाल भारतीय जीवन की एक घटना थी | कवि के 'घन विनय 
का आधार दुभिक्त-पीढ़ितों का आतनाद है-- 
दिन दिन दीन दुख्ित जन दुख दाध्न दुगुनात। 
द्रत दुरमिच्छु कुलच्छुन छिन छिन अति अधिकात | 
। न है 
दपद चौपद बहुपद खेचर कुचर, मनूख | 
दवे श्रकाल काल रद सह्दि रहे दारुन भूख | 
समाज के अधः पतन का कारण उसकी कुरतियों हैँ । इसलिए 
ज्ञागरूक कबि की भाँति वे देशवासियों को दीं कुमति-पथ से 
इटने के लिए प्र रित दरते हैं : 
नि देशदशा किन से चहु सत्र मिं क्ञभाई 
किहि रीति कुमति पथ मिटे सकल दुखदाई 
बालधिधवाओं के प्रति कबि के अन्तस की करुणा सदंष 
प्रवाहित थी-- 
दुखी बाल विधवाओ्ं की मो है गतौ- 
कोन सके बतला किसकी इतनी मती | 
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घामिक-सामाजक करतियों में सबला लेखनी कविता- 
कामिनी-कान्त! श्री माथूपम शछर शर्मा की थी। द्विवेदी-वृत्त से 
बाहर यह कवि आयेमसमाज के त्रिचारों को कविता में अवतरित 
कर रहा था। उध्छी प्रथम कृति 'शंकर-सरोज' का द्विवेदीज्ञी 
ने अच्छा अभिनन्‍दन किया था ; आजकल्ष प्रतिभा था प्रायः 
अभाष हो रद्द हे। इसीसे अच्छी कविता देखने में बहुत कम 
आती है, परन्तु इस पुलक ही कविता बहुत अच्छी है ।' इसका 
बिषय द्वरेदीजी के मनोनुक्रूल न था, क्योंकि उनके मत से 
धअयभमात्र छी ऋबिता अहपर श्च्द्री नहों हाती। इसको 'कविता 
सपम सरल; साथ और भ्रतिध्तुखद है । , 

खड़ीबोली मे त्ज़वाणी का सा शब्दविन्यास ओर भाव- 
विधान करने में 'शच्य! जी प्रवीण थे। भाषा झौर भावों में 
नवीन युग के होकर भा शेज्ी में वे अचीन परिपाटी के ही पोष# 
थे। 'सरखती! में प्रकाशित राजा रविवर्मा के 'बसन्तसेना/ चित्र 
की मोहिनी स मोदित होकर उनका कवि-कीशल भ्रस्फुटित हा 


उठाथा : 
कजल के कूट पर दीपशिखा सोती है कि 


श्यामघन भरइल में दामिनी की धारा है। 
यामिनी के अ्रक में कलाधर की कोर है कि 
राहु के क्बन्ध ये कराल केतु तारा है। 
शुक्र क्सीटी पर कश्चन की लीक है क 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है। 
काली पारथ्यों के बीच मोहिनी की माँग है कि 
ढाल पर खॉडा कामदेव का दुधारा 'है। 


परन्तु मूलत- वे एक सुधरक कवि थे। समाज-सुधार के विचार 
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कवि की भावना को सदेव अतुप्राणित करते थे। आयेधमाजी 
बिचारों से झमिमूत होकर सनतनी मूर्ति-पूजा पर कठोर 
व्यंग्य भी 'शंकर! जी ने शिया है। स्वयम्‌ श॑च्र होकर भी वे 
समातनी शझ्डुर का उपहास करने से नहीं चूके : 

शेल विशाल महीतल फोड़ बढ़े तिनकों ठुम तोड़ कढ़े हो । 

ले लुढ़की जलाधर धढ़ाधड़ ने घर गोल मगोल गढ़े हो। 

प्राणविहोन कल्तेवर धारि विराज रहे न लिखे न पढे हो | 

दे जढ़देव शिलामुत शंकर भारत पे करि कोप चढे हो । 
घोर अविद्य में सते हुर हिन्दू समान हो उन्होंने व्यंग्य के 
कशाघात से जगाना चाहा है * 

महीनों पड़े देव सोते रहे : महीदेव ड्बे डु बोते रहें । 

तो कभी वृद्ध-विवाह को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है : 

बढ़ीं चाव से व्याह बूढ़े करो | नुकीले कुलों की कुमारी बरो। 
उत्तका 'अविद्यानन्द का व्याख्यान' समाज की अनेक कुरीतियों 
का प्रत्याख्यान है। वह रुग्ण समाज पर लिखा हुआ एक सशऊ 
व्यग्यकाय्य (35४7०) है ' छुआह्वत और मदमांसभतक्तण, शोषण 
ओर पोड़न, अ्र्‌ णद॒त्या ओर दुराचार, आत्ततल्य शोर विल्ासितः 
ऋण ओर घूंछ, कन्या-विकय और बालवृद्ध-बत्र 6, फूट छोर 
विदेशी सभ्यता -नेतिक-सामाजिक जीवन के किस रोग एर 
उनकी दृष्टि नहीं गई ९ 'शंक्षर जी कविता को 'समाज सुधार का 
साधन मानकर चत्ते ओर उनकी कविताय खरो व्यंग्थोकियाँ बल 
गई' | अंप्र जी पढ़े-लिखे 'जेटिलमेनों पर उनका व्यंग्य हुआ-- 

ईश गिरिजा को छोड़ यीशु गिरिजञा में जाय 
शुक्र! सलोने मेन मिस्टर कहवेंगे। 


श्र८ 


द्विवेदो-काल ] धांमिक-सामाजिक कविता धारा 


बूट कोट पतलूम  कग्फठटर टोपी डाट, 
जाकट की पाकठ में बाच लटगकावगे। 
घुमेगे घमडी बने रंडी का पकड़ हाथ, 
पियेगे अरएडी माठ होटल में खावेंगे। 
फारपे की छार सी उड़ाय अगरेजी पढ़ 
मानो देवनांगरों का नाम ही सिटवेगे। 


समाज क॑ अलाचार और पापाचार से, दम्भ और पाखंड से 
कवि अत्यन्त चुब्ध ओर व्यथित हांता था | उसका सारा आक्रोश 
कविता में आकर उतरता था। “गभरण्डा रहस्य में गभ में द्वी 
विधवा हा जानेवाली बालिका को कथा है। खनातनधर्म के 
सद्रि से जो विज्ञास लॉलाए हातो हैं उन्हें नग्त और बीभत्स 
रूप भे उनकी लेखतती ने अंकित किया। अपनी परिद्मास की 
पिचकारी *भोर्षह कृष्ण पर छोढ़ता है . 

फरिया चीर फाड कुबरा को पहिनालो "चरगी गोन | 

अबलक लेड। लाल तिह्षरी १हिये ओर बनेगी कोन ९ 


अर कभी गर्मी बिताने के लिए पह्दाई पर जातनेवाले गोरे 
अफसरों पर 


गरे गोरे भोगविलाती | बहधा बने हिमाचलवासी | 
कांतिक तक न यहाँ आवेगे । वही पड़े पूजा पावेगे। 


आद्यप्तमात्ी होने के कारण कवि आती साम्प्रदायिर तीत्रता में 
सनातनी पण्डों के प्रति उप्र हो गया है-- 


जाति षॉति के धर्म-जाल में उलमे पढ़े गैवार, 
में इन सबको सुलका दूगा करके एकाकार, 
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ठेके पर लेकर वेतरणी देकर ढाढ़ी मूँछ 
वाटर बाइसिकल के द्वारा ब्रिना गाय को पूंछ, 
मरों को पार उतारूँगा | हिसी से कभी न हारूँगा। 
( अनुगगरत्न' ) 
कट्क्तियों में शंकरजी श्वड़ांचोल्ली के कबीर थे; परन्तु कदू- 
क्तिथों, व्यग्योक्तियों, उपहासों और परिह्ासों के इस शेबाल-जाल 
के नीचे 'शंकर' के सानस में समाज-कल्याण की यहद्द पयस्विनी 
दी प्रवाहित थी : 

(धार्मिक) द्विज वेद पढ़े, सुविचार बढ़े, बल पाय चढ़े सब ऊपर को । 
अविरुद्ध रहे, ऋजु पन्‍्थ गहेँ, परिवार कह वसुधाभर को । 
प्रवधम धरे, परदुःख हरें, तनत्याग तर मवसागर को। 
दिन फेर पिता, वर दे सविता, कर दे कविता कवि शंकर को | 

नै ने 

(ग़माजिक) बिहुपी उपज, क्षमता न तजे, ब्रत धार मज सुकृता वर को । 

सधव। सुधरे, विधवा उबर, सकलंक करें न किसी धर को । 

दुह्ता न बिक, कुटनी न टिके, कुलबोर छिके तरस दर को | 

दिन फेर पिता, वर दे सविता, करदे कविता कवि शंकर को | 

समाज की भावभूमि पर विचरण करनेवाले ऐसे ६ सिद्ध 

कवि थे राय देवो उसाद 'पूण! | तूलसो ओ< सूर की भाँति पूण 

जी 'आत्मड्िताय! नहीं, 'बहुजनपुखाय, बहुजनद्विताय! 'ईश्वर- 
प्रार्थना करते हैं : 


न्‍ी 


है कदना-जलधि करतार | 
है यही विनता हम,री नाथ बारम्बार | 
यह समय अतिपोच आयो सोच छायो भार; 
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देहु ताते पुरुष उत्तम गुनन के आधार ; 
दे प-प्रमी, सत्य-नेमी, धीर, वीर, उदार, 
तेजसी, बुध, साहसी, वर जसी विद्यागार । 
'वमुपैषकुटुम्व सम! को वे जीवन का सर्वोच्च मंत्र मानते हैं : 
लोक-प्रय, निय्ह, सुहृद सम समुस्ति सब सं सार, 
करहि निज-पर काज में जो तुल्य ही व्यवहार । 

'पूण” जी की सभी छोटी-बढ़ी रचनाओं में समाज-द्वित की 
धारा अजसख्र रूप से प्रवाहित है। 'शंघर! जी संस्कारों में आये- 
समाजी थे, तो 'पूण' जी सनातनधर्मी। आयसमाजी प्रतिपक्षी 
को वे उच्ची प्रशार लत्ऋरते थे जेसे 'शंकर” ज्ञी सनातनियों को । 
“ इन “्रत्य के खोजनेवाल्नों को! इन्होंने एक 'चेतावनी' दी है-- 
घ/तु शिला को अशुच बताया, 


स्याही कागज पर मन भाया। 
चित्र बनाय, प्रम बढाय कमरे मै लटकाव। 
भाई भोले-भाले तुम्हें बहकावें, भूले भुलावें और को | 
दयानन्द के अनुगामियों को इन्होंने आदेश दिया है-- 
“या युक्त आनन्द सहित धीरता दिखाओ। 
शंकर ही धमष्वलियों पर व्यग्य कसने में कबीर थे, तो पपूण! 
जी राम-रहीस की एकता का सन्देश देने में : 
बंदें हो सब एक के नहीं बहस दरकार, 
है सब कीमोंका वही खालिक ओ करतार | 
ख़ालिक ओझ करतार वही मालिक परमेश्वर, 
हे ज़बान का भेद नहीं मानी में अन्तर। 
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हो उसके बर अक्स करो मत चर्च गन्दे | 

कहकर 'राम' 'रह.म! मेल रक्खो सब बन्दे | 

भारतीय सप्राज की सभी दुचलताओं की ओर इन्होंने , 

अंगुश्षी उठाई है और एकता, सहयोग, 'स्वदेशी' को सबत्नता की 

ओर संकेत किया है, उद्बोधन दिया है। 'वदेशी-हुरडल' में 

स्वदेशी आन्दोलन' की पूर्ण प्रतिध्वनि हे; स्वदेशों भावना १५ 

बह उस काल का सर्वोत्तत पद्य-प्रअन्ध हे | गोरक्ञा। कृ|ष, वाणिव्य, 

चर्खा, कन्ना कौशल, ग्रदोौद्योप और प्रामोद्योग के द्वाग पूर् 

आधिक स्वराघोनता का अन्येश उसमें हे । 'पूण 'नी समाज- 
जागरण के गायक हैं | 


स्लरी-समा हे 


मान फ्े इस पक्त को उन्होंने वरप्रत नहों किय। है। देश 
की देवियों को भी उन्होंने उद्गांधन दिया है : 
पढ़ती थी वेद तक जहाँ महिला संदेव ही; 
नारा-समूह है वहीं अज्ञान हमारा। 
'ठह्रोनी” और “उहेज' का प्रस्यास्यान शरके उन्होंने जाति को 
जगाया है।दुनिक्ष ।९ 'अर्त्तत्य-पद्च रशा! 4 तेध्यनित को है । पं० 
गयाप्र माद शुक्त 'बरेद्दी! आरम्भ म समाज के द्वी कवि थे। वे 
समाज के यथातथ्यवाद। बित्रक्रार हैं। अ।नो सामाजिक कवि 
ताओं में 'धनेही' 'शकर! जो क साथ हैं, परन्तु उनके थक जाने 
पर भी ये थागे बढ़ते रहे! साथाजि 5 रूढ़ियां ओर क्रप्रथाओं पर 
सनेद्दीः जो वर्षों त& अश्रपात #रते रहे श्रोर अ्रपनो अनूठी अथ॑- 
व्यज्नना शोर काव्य-कुशातत। दिखाते रहे! अब बॉस आप 


शहर 


द्विवेदी काच ] धामिक सामाजिकन्कविता धारा 


ज्ञगते हैं तो अपना ही नाश पहले करते हैं-'दददेज की कुप्रथा' 
ऐस! ही वंश , बॉस ) में क्षगा हुई आग है; जिसमें हम हाथ ताप 
कर हांली” मना रहे हैं : 

यह दहेज की आग सुवशों ने दहकाई। 

प्रलय-वहिसी वही आ्राज चारों दिशि छाई | 

घर उजाढ़ बन घना रही कर रही सफाई | 

ताप रहे हम मुदित समझते होली श्राई । 


किसान 
भारतीय समाज के दलित-पीढ़ित श्रग दीन किसान को 
'सनेद्दी! जी ने अपने प्राणों के रक्ताश्रश्नों से अभिषिक्त किया 
हैं। “कपक- क्र्दून” में एक तीज भर्त्तनाद है 
नहीं मिलती है पेट भर हम को रोटी | 
न जुड़ता है कपड़ा सिवा एक लंगोटी। 
बनी भोपड़ो माँद से भी है छोगी। 
कहें ओर क्‍या आज किस्मत है खोटी। 
नही ऐशा दुख जो उठाया न हमने | 
कही किन्तु दुखड़ा सुनाया न हमने। 
ऐपा ही एक दूधरा करुणाद्र चित्र है। “दान की आह! उध्तें 
मुखर है : 
खून से है रंगे जिन्होंने हाथ 
हैं कलेजे पकढ़ पकढ़ मसले। 
आंध्र वे हाय से गरीबों को 


कह रहे हैं कि हाय हाय जते | 
( दीन की श्राह, ) 


रैह३े 


हिन्दी कविता का क्राति-थुग ट्विवेदी-काल 


उनकी द्रिद्रता सू्तिमतो देखनी हो तो ऋषि का ध्यप्रह है : 
हो न अ्रगर विश्वास आप गाँवों में जये; 
देखें यदि दुद्शा कलेजा थामें आये | 
आती हैं नित नई सिरों पर हाय | ब्लाये; 
बच्चे दाबे हुए बगल मे भूखी माये। 
भग्न हृदय हैं, नग्न सा खेत नियने में लगीं। 
साग पात जो कुछ मिला उसके खाने में लगीं | 
( दुखिया किसान! ) 


'सनेही! जी की कविताएं विधवाओं; व षढ्टों, भिखारियों 
अनाथों, पीड़ितों को करु॥ कथाओं से |समक रही हैं। उनकी 
इन कथाओं को क्‍या कोई सुनेगा ९ 


उनको यह मोनता नहीं क्‍या क | कहती है, 
चित्त वृत्ति भी कहीं छिपाये छिप रहती है । 
माना, घर घर' नहीं अश्तु धरा ब्हतो हैः 
करुणा स्तोतस्विनी लाब मावर गहती है। 

( मौन भाषा: सनेही? 2 
सनेहीजी 'क्ृषऋ-ऋन्दन! के कवि हैं। 'कृपक-जीवन' के अश्न- 
तरल जीवन से उनकी कविताएँ सिक्त हैं। द्विवेदरी-काता के अन्य 
कवि--रामचरित उपाध' तय, लोचनप्रम्गद पाण्डेय, गिरिधरशर्मा 
भी 'कृषक! के अति अपनी ऋविता की भावाज लि भेट करते हैं। 
काल के प्रति'नाधे कवि श्री मेथलीशरणगुप्त ने भी 'कृषकर्केथा' 
कही है | उनका “किसान” कल्पना की भुम पर एक कथाकाव्य 
है जिसमें किसान-जीवन पर उनकी यथात्थ्यवादी दृष्टि सषष्र है। 
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ग्राप 
प्राम-जीवन पर भी इस काल के कवि की दृष्टि गई है। 
उसके कृष्ण ओर शुक्र दोनों पत्तों को कवि की अन्तर्भेदी दृष्टि ने 
देखा है | कवि, वस्तुत:, इस युग में आते-आते समाज की दुबल- 
ताओं को पहचानकर उनके प्रति करुणाद्र अ्रथवा दयालु हो उठा 
है। ओर उनके कारणहप शोषक-पीड़क शक्तियों के प्रति उप्र और 
आक्रामक | प्राम अपने आप में एक सांस्क्ृतिक निधि हैं। घिर 
गांव ( चिरप्राम ) वासी मेथिल्लीशरण अपने हृदय की पतिक्ृति 
गाँव में पाते हैं : 
एक दूसरे की ममता है, 
सघमें प्रेममयी समता है। 
यद्यपि वे काले हैं मन से, 
पर अति ही उज्ज्वल हैं तन से । 


लोचनप्रसाद पांडेय के प्राम! मानों स्वगे के प्रतिरूप हैं : 
कपट, कलह, ईष्यां, पापन्याखएड मरक्त-- 
व्यसन-विषय से हो सवथा ही बिमुक्त, 
सदन शुचि सुधा के, शान्ति सारल्य घाम- 
नित चित किसके ये मोहते हैं न ग्राम? 
ओर गोपालशरणसिंह के 'प्राम” आदि सभ्यता के प्रतीक ' 
“ मानवता का प्रेम निकेतन; श्रादि सभ्यता का इतिहास; 
आतृप्रेम, समता क्षमता का, तू है अवनी में अधिवास | 


समाज के अन्य शक्किपुज 
विद्यार्थी, तरुण आदि समाज की आशाओं की ओर कवि की 
आतुर आँखें सदेव लगी हुई हैं। मेकाले महाराज की रचना फूल 
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फन्न रही थी श्रोर्जो भारतीय विद्यार्थी सात-समुद्र-पार विद्या- 
ध्ययन करने जाते थे उनसे अनेक आश।एँ श्ारतमाता को थीं : 


प्यारी भारतभूमि चित्त में आशा धारे, 
तुम लोगों पर दृष्टि सदा रखती है प्यारे । 
है बस छात्रो, हाथ तठुग्दारे ही गति उसकी । 
अवलंबित है तथा तुम्ही पर उन्नति उसकी | 


( मातृभूमि की आशा गोपालशरण॒तिह ) 


श्रीधर पाठक के शब्दों में वे भारत की लाज के जहाज के 
य 
कणधार हैं : 
सुधर सुपृूतत सुमाता के लाड़िले लाल तुम । 
भारत लान-जहाज सुदृढ़ स॒ुठि कर्णाधार तुम | 
इसीलिए एक कब्र ने उनमें असीम शक्ति का स्रोत देखा है : 
विद्यार्थी मजदूर कृपक ही सच्चा राष्ट्र बनाते हैं। 
उनके विना यवराजा गण कहीं न कुछ कर पाते हैं | 
कृपकी उठो, छात्रगण जागो, मजदूरों रोना छोड़ो 
अपना सच्चा रूप देख लो गली-गली रोना छोड़ो | 
( 'छोटों का वाम'; विश्वनाथसिह ) 
मेथिलीशरण गुप्त भारत फे सांस्कृतिक कवि हैं, अतः एक 
साथ ही नेतिक, साम/जिक और धार्मिक कवि हैं | सामाजिक 
कबि के नाते उन्होंने 'भारतभारती' में अपना सब दैय दिया है । 
भारतीय समाज के 'कल्न”! और “आज़” को उन्होंने गोरब ओर 
प्तोम के साथ स्मरण किया है | उसके अद्भग प्रत्यद्ञ की चित्ररेखा 
सखींचकर एक व्रहृद्‌ चित्रपट प्रस्तुत क्रिया है-भारतभारती | 
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उसमें भारत की दरिद्वता, दुर्भिक्ष, गोवघ) व्यापार; कल्ना-कोशल्न, 
शिक्षा, साहित्य के साथ-साथ समाज को सब कुरीतियों पर व्यंग्य 
हैं । वह हमारी सामाजिक दुबेलता की देनन्दिनी है। एक चित्र- 
रेखा देखिए-- 

स्वाधीनता निज धर्म-बन्धन तोड देने में रही। 

आध्वाद आमिष मे, सुरा में सरसता जादी कही | 

संगोत विषयालाप में, परदुःख में परिहास है। 

अश्लील वर्णनमात्र में ही अब कवित्व-निवास है। 


'धारतभारती' का अतीत खण्ड' परोक्षरूप से और 'वतमान खण्ड! 
प्रत्यक्ष रूप से समाज की दुबलताओं की ओर इंगित करता है, 
.भविष्य खंड' आदश की ओर | बर्तुतः'भारतभारती' भारतीय 
समाज दी त्रिकालदर्शिनी आरसी है। सम्राज का कोई श्रंग 
ऐप्ता नहीं बचा, जिसपर उसमें कवि की दृष्टि न पढ़ी हो ।'भारती' 
का बतेमान खरड' भारत के सामाजिक जींबन का चित्र है। नीति 
ओर धम, वण और जाति, साद्वित्य ओर #ल्ना, विद्या और शिक्षा 
सब भ ग-प्रत्यंग कवि के दृष्टि-पथ में आये हैं । उनकी आलोचना 
भी कवि की वक्र-व्यज्जना द्वारा कहीं-कहीं बड़ी सरख हो गई है 
(१) कवि-कर्म कामुकता बढ़ाना रहगया देखो जहां, 
वह वीर रस भी स्मर्समर में हो गया परिणत यहाँ, 
(२) दे चीरहरणादिक वहाँ अत्यन्त लीला-जाल हें, 
भक्तत्नियों हैं गोपियों, गोस्वामि हो गोपाल हैं|) 
(३) निज अर्थ-साधन में हमारी रह गई अब भक्ति है, 
है कर्म बस दासत्व में, अब स्वर में ही शक्ति है। 
परन्तु धीरे-घोरे द्वविदीकाल्ीन कवि की दृष्टि समाज से 
राष्ट्र की इकाई पर गई है और राष्ट्रीय भावना के रनन्‍्मेष से कषिता 
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में नया ओज, नयी आभा, नया बल; नया जीवन, और नई 
शक्ति आगई है। 


पं० अयोभ्यासिह उपाध्याय ( दरिओध ) भी अपने अन्तस्‌ में 
समाज-सुधारक हैं । अपने चोतुकों ओर चोपदों में वे करुणा के 
आवरण में सप्ताज-कल्याण को ख्रोतस्विनी प्रवाहित करते रहे 
है। इनमें उपदेशों के ताने में समाज-हित का बाना बुना गया है । 
चुभते चौपदों' की कट्क्तियों में भी 'हरिश्लौध' कभी उम्र नहीं 
हुए | वे “न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियं/ के समथक हैँ । जीवन की 
कल्याणी शक्ति नारी के प्रति हरिओध” जी सदृंब श्रद्धालु, 
रदे हैं। 'प्रियप्रवास! के विरही ऋषण ओर विरहिणी राधा समाज 
सेवी ओर लोक-संप्रही नायक-नायिका हैं, भगवान्‌ के अंश 
नहीं | कथा के माध्यम से 'हरिओऔध” जी ने समाज-सेवा का 
उदात्त अमृत पाठकों को वितरित किया है। इसी प्रकार 
मेथिलीशरण गुप्त भी अपने प्रबन्ध-काव्यों में समाज-सेवा के 
अनेक क्षेत्रों की ओर इंगित करते रहे हैं । दिवेदी-वृत्त का कि 
प्रधानतया समाजज्ञीवी है और उसक्की कविता समाजरपशीं हो 
गई है । जीवन का पूर्ण रपश खबसे अधिक ट्विवेदी-काज्न की 
कविता में ही हमें दिखाई देता है। द्विवेदी-काल के कवि का 
एक मात्र उपजीव्य है लोक-जीवन | 


रै४5८ 
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भारतेन्दु-मण्डल् के कवि की राष्ट्रीयणा राजभक्ति की गोद में 
खेलती थी | उसके हृदय में जातीयता के भाव प्रखर थे। बह 
जातीयता आय्यजाति की पोषक थी। आय्यनगोरव, आय-धम, 
आय-बीर और आये मग ( मांग ) के प्रति उत्तकी श्रद्धा उच्छू- 
सित होती थी। भारतीय 'हिन्दू' में सीमित था; हिन्दू आये थे- 
शेष सथ यवन! : 
घिक तिन कह जे आय्य होइ जवनन को चाहें 
घिक तिन कहँ जे इनसों कछु सम्बन्ध नित्राहैं । 
छुन महेँ नासहि श्राय नीच जवनन कहेँ करि छुय। 
कहहु सब्र भारत जय, भारत जय, भारत जय । || 
उनका सबसे बढ़ा देशद्रोही जयचन्द था--'फ्ूट के फत्न सब 
भारत बोये, बेरी के राह खुलाये जयचन्द्वा ।” 
राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया को श्राशीर्बाद्‌ देने के 
लिए वे प्रशस्तियाँ लिखते थे। १८४७ का विस॒ब उनके लिए 
अमित उत्पात' थः और 'राजभक्ति! परम कत्तेव्य। बह समय 
ही ऐसा था कि भारतवासी अ'प्रज्ञी सरकार से अधिकार मोंगने 
में अपना सम्मान ससभते थे। अंप्रेज्जी राज से उन्हें बड़ी 
आशाएँ थीं क्‍योंकि अप्रजी राज में उन्‍हें रामराज का सपना 
दिखाई देता था 


| भारतेन्हु (विजयिनी-विलय-वैजयन्ती ) 
श््े६ 
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उमड़े भारत में खुल सम्पति घन विद्या बल 
धर्म सुनीति सुमति उछाह व्यापार, ज्ञान भल | 
तेरे सुखद राज की कीरति रहे अ्रग्ल इत॥ 
धम्मराज; रघु/राम प्रजा हिय में जमि अकित | 0 


परन्तु कांग्रेस की स्थापना भी तो अग्नेजी राज से विद्रोद्ट करने 
के त्रिए नहीं हुईं थी। भारतेन्दु के स्वर में स्वर मिलाते हुए , 
जो ब्रजसाषा के क्ृती कवि भ्रीधर पाठक एक ओर “भारत चेतहू 
नींद निवारो” गाकर 'सारतोत्थान' की प्रेरणा देते हुए कांग्रेस 
” बधाई” लिखते थे : 
नगर-नगर सो हो प्रतिनिधि पाहुने पधारे, 
श्रेटब्रिदन गुनगाथा गोरव गावन हारे । 
उन्हीने तो कांप स-जन्म के भी पहले ( अगस्त१८८४ में ) 'हिस्द 
बन्दना' ऋरते हुए 'जय देश हिंद, देशेश हिन्द !! का उद्घोष किया 
था और उसी वष “भारतप्रशंसा' आदि गीतियों में हिन्दी के इस 
प्रथम गायक ने रबदेश को देवता-रूप दिया, जिसके भाल पर 
हिमक्रीट है, कण्ठ में गंगा का द्वार और हरित पट है; गिरि- 
पर अर भंग : 
जय जय भारत विशाल भलकत हिम क्रीट भाल 
बुधिवल हग ज्वलित ज्याल तेज पुज धारी | 
गिरिवर भ्रूभंग धारि, गंगधार करठद्वार 
सुर पुर अनुद्दार विश्ववाणिकाविहारी | * 
देश की औगोलिक आकृति में मानती मूर्ति की स्थापना हिन्दी 
कविता में नवीन थी, : 
8 प्रेमघन ( हार्दिक हर्षाद्श ) 
नें पाठक ( 'भारत-प्रशंसा')) 
शहि० 
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अग्वल चशम्बलित रंग, भलमल भलमलित अंग, 
सुखमा तरलित तरंग,  चारुद्वासिनी हे 
मंजल मनिबन्ध चोल, मीक्तिक लट हार लोल। 
लग्कत लोलक. अमोल  कापशासिनी । 
( 'भारत-भ्री पाठक ) 
इसके अनन्तर कवि ने भारत को अनेक गीतियों में गेय बनाया 
ओर अपने जींचन की सन्ध्या में तो वे भारत के सबसे बड़े गायक 


हो गये। उनका 'भारतगीतः आज भी एक सुमधुर भारत- 
गीत है । 


देशभक्ति की इन गीतियों के साथ राजप्रशसितियों की धार भी 
बह रही थी: स्वयं प्राठठजी ही 'चिरजीबी रही विकटोरिया रात्ती 
' नहीं मना रहे थे, एक ओर भर मघनजी मसह्कारानी विक्टोरिया की 
हीर एक जुबिली पर हार्दिक हषे प्रकृ/ करते हुए मंगकाचरण 
गारदहे थे : 
ईस कृपा सों ओर एक जुबिली तुप्र आवे। 
फेरि भारती प्रजा ऐस ही मोद मनावे॥ 


दूसरी ओर दरिभ्ोध जी अपनी त्रजबाणी में द्ाथ जोड़कर जगदीश से 
भना रहे थे“जससों, जुगुत सों, जलूस सों, जयादिक सों जुगजुग 
जीओ महारानी विकटोरिया । राजभक्ति ओर वेशभक्ति की ये 
दो धाराएँ उस काज्न की कविता में साथ-साथ देखकर हमें आश्रय 
नहीं होना चाहिए, स्वयं कांग्रेस की राजनीति उस समय सोम्य 
थी। १६१२ तक की कांग्रेस ने लाड हाडिज ( तत्काल्लीन वायस- 
राय ) पर बम फेफे जाने की'घटना पर खेद ओर घृणाव्यश्ञक 
प्रस्ताव स्वीकृत किया था। जीवन की गति और समय फे प्रताप 


(४१ 
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से राजभक्ति धीरे-धीरे राजद्रोद्द में परिणत हुई है और राजधम 
राष्ट्रधम के रूप में । श 
देशाचन 


दैश को दिव्य रूप में देखने का प्रथम भावोन्मेष जिस प्रकार 
हिन्दी में श्रीधर पाठक का भारतश्रो' गीत था, उसी प्रकार बंगभाषा 
में वढ़्िम का बन्देमातरम्‌! गीत है। बड़माता धीरे-धीरे 'भारत- 
माता में परयंचसित दोगई है और '“वन्देमातरम' जातीय गीत से 
ऊँचा उठकर 'राष्ट्रगीत! बनगया दै। “बन्देमातरंम” का प्रथम 
प्रतिबिम्ध ट्िन्दी-मानस में आचाय हिवेदी के “वन्देमातरम में 
(१६०६ में ) पढ़ा। धंगभाषा के मूद्ध न्‍्य कवि श्रीरवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने गाया था«- 
अयि मुवन““मन--मोहिनी । 
श्रयि निर्मल सूथ करोज्वल धारिणि, जनक-जननि-जननी । 
नील सिंघु जलघोत चरणतल 
अनिल-विकम्पित श्यामल अ्रज्चल 
अ्म्बर चुम्बित भान हिमाचल शुश्र ठ॒पार किरीटिनी ! 
सियारामशरण गुप्त की 'भारतलक्षमी? इसी की छाया है-- 
जय जनक जननी जननि, जय भुवनमानस हारिणी !/ 
घोत तेथ चरण तल है नील-नीरधि नीर से। 
जब अ्रनिल कम्पित मनोरम श्याम श्रञ्चल घारिणी | 
व्योगचुम्मी भाल हिमगिरि है तुघार किरीट है 
जय जयति लक्ष्मी-स्वलू्पा -टेन्‍्यदुःखनिवारिणाों ! 
मेयिलीशग्ण गुप्त छी 'माठभूमि), रूपनारायण पाण्डेय की माठृ- 
भूमि! और रामनरेश त्रिपाठी को 'जन्मभूमि भारत” कविताएँ इसी 
देशपूजा की भावना से ओदपरत हैं| 


हर 
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श्री माधव शुक्त राष्ट्रीय गीतों के गायकों में अन्यतम है । 
उन्तकी ओोजस्विनी कविताओं ले देश में राष्ट्रीयता के भावों को 
जगाने का फाय किया था। श्रीधर पाठक को भाँति वे भी भा(त 
देश के राष्ट्रीय वत्तालिक हैँ। भारत-गीताज्लि/ 'जागूत भारत, 
'खराज्य-गायन ओर (राष्ट्रीय तरग” माधवशुक्ल दी राष्ट्रीय वीणा पर 
छिडे हुए गीत हैं। इन गीतों की शेत्नी उदू की गजलों की सी 
है, जिन्हें समवेत स्वर से गाया जा सकता है | कितने ही अज्ञात- 
नाम कांवयों ने भारत छोर भारतीय विभूतियों पर अपनी भावा- 
झलि भेंट को; राष्ट्रीय कण्डे पर लिखा हुआ 'विजयी विश्व तिरगा 
प्यारा' गान भी ऐसे ही किसी अज्ञात किन्तु र्वनामधन्य राष्ट्रीय 
कवि की भट है। 


राष्ट्रवाद 

मातृभूमि के प्रति यह भक्ति, पूजा और अचना क्रिया में 
राष्ट्रवाद का रूप धरकर ही अआखसकती है, इसलिए एक काव्य- 
धारा राष्ट्रवाद की भी नि.सृत हुईं, जो जीवन में राष्ट्रीय भावना 
की प्र रणा देवी रही | उस राष्ट्रबादी काव्यधारा का कल्न-कल रबर 
हैं राष्ट्र के अतीत का गौरव-गान, उद्दे न है (राष्ट्र के वतेमान 
के प्रति क्षोभ-तिक्षोभ) प्रवाह है 'रष्ट की गति के साथ रपन्दन 
ओर गजल है 'राष्ट्र की मुक्ति की माग को बाधाओं को विचणे 


करने की प्र रणा! । इप्त धारा में इस काल के कबि स्वयम बह रहे 
रहे हैँ ओर जन-सन को भी बद्दाते रहे हैं । 


अतीत का गौरबगान इस काल के कवि की वीणा का ऊंचा 
स्वर रहा। स्वर्गोपसा भारतभूभि के स्वर्शिम अतीत के दशन में 
'सारतभारती! के कवि ने अपनी चिरसंचित श्रद्धा उड़ेल्न दी है, 


१५३ 
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जिसका केन्‍्द्र-विन्दु ई-भगवान को सबभूतियों का यह प्रधम 
अरतीत का भॉय्डार है '” विद्या, कल्ला, धमं, शीय शीतल, 
गौरबगान भक्ति, सभ्यता, संस्कृति ओर ज्ञान के उस 
चरम दत्ऊप डो अनेक मो कियाँ भारनभारती' में ह--बढह भार- 
तीय गरिमा का उदात्त चल्नचित्र है। भारतीय सभ्यता ओर आय 
संस्कृति के प्रति कवि की आधथा अविचल ओर अजस्न रूप से 
उसमें समावि४्ट है| वेदिक काज्ञ से 'भारत-भारती' छी चित्ररेखा 
चलती है ओर रामायण-महाभारत युनों में से दोती हुई; 
वौद्धकाल को पार करती हुई, विक्रम को स्मरण करती हुईं, उस 
सीमा-रेखा पर आजाती हूँ, लिछके आगे यबनराजत्व' का सूत्र- 
पात होता है । देश की हिन्दू जातीय भावना यहीं उद्बुद्ध हती 
है और कवि प्रथ्वीराज; राणा प्रताप ओर छुत्रपति शिवाजी को 
विज्ञकर्नवन्दु लगाता हुआ अन्त में लक्षद्वार उठता है : 
अन्यायियों का राज्य भी करण अचल रह सकता कमी, 
आखिर हुए. अग्नेज शासक राज्य ह जिनका अर्मी | 
( भारतभारतोी ) 
मंथिलीशरगा गुप्त के अनुज सियारामशरण गुप्त भी उसी काल 
के मुकुल दे | अपने 'मोय्य-विज्य' खग्डकाव्व में प्रसिद्ध भारतीय 
एतिद्ासिक घीर चन्द्रशुप्त मौय की गाथ्य गाकर वे अपनी राष्ट्रीय 
भावना की परितृष्टि झरते हूँ : 
जग में अ्रत्र भी गूँजगहे हे गीन हमारे। 
शौर्य बीय गुण हुए न अब भी हमसे न्यारे | 
गेम-मिश्र चीनादि कॉपने रहते सारे। 
बूनानी तो अ्रमी छभी हमस हू हारे ॥ 


५५० 
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५ सब हमें जानते हैं सदा भारतीय हम हैं अभय, 
फिर एक बारहे विश्व | तुम गाश्नो भारत को विजय | 
है ( 'मौय्यं-विजयः ) 
श्री धियारामशरण गुप्त की कवि-सावना जिस प्रकार भारतीय 
ऐतिहासिक वीर के प्रति प्रणत हुईं उसी प्रकार 'जयशंकर प्रसाद” 
तथा पं० कामताप्रसाद गुरु की कवि-भावना भी मद्दाराणा प्रताप, 
शिवाजी, चॉदबीबी, दुर्गावती आदि ऐतिहासिक व्यक्तियों का 
प्रशरित गाने में तत्पर हुईं। 


लाला भसगवानदीन की राष्ट्रीय भावना भी पौराणिक ओर 
ऐतिहासिक वीरों की पूजा बनकर आई। बुन्देल्लखण्ड की 
वीरभूमि के संस्कारों में पत्ते हुए कवि 'दीन' ने भारत के बीर 
पुरुषों, नारियों और बालकों के प्रति अपनी पूजा की याली 
खजाई । वीरपूजा की यह बाँधुरी उद्‌-कषिता का श्वास लेकर 
मुखरित हुईं | उनका 'बोरप्ब्रल्न' ( वीर प्रताप, वीर क्षत्राणी, बीर 
बालक, वीर माता ओर वीर पत्नी ) इस काज्ञ का अनूठा वीर“गीत 


वीर-पूजा. है। राणा प्रताप जेसे बीर पुरुष, तारा, बीरा 


-दुर्गावती जेसी वीरा्ट्रनाएँ, रीम,-कृष्ण-कष्ण बतराम, लब-कुश, 
अभिमन्यु, आंल्दा-ऊदल जेसे वीर बाज्ञक इन गीतों के गेय हैं। 
राम ओर कृष्ण चरित की रीति-घारा में बहे जाते हुए और ब्रज- 
वाणी में 'दीन-हितकारी धनुधारी रामचन्द्र कैधों पाछे क्ागे जात 
आगे कंचन-कुरग है ।' और 'ताही समे कारागृह माहिं देवकी के 
ढंग जग उजियारों धरि कारो रूप आयगो | गाते हुए कबि को 
बुन्दे्ा वाला-जैसी पत्नो ने ( तुलसीदास की रत्लाबल्ली की भोंति ) 
भारत के वीर बालकों, वीर पुरुषों, बीर पत्नियों, वीर माताओं 


श्र 
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ओर वीरांगनाओं का चारण बना दिया ओर वह लोकभाषा 
( खड़ी बोली ) में अपना कड़खा सुनाने हगा | 
दीन' जी के इन बीर-गीतों में अपने धरम, अपने देश और 
अपनी जाति के खवर अत्यन्त सशक्त हैं। आचीन भारत के वीरत्व 
की एक माँकी देने के लिए कवि ने इन नाटकीय कविताओं 
का राग छेढ़ा था। इन मॉाँकियों का मंच पौराणिक काल से 
लेकर मुसलमानी काल्न तक विस्तीण है। कवि के हृदय में भारत 
के वीर-रक्त के प्रति अबाघ श्रद्धा! उच्छृ्तित है। उसने इन वारों 
का गान इर्साल्ए किया है कि 'बीरों का सुयश गान है अभिसान 
कल्भ का ! बीर बालकों की वीर-क्रीड़ा इसलिए गएयो है कि 
लड़कों ही पे निर्भर है किसी देश की सब आस, 
बालक ही मिट सकते हैं निज देश की सब त्रास, 
ब।लक जो सुधर जाय तो सब देश सुधर जाय« 
हर एक का दिल मोद से भरणडार-सा भर जाय । 
ओर वीरमाताओं के प्रति उनकी अचेना इन घरणों में अपने 
आप बोल रही है-- 
भारत के लिए दीन है यह नित्य मनाता 
(१) 'शत्रुष्न से हों पुत्र सुमित्रा सी सुमाता? 
(सुमित्रा ) 
(२) 'भारत में हो सुत भीम से, कु ती सी सुमाता । हि 
( कुन्ती ) 
(३। वश्नू सा सुवन हो तो अलूपी सी सुमाता ॥ 
( अलूपी ) 
ओर क्षत्राणिय के प्रति उसके द्वदय में अटूठ श्रद्धा है क्योंकि 


९४६ 


हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग द्विवेदी-काल 


क्षत्री वा परम धरम है रणलेल मचाना। 
रणभूमि में मरना है तुरत स्वग में जाना ॥ 
कवि मे पोराणिक ओर ऐतिहासिक वीर-रक्त की ही पूजा नहीं की 
है, आधुनिक युग फे अल्पप्रस्यात बीरर्क को भी पतन्न-पुष्प 
भेंट किया है | रायमती कोटा, जसमा सालवा; नीलदेवी नूरपुर 
(पंजाब) ओर कमला मोहनपुर (बुलंदशहर) की भूमि-पुत्रियाँ 
हैं| कवि, वस्तुत:) शोय ओर बोरता का उपासक है। 
वीर पद्चरक्ञ' में सबत्र बीर रस की धारा प्रवाहित है; रोद, 
वीर का भिन्न, समय-समय पर प्रकट होकर तीव्रता बढ़ा देता है| 
छन्द कडखा भी ओज गुण और थीर रसानुकूल्न ही है। 'बीर प्रताप 
झोर वीर च॒न्नाणी' में वीर दप रा अधिक तीजत्र है। कहीं उनसें 
युद्ध की ललकार है 
“हों, वीरो | खबरदार ने हिम्मत को हराना | 
तज वीर के बाने को न बन जाना ज़नाना ॥ 
ता कहीं युद्ध के नाटकीय चित्र हैं : 
जिस ओर लपक जाती थी सरदार की तलवार | 
मुण्डो के उधर ढेर थे, रुंडाँ के थे अम्बार ॥ 
पन्यर्थव्यज्ञना के कारण इन नाटकीय दृश्यों में यथाथंता और 
सज्ञोवता आगई है : 
चेतक कभी उछुला, कभी कूदा, कभी दबका, 
इस श्रोर को दपठा कमी उस और को लपका | 
वेशभूषा बश/न्न में, तलवार-बर्डछा के प्रहारों .में, शत्रु के प्रति छक्त- 
कारों में कबिं ने विषय के अनुरूण शब्द-योजना करके वर्णन में 
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चित्रसयता मर दी है। अनुभावों रा अकन करने में कवि की 
तूलिका अपना उपभान नहीं जानती : 

फर्यते अधर दोनों हैं, भुजदरुंड फड़कते | 

उत्साह से छाती के किवाड़े हैं धडकते | 

नथने हैं बने घोकनी, हैं दाँत कडकते | 

पहनी हुई चोली के हूँ सत्र बन्द तडकते | 
'दीन! की खेखनी सरलतम लोक्भाषा मैं इतती प्रवाहपृणं और 
शक्तिशाली व्यज्ञना करने के कौशल की 2नी है। , 


आल्ह खंड से लेकर आजतक के बीरगीतों (3/848) का 
इतिहास जिस दिन लिखा लायगा, उस दिन 'बोर पश्चरत्न' के 
वीरगीतों का मूल्यांकन द्वोगा | वीरगीतों की प्रभावात्मकता वाद्य- 
विशेष के साहचय से सिद्ध होती है । कड़खा गानेवालों के हाथों 
में ये गीत पहुँचे तो इनका सच्चा उपयोग हो! छापे ने तो लोक” 
गीतों के मौखिक प्रचार की हृतया करदी है | लोकगीतों के प्रचार 
का मूल्य जाननेवाले किसी राजनेता ने कहां था--मुमे बीर- 
गीतकार चाहिए फिर मैं विधान-निर्माता न चाहूँगा। 'दीन! जी 
ऐसे ही बीरगीतों के गायक हैं । 
हिन्दी का कबि देश के वर्तमान को देखकर सदेव चिक्लुव्ध 
रहा है। अंग्रेजों के राज में उसे कितनी ही शक्ति मित्री हो 
परंतु बह अपनो जाति के अघः पतन पर सद्‌व भीतर ही भींचर 
अगश्रणत करता रहा है। यह व्यथा कभी क्रोध, कभी करुणा, कभी 
बतंमान के. उद्वोधन और कभी आक्रोश चन गई है। 
प्रति विज्ञीोग. मॉयलीशरण के 'भारतभाशदी' काव्य में अदीत 
के गीरवगान ओर वर्तमान के प्रति ज्ञोभ और व्यश्ग दोनों का 
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संगम हुआ है। उसमें तीसरी धारा--सावी का रवप्न--सरखती 
की भाँति अतःसत्विला है| कवि उसमें त्रिकालषद्शी हूं 


हम कौन ये, क्या होगये हैं और क्‍या होंगे अभी, 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी | 


अतीत के गोरवोज्ज्बल् रूप को दिखाकर दूसरे ही क्षण वतमान 
के भज्ञान-मत्तीन रूप को दिखाने की अद्भ त प्रतिभा भारतमारती' 
के चित्रकार में है | भारतीय जीवन के सामाजिक नेतिक, 
धार्मिक, आर्थिक्र, सांस्कृतिर, राष्ट्रीय. सभी अंगों के त्रिकाज्ष को 
कवि ने इसमें देखा है। कभी वतमान भारत का दारिद्रय उसे 
उदास करता है, कभी दुर्सित्ष उसे विकल करता है; और कभी 
देश के राजारईसों की विज्ञासिता पर उसे व्यंग्यपूण क्षोम 
होता हे ' 


“हो आध सेर कवाब मुझको एक सेर शराब हो, 
है सल्तनत न्‌रेजदों की खूब हो कि खराब हो |” 
कहना मुगल सम्राट का यह ठीक है अब भी यहों, 
राजा-रईसों को प्रजा की हे भला परवा कहाँ ९ 
राजनीतिक जगत में फेल्ले हुए साम्प्रदायिक भेद की ओर भी कवि 
ने इंगित किया है: 
वया साम्प्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता अहो | 
बनती नहीं कया एक माला विविध सुमनों को कहो ९ 
फिर भी 'भारतभारती' मे गुप्तनी को आतीय भावना ही दहीप्त हुई 
है जो राष्ट्रीय सावना बनने के पूव की स्थिति है। विदेशी शासन 
के शोषण-पीढ़न का बोध इसमें नहीं है; बोध है केवल जाति की 
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अधोगति का, परतन्त्रत। का, देश की एकता का ओर इस 
सत्य का-- 


“हे वृटिश शासन की कृपा ही यह कि हम कुछ जग गये |” 


सियारामशरण गुप्त आदि कवियों ने अपनी स्फुट रच- 
नाशं में भारत की द्टीन दशा पर दृष्टिपात किया है ; 


सबंत्र ही कीतिध्वजा उड़ती रही जिनकी सदा, 
जिनके गुण पर मुग्ध थीं सुख शाति संयुवत सम्पदा 
श्रव हम वही ठंसार में सबसे गये त्र,ते हुए । 
हैं हाय | मृतकों से बुरे अब हम यहाँ जीते हुए 


द्िवेदीकालीन हिन्दी कविता सच्चे अर्थों में राष्ट्र की गति के 
साथ है। चह जिसका चित्र है उस भारतीय राष्ट्रीयता की 
राष्ट्र की गति के पिंकासरेखा यह है-- १८८४ से लेकर १६५८४ 
साथ सन्दन है. तक राष्ट्रीा की प्रगति में सुधारों 
का काल” रहा | देश की सबसे चढ़ी माँग उस समय तक 
शासन-सम्बन्धी सुधारों की थी। १८६२ के सुधारों से कांग्र स को 
असन्तोष था, परन्तु भविष्य में अधिक अधिकारों की आशा थी | 
बीसवीं शताब्दी के आरंभ से स्वराज्य' का शब्द जनता के भुख 
पर आया है। १६०४ में उसकी माँग “ओरपनियेंशिक स्वराज्य' 
( [00770॥ 5800४ ) की थी, १६१४ से १६१६ तक का 
काल 'स्वशासन ( द्वोमरूल ) का काल” रहा जिसमें वंगभंग एक 
ज्वार की भाँत उठा। कभी जनता में असंतोष ओर आन्दोलन 
रहा तो कभी मिण्टो माल सुधारों से आधे संतोष और आधे 
असंतोष की स्थिति रही | १६१४ में हिन्दू-मुसलम्रानों का मर्तेक्य 
हुआ और मॉण्ट फ्रोड ३वरों ने उसे रवीकृत किया। (ध्श्८ 
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की मौण्ठ फोडे-रिपोट निराशाजनक रही | महामना मदनमोहन 
मालवीय के नेतरव भें वशासनाधिकार माँगा गया ओर देश 
की राजनीति सौम्य गति से चत्नती रही | इस काल की कबि* 
ताओं ने खदशी आन्दोलन को पूणतया मुखरित किया है। 
राय देवीप्रसाद पूण” ने “खद्देशी-झुण्डक्' शीषक एक 
लघुप्रबन्ध ही रच डाला था| हिवेदीजी ने स्वयं इस आन्दोलन 
को अपनी झबिदा हारा शक्ति दो थी ।-- 


हे देश । सप्रण विदेशज वस्तु छोडो 


सम्बन्ध सवं.उनसे तुम शीघ्र तोड़ो। 

वद्न-विच्छेद रा्टरयज्ञ की दूसरी ज्वाला थी । उसभें भारतराष्ट्र ने 
अपनी शक्ति को देखा था। इस काल सें वंगभंग ने भारतीय 
राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित ओऔर श्ोत्त जित दिया है। बकिम 
बाबू फे 'बन्देभातरम! से लेकर हिन्दी के 'वन्देमातरम! ( लेखक- 
महावीरप्रसाद हिवेदी ) :ओर आनन्द अरुणोद्य” ) ेखक- श्री 
बद्रीनारायण चोधरी “्रसमघन! ) तक इश्ी आन्दोलन की 
प्रतिध्वनि है : 


उन्नति पथ अति स्वच्छु दूर तक पढ़ने लगा दिखाई। 

खग वन्देमातरम्‌ मधर ध्वनि पडने लगी सनाई। 
शष्ट इस समय स्वतन्त्रता के माग का पथिक बन चका था | 
लोकमान्य तिलक ने उसे 'स्वराज्य” ( हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है) छा मन्त्र दिया था और कमपीर गांधी उस अधिकार को 


प्राप्त करने की कुझी 'असहयोग' ओर “उत्याप्रह! लेकर भारत के 
राष्ट्रीय चषितिक्ञ पर उदय होगये थे। भारतैन्दु का समय, शतीत 
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की बात होगया था | 'बह़-भंग' और 'ध्वदेशी-आन्दोतन! का रक्त 
अब राष्ट्र की शिगाओं में दोढ़ रहा था। इस काल को कविता को 
उसकी नाढ़ी का सपन्दन्न बचना एक अनिवार्थ भटना छह्ोगई थी 
किन्तु इस भूमि में सदंव उम्र-सोस्व भावनाएं रीति नीति दो रब 
रूप देती रही हैं। द्विवेदीजी की राष्ट्रीयए भाशतेन्दु की भाँति 
राजभक्ति का दूध पाकर पलनेवांती राष्ट्रीय ही शी। जिल्ल 
समय विद्रोही रकवाले क्रिसी भारतीय ने दिल्ली भें लाड हार्डिज 
पर बस चल्लाथा या और उनके सीधाग्य से वे बात्न-बाल चन 
गये थे तब 'सरस्वती! के सम्पादक की कलस आँसू बढ़ा रह्दा थी 
4ईए्चर की कृपा से लाट याल-बाल बच गये। चोट तो लगी 
परंतु प्राणघातक नहीं । इस दुघटना ने भारत की राजभक्त प्रजा 
के हृदयों को वेत्तरद विचलित कर दिया है। सभी ब्लोग दुःख, 
क्रोध और घृणा से अभिभूत हो रहे हूँ ।”” 'सरहबती' फल कवि का 
इसलिए, राजविद्वोद्द तो दूर, 'उम्र राष्ट्रीयता की भावना का उन्मेष 
करना भ' कठिन था। 'सरस्वती” ने उस काल में ऐसी उप्र भावना 
की कोई झविता नहीं दी। जिश्व छात्र ने हिन्दी को माधव शुक्ष 
गयाप्रस्ताद शुक्त 'त्रिशुल', माखनल्ाल चतुर्वदी ( (एक भारतीय 
आत्मा” ) जेसे शश्टधर्मी कबि दिये, उस काल की प्रसुख पत्रिका 
सरस्वती” में इस भावना की छोई प्रतिध्वनि नहीं छुनाई दी । 
परंतु कवियों के भाव-त्षेत्र में राष्ट्रीयणा की यह प्ण्यधारा बहती 
रही जो पत्न-पत्रिकाओं में प्रकट होजाती थी। भारतीय राजनीति 
के भावी सूत्रधार मोहनदास करमचन्द्‌ गांधी ने १६०६ में 
अफ्रीका में ध्यपणा 'सत्याप्रह” का शंखनाद्‌ किया था; उसकी 


* “सरस्वती-माग १४ खंड १: फरवरी १६१३ : सम्पादकीय टिप्पणो 
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प्रतिध्वनि भरत से सुनाई देने लगी थी'। सब १३ में अफ्रीक्षा में 
सत्याग्रह के विजेता उस “निश्स्त्र श्लेनानी' के प्रति (एफ भारतीय 
आत्मा ने श्रद्धाज्त्ति अर्पित की थी : 

“देह! (-प्रिय यहाँ कहाँ परवाह टेंगे शूली पर चर्मत्षेत्र, 
गेह' १-छोय सा हो तो कहूँ विश्व का धारा घमनक्षेत्र । 
इन्हीं कमबीर गांधी ने सारतीय भूसि पर पदाप॑ण करते ही असह: 
योग-आन्दोलन और सत्याग्रह द्वारा राष्ट्रीय जीवन में क्रांति की 
थो। शक्ष के स्थान पर उन्होंने जनता के हाथ में नतिक 
अरत्र दिया। जेल, हथकड़ी-बेड़ी का साग सवाधीनता का सागे 
हुआ। रख-दान लेने के बदले उन्होंने रक्तदान देने का धरम 
राष्ट्रीय योद्धा के भागे प्रतिष्ठित छिया। राष्ट्र की बलिवेदी को 
अपने मस्तक हे सदा देने की दीक्षा सत्याग्रह” ने दी। हिन्दी 
के कषियों ने इसका मद्भनाचरण ओर इसकी प्रशत्तियाँ 
अपनी दीणा पर छेढ़ीं। उन कविताओं में राष्ट्र के बत्ति-वीरों को 
सत्य पर अटल रहने, पग-पग-पर आग से खेलने और 
हँसते-ह ते आभोत्सग करने को श्रबत्न प्र रणा थी। प्रत्येक राष्ट्रीय 

योद्धा प्रहाद, छुकराठ, ईसा ओर मंसुरे हो गया 
तुम हाँगे सुकरात जहर के प्याले होगे । 
हाथों में हथकड़ी पदों में छात्रे होंगे । 
ईसा से तुम ओर जान के लाते होंगे। 
होगे तुम निश्चे '|्ट डस रहे काले होंगे | 
होना मत व्याकुल कही इस भवजनित विषाद से। 
अपने आग्रह पर अठ्ल रहना बस प्रहलाद से | 
( सत्य! ४ 'नरिशूल” ) 
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बलिदान की इस भावता ने सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति पाई 'एक भार- 
तीय आत्मा? की 'पृष्य की अभिलाणा' कविता में : 

चाह नही म सुखाला के गहनों में गँथां जाऊं 

चाह नहीं प्रमी-माला में बिथ प्यारी को ललचाएऊं, 

चाह नहीं सम्रारों के शव पर हे हरि | डाला जाऊें; 

चाह नहीं देवों के शिर पर चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊ; 

मुझे तोढ़े लेना वनमाली | उस पथ पर देना तुम फेक, 

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक | 


श्रद्धा के किस पाष्नन मुहूर्त में मानस की इस मुक्ता का जन्‍म 
हुआ था'कि जब राष्ट्रभारती को माला में यह गथा वो इसकी 
अनुक्ृति ओर अतिकृति में शझसंख्य झुक्ता काये गये; परव्तु वह 
अब भी इन सत्र मुक्काओं में सुमेरु ४। है | 


कारागार ऐसे वक्षिपंथी के लिए क्ृष्णुमन्द्रि था, हथकड़ी 
माला थी, आराध्य ) राष्ट्रनेता के संकेत पर सुरपुर भी हेय ओर 
रोरव भी प्रेय था; पृथ्वी उच्ढ़ी शंत्रा थी, आकाश उसका 
आच्छादन 

गा कासुन कर्चव्य, राग कोकिल-कलरबव को भूल-भूल 

सुरपुर ठुकरा, आराध्य कहे, तो चल रोरव को कूल-कूल। 

भूखणठ विछा, श्राकाश श्रोढ़, नयनोदक ले, मोदक प्रहार, 

बह्माए्ड हथेली पर उछाल, अपने जीवनन्धन को निहार। 

( बलि पन्‍थी से! : 'एकभारतीय आत्मा? ) 


टन बलिवध के जीवों का गन्तव्य खतम्न्नता देवी का मंदिर 
था, जो त्याग ओर तपस्या, सेवा और साधना के शिखर के ऊपर 
बसा था। मरण उनके लिए अ्रेय था, यह पंकित्, दासता का 


व््म्म्यो ख्व्ु ््स्न्जू 
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जीवन नहीं | इन बक्षिवीरों को अनुप्रणित करने के लिए कवि के 
हृदय से अपार उल्लास-माला थी : 
चढ़चल,चढ़ चल,थक मत,ःरे बलिबध के सुन्दर जींव, 
उच्च कठोर शिखर के ऊपर है मन्दिर की नींव 
बडे-वडे ये शिलाखएड मग रोके पडे अचेत, 
इन्हे लॉब तू यदि जाना है तुझे मरण के हेत, 
ऊपर अ्रगम शिखर के ऊपर मचा मृत्यु का रास: 
नीचे उप्त्यका में जीवन-पंकिल का है त्रास | 
( 'शिखर पर ; नवीन” ) 
विदैशी शासन के अभिशाप भारतभूपि में समाज की दीनता- 
दरिद्रता और शोषण पीढ़न के रूप में प्रकट हो रहे थे । किसानों 
की दुरबश्धा की ओर चम्पारन ओर खेड़ा के संत्याप्रहों ने 
जनता के कवियों का ध्यान आक्रषषिंत किया था ओर किसान 
क्रातिवाद की भावना पर इस काल सें विपुत्न साहित्य रचा गया । 
गुप्बन्धु ( मेथिलीशरण गुप्त और घ्ियारामशरण गुप्त) ने 
पयकथाओ द्वारा किसान के उस विकल्न जीवन को अक्वित किया 
ओर पाठक की सहानुभूति जाप्रत की । सियारामशरणजी 
के हृदय सें समाज की इस पीढ़ित-शोषित श्रेणी के प्रति अत्यन्त 
आदे सहानुभूति है | कृषक के दीन-ढुखी जीवन की व्यथा-वेदना 
प्रहण करने से उनका हृदय समसामयिक हिन्दी-कर्वियों में सबसे 
अधिक सवेदनशील है । 
चन्पारन ओर खेज्ञ ते किसानों को एक राष्ट्रीय जनशक्ति 


१, मैथिलीशरण गुप्त: 'किसान' 
२. सियारामशरण गुप्त : अनाथ” तथा 'आईद्ा 
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के रूप मैं प्रस्तुत किया | हिलदी की राष्ट्रीय कविता ने ऐसे किसान 
के दुबंल और सबल् दोनों रूपों को देखा है। सियागमशरण के 
अनाथ' आर्दा! और काव्य ऐसे दीन-दुखी किसानों के आँसुओं से 
आह हैं। 'एक फूल की चाह इस कवि फ' अमर रचता है 
अक्तूत-कन्या अपनी रोग-शेय्या पर अंतिम खास छेढ़ती है-- 
मुकणो देवी के प्रसाद का एक फूल दी दो लाकर ओर उधर 
उसका अभआगा पिता कारावास में बन्द है। जब तक ' छटकर बेटी 


के पास पहुँचता है तव तक यह छोटा-सा फूल स्वयं धूल बन 
गया है । 


क्रांतिकारीभावना का अत्यन्त सरस उन्मेष हुआ है श्री रास- 
नरेश त्रिपाठी के 'मित्नन), पथिक! ओर 'स्वप्न' राव्यों में | त्रिपाठी 
जी की राष्ट्रीय भावना-धारा कल्पना की भावभुभि पर संचरित _ 
हुई है। तीनों काव्यों द्वी वस्तु कल्पना-प्रसूत होते हुए मी बस्तु- 
श्थिति से सम्बद्ध है। उनका समाज, उनकी प्रजा, उनको प्रेरणाएं 
घोर समत्याएँ सब भारत के आज! से सम्बद्ध हैं। ओर आज 
से सम्बद्ध होते हुए भी बिगत कल से व्यतीत्त और आगामी कल 
से अतीत वे नहीं हैं--वे शाश्वत हैं। तोनों काव्य जितने सरस 
£ उतने ही प्राणप्रेरक भी। गांधी-युग के चिन्ता इन काव्यों 
में सच्चे रूप में मुखरित हुई है । 


मिलन, 'पथिक' और “त्वप्त तीनों मे समाज ( भारतवर्ष 
को भाँति ही ) दुः:श्ली ओर रुप्ण है, जिसके उद्धार के लिए 
समाज की सेवा की पुकार है। तीनों में देश की प्रजा पीड़ित 
अथवा परतंत्र ( पमिज्ञन' ) है, जन्भूमि के लिए जीवन ,देने का 
आहान उनमें हैं : मिलग” में विदेशी शासन की आततायोी 


१६६ 


द्विवेदी-काल ] राष्ट्रीय कविता-धारा 


दासता से मुक्ति की प्रेरणा से, 'पथिक' में खदेशी शासन के 
अत्याचार और अन्याय के प्रति विद्रोह्द के रूप में, और स्वप्न 


में रवदेश पर विदेशी शत्रु के आक्रमण का प्रतिरोध करने के 
लिए । तीनों में उस पुकार ओर आहान को सुननेवाले दो युनक- 
युवती ( 'मिल्न' में आनन्द और विजया, 'पथिक' में पथिक और 
- पथिक-प्रिया, और 'स्वप्तो में वसन्त भर सुमना) है, जो 
प्रणयी-प्रणयिनी हैं, जिनकी धसनियों में प्रशय का उष्ण रछ् 
संचरित है । तीनों के नायक-नायिका के आगे प्रेम या जनसेवा 
('मित्नन' )) समाज-विराग या समाज-सेवा ( पथिक्र' ) ओर 
ऐंद्रिय विल्ञाश या राष्ट्ररत्ञा ( 'ध्वप्त! ) के समस्यामूत्रक संघषे हैं। 
तीनों में जनक्ेवा ओर देशभक्ति त्याग और बलिदान, कर्मयोग 
ओर कतंव्य सें एंट्रिय विल्लास, शारीरिक निरपेक्ष प्रेम अथवा 
समाज-वेराग्य का परयकसान होता है। सेवा ( 'मिल्न! ) कमे- 
योग . 'थि३” ) और राष्ट्रधम ( 'खप्ज! ) इन काव्यों के उच्चतम 
स्व॒र ६ । तीनों में प्रशयी-प्रणय्िनी अपने प्रणय को जन-सेवा 
या देश-प्रम॒ में पर्यव्चित करते हैं। प्रेम को कबि ने प्रेकृति- 
प्रेम, समाज-प्रे मं, ओर देश-प्र म में समाविष्ट होता दिखाया है । 
प्रेंसन्योगी देश-योगी बनते दिखाये गये हैं। 'मिज्षन! में 
पति-पत्नी स्वतंत्र किन्तु एक दुसरे से अज्ञात रूप में समाज-सेवा 
में ज्ञीन होते हैं। जनता संगठित होती है, विदेशी चआततानी 
शासक्ष से युद्ध होत। है, नायक आहत होता है ओर मृत्यु के 
मुख से निक्नल आता है। सड॒था नायिका के आक्रमण से शत्रु 
पराजित होता है ओर स्वदेश स्वतंत्र हो जाता है| 

*प्रथिक में देश-सेवक् पथिक एक सत्यापही है, जो अयोग्य 
राजा की पीड़ित प्रज्ञा की सेवा का ब्ती है। सवा पथ में वह 
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हिन्दी कविता का क्रार्न्तियुग [ ढिवेदी-काल 


संकट सहता हुआ पुत्र-कह्नत्र को मरते देखता है ओर सवयम्‌ 
बलि हो जाता है | बलिदान के उपरान्त जनता अनुप्राणित॑ होती 
है और असदहयोग द्वारा विजयी द्वोती है | अत्याचारी राजा को 
वह निर्वासित करती है ओर जनता का राज्य--खराज्या-- 
स्थापिद होता है । 

स्वप्न” में देश पर विदेशी आक्रमण ओर युद्ध का 
आहान है। नायक--नायिका के प्रेमामिभूत होकर कत्तेव्य से 
बिम्नुख हैं, परन्तु नायिका के चुपचाप स्वतन्त्रता के युद्ध में चल्ले 
जाने पर वह वियोगी और बनवासनी बन जाता है। वहाँ युवक- 
वेशघारी अपनी पत्नी के पद्दोधन से ही कर्च॑व्य-्प्र रित द्वोता 
है | युवक के आगमन से द्वारते हुए देश को बल्ल मिलता है 
ओर विजयोत्सब में देश का राजा उसे 'राजा! बना देता है। 


तीनों काव्यों में नारी-धम अत्यन्त उच्च स्वर से बोलता है-- 
नारी जागरूक है, वह पुरुष से अधिकार और कर्तव्य में न्यून 
नहीं है; वह उसकी सच्ची सहधर्मिणी-सहचारिणी हैँ; वह शारी- 
रिक आसक्ति और ऐंद्रिय विल्लास को जन-सेवा और राष्ट्र-धर्म 
की बेदी पर उत्सग कर सकती है; वह युद्ध का नेतृत्व कर सकती - 
है; और युवक्क ९बढ्तो राष्ट्र की निधि दे, राष्ट्र का योद्धा 
ओर राष्ट्र का उद्धारक है | 

'मरिल्लन' में विदेशी शाश्षन के प्रति सशक्ष विद्रोह है किन्तु 
'पथिकः में बह तिद्रोह निष्किय प्रतिरोध ओर 'असहयेग' 
बन गया हैः 'पथिक' का पथिक रचा सत्याप्रद्दी है; गांधी की 
भाषा में | यह युग की राष्ट्रीय भावना की म्तिच्छाया है । ध्वप्ना 
मे विदेशी आक्रमण के प्रतिरोध सें अवश्य यह रणघोष सुनाई 
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देवेदों-काल | राष्ट्रीय कविता-घारा 


देता है; 'चकाचोध हा जाय तुम्दारी' तकवारों दी चमक देख- 
कर | गांधी छो भरद्िसा भी विदेशी आक्रमण में शहाप्रहण का 
अधम नहों म।नतो | कषि ने भी दुहराया 


दुरुपयोग से सदगुण कहकर घोषित सत्य झाहिसादिक व्रत | 
हो सकते हैं दुख के कारण है यह सत्य विशजन सम्मत || 


कबि 'कुटिल् के लिए नीति शब्र है” का विश्वासी है जो 
'शठ प्रति शाल्य” की अवचेतनगत प्रेतिच्छाया है । 


दिवेदीकालीन राष्ट्रीय कविताएँ इस प्रकार ज्ीवन-जाप्रति- 
ल-बलिदान की प्रेरक शक्ति हैँ। अपनी राष्ट्रीय दुबदवाओं के 
प्रति उनका शत्याख्यान है, किन्तु विधायक; प्रतिपक्षी के प्रति 
उसमें प्रत्याख्यान है किन्तु सोम्य और अध्सिक | शोषक-पीड़क 
शासन के श्रति उसमें उम्र आक्रोश नहीं सिर सकता। भारतीय 
राजनीति में गांधी के सत्याग्रह ने भी इस सोम्य राजनीति को 
उग्र नहीं बनने दिया। भारतीय राष्ट्र की अ'भ्रंज्ी शासन के 
प्रति समस्त श्रद्धा पर तीत्र आघात रोलट बिल! आर परवर्ती 
दमन-काव्यों से हुआ। अमृतसर के जत्ियानवात्ना बाग के 
हृत्याकाए्ड ( १६१६ ) तक भारतीय राष्ट्रीयता का एक अध्याथ 
समाप्त और दूसरा आरंभ हुआ | राष्ट्र की सारी ब्रिटिश-आस्था 
हिल उठी और देश की सोम्य राजनीति ने उम्रता धारण की | 
यह द्ोते हुए भी अद्दिंसा के प्रभाव और प्रतिहिसा के अभाव से 
इस काल की क्रांतिवादी कविताओं में उम्र आक्रोश न होकर 
केवल एक उदात्त उह्ोधन् है। श्री मथि्नीशरण गुप्त, 'त्रिशू 
एक भारतीय आत्मा), त्रिषाठी ओर “नवीन! इस 7 रुख और 
सरोम्य, उज्ज्वल ओर उदात्त क्रांतिवाद के जागरूक गायक हैं । 
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भक्ति और रहस्य 


तुलसी ओर सुर के भक्ति के गीतों ने भगवड्धक्ति को मानव 
“हृदय की गंगा बना दिया था जिसमें स्नान करके जन-मन 
पवित्र हांता था | उस गंगा की निर्मल धारा में कोई पंकिलता न 
थी | मोरा के गीत अपनी माधुये भावना के स्पश से उध्ध गीत- 
घारा में मादकता का पुट त्ञा देते हैं। भारतेन्दु की !भक्ति 
प्रेम का दूसरा नाम थी | भक्ति की ये श्रच कविताय प्रेम्त-भावना 
से ओत प्रोत हैं। उस प्र म में लीकिक, ऐद्विक और शारीरिक 
अनुरक्ति-आसक्ति के स्पष्ट संकेत हैं | उनकी भक्ति शरीरी के प्र मं 
का रूप लेकर आई हैं। उनके 'प्रमा भ्र-वषण), प्रे म-मालिका', प्रेस- 
तरग, 'प्रेम-प्रत्ञाप' ओर 'प्रेम फुल्वारी” में रीतिकाल्ीन कृष्ण 
भक्ति की विज्ञासिता है। उनका प्रेम शगारिक है| युग-युग से 
निगु ण-निराकार अथवा सगुण-छाकार भगवान के श्रति गाये 
जाते हुए भक्त के अत्त्म-निवेदन में भारतेन्दु के भ्र॑मी हृदय ने 
लोकिक प्रेम का मधुर पुट दिया हैं। अलोकिक भक्ति और 
लोकिक प्रेम उसमें उसी प्रकार मित्र गये हैं जेसे नवनीत में 
सधु। इन भक्ति की कविताओं का गंय एक मात्र आराध्य अथवा 
प्र मपात्र रद्द है । 
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दिवेदी-काल ] भक्ति और रहस्य 


भारतेन्दु जी ने उदू कबिता वे संसगे से हिन्दी में गज़लों 
की शेज्ञी में सी भक्तिपरक पद्म जिखे जिनका छुंद-बध, ओर 
शब्द्‌-विन्यास भी उद्‌ का सा ही रहा 


मेरे मेनों का तारा है, मेस गोविढ प्यारा है। 
वो सूरत-उसकी भोली सी, वो पिर पोंगया मंठरेली सी॥ 


हक. 


वो बोलो में ठठोली सी,कठिन दृग बान मारा है | 
( 'वर्षविनोद” ) 
'प्रमघन” और प्रतापनारायण जी ने भी इसी प्रकार के भक्तिभाव- 
पूण छंद लिखे हैं। इस परंपरा का अन्त तब हुआ जब देश में 
ऋषि दयानद्‌ के प्रताप से एक नवीन रंग में रंगे हुए भक्ति के 
भजन लोकजीबन में प्रविष्ट हुए। आयेसमाज का आधार एक 
घामिक सामाजिक क्रांति करना था | उसके प्रभाव से लोक हित 
शोर लोक-कल्याण कविता का गेय बना। हिवेदी काल के 
कवि लोकजीवन में से कविता को प्रहण करते थे। उनकी भक्ति 
आत्मदिताय न होकर लोकद्विताय है | भारत भारतीय' का 
लोकहितेषी कवि गाता : 
इस देश को हे दीन बंधो | झ्रप फिर अपनाइए। 
मगवान । मारतवध को फिर पुण्यभूमि बनाइए। 
राय देवीप्रसाद पूर्ण) का 'भारत वाक्य! भी लोकद्विताय हैः 
लक्ष्मी दोजे लोक में मान दीजै, 
विद्या दोजे सभ्य सनन्‍्तान दीजे। 
हे हे स्वामी । प्राथना कान कीजे, 
कीज कीज देश-क्ल्याण कीज | 

प्रसिद्ध थ्रायसमाजी क॒वि 'शंकर! लोककल्याण के लिए ही 

'इंश्वर-प्राथना' करते हैं-- 
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(सी क्या का क्रान्ति-युग [द्विवेदी-कंह 


मनन्‍-जाल जले छुलियान छुले, कुल फूल फल तज मत्सर को | 
अधन्वम्प दबे, ने प्रपंच फवे, गुनन्मान नव ने निरक्षर को | 
सुमर उप से निरख तप से, छुर पादप से तुम अक्षर को | 
दिन फेर मिना बर दे सदिता, कर दे कवित कवि शकर को | 


गोपालएरगाशिद ससार का हित करने ढी शक्ति की यावना 


ऋचत हे: 


शः 5 


जो विश्व में हरि, हमें नर जन्म दीन, 
तो भानहीन हमकों न कंदापि कीजे। 


हद जो दयामव, दयाकर आग शक्ति, 
समार का हित करें हम तो समक्ति | 


( अ्रमभ्यथना' ) 
सउतृतः पस छाल की ऋक्ति-परक्र कविता देश-सेक, देश-कल्याण 
आर देशाद्वार के भात्रों से परिपूण है | ईश्वर ४ असीम शक्तिमें 
उस छाद के कवि को अख़रड अटूट विश्वास 

हरि हरि हे 
है मेरे धन्वन्तरि हे | 


तेरे शथों में है ग्क्षय सुरस सुधा से भरा घड़ा 
ओर देश यह मरे पढ़ा | 


ऋषि दयानन्द ने मंदिर और सू्ि का विरोध संभवत इसलिए 

या था कि सम्मज देबल पत्थर और धातु को विधाता न 

झानस्टठ। मंति पएजा हगे अकम्ण्य, जड़ ओर भाग्यवादी बना देती 
इ्यी चिन्ता की रेव्ा हि्ठी कविता में हम देखते 


दर जिशाल महीतल फोड़ बढे तिनको तुप तोड़ कढे हो | 
] तलवार घटाधड़ ने पर गोल मठोल गे हो | 


ग ठुटक। 
श्र 


$.$ | !) ) 7 
जी 


द्विविदी-काल ] भक्तित और रहस्य 


प्राण विहीन कल्ेवर धारि विराज्ञ रहे न लिखे न पढ़े हो। 

है जडदेव, शिलासुत शंकर, भारत पे करि कोप चढ़े हो । 
(शंकर! ) 
आधश्यस्तमाज के प्रवरत्तक ऋषि दृशनन्द की चिन्ताधारा बस्तुत 
भ्रद्े तवाद से भी प्रभावित है। रह ईश्वर को एक अक्तर-अविनाशी 
शक्ति मानती है।निगु ण ओर निराकार को वह उपासिका है। 
अबतारवाद में उसकी कोई आस्था नहीं; मूर्तिपूजा को वह सान- 
सिक जढ़ता का लक्षण सानती है ओर तिलक-छाप को 
पाखण्ड | ऋषि दयानन्द को चिन्ता का आधार स्वस्थ था, परन्तु 
मृ्तिपूज्ञा का यद विरोध भारतभू'म में बद्धमूल नहीं हो सक्ता। 
मृर्तिपुजा-विरोध का खण्डन रुव्य आयसमाजियों ने 'अश्यमंदिर' 
बनाकर, दयानन्दर की चित्रमृति स्थापित करके किया। यह आय 
समाजी कट्टरता की प्रतिक्रिया थी। कवि ले भी सूर्ति को हेय और 
त्याज्य न मानकर इश्वर का आवास प्विद्ध किया। वह ईश्वर 
आयसमाज की निर्विकार ओर ल्लोल्ामय है (नविश्वार लीला- 
प्रतिक्रिय. मय | तेरी शक्ति न जानी जातो है--प्रस्ताद' ) 

वह प्रकृति के भीतर व्याप्त है) प्रकृतिरलक है : 


प्रभो प्रेममय प्रकाश तुम हो प्रकृति पश्चिनी के अंशुभालीं 
असोम उपवन के तुम हो मात्ती धरा बराबर जातारही है 


| - प्रसाद”) 
तब वह मंदिर में क्‍यों न होगा ९ 
जब मानते हैं व्यापी जल भूमि में अनिल में 
तारा शशाक में भी आकाश में; अनल में | 
फिर क्यों ये हठ है प्यारे, मन्दिर मे वह नहीं है । 
वह शब्द जो नहीं है; उसके लये नहीं है॥ 
(प्रसाद) 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ द्विवेदी-कांल 


प्रसाद के लिए मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, पेगोडा विश्व के द्वी 
लघुरूप हैं: | 

मस्जिद, पगोड़ा, गिरजा, किसको बनाया तूने | 

सत्र भक्त-भावना के: छोटे-बडे नमूने ॥ 

सुन्दर वितान वें आकाश मी तना है। 

तेरा श्रनन्त मन्दिर यह विश्व ही बना है॥ 
( प्रसाद, ) 
इसी प्रकार एक कवि ने अवतारवाद का समर्थन किया है-- 


जो महत्तत्य बन सबसें आप समाया। , 
खुद बनकर जिसने दे व्रह्मारठ बनाया ॥ 
वह धारण करके पंचतत्व बन छाया। 
खुद चित्रकार भानों सचित्र बन आया।। 

( 'अवतार! : बदरीनाथ भट्ट ) 
कवि की दाशेनिक बिन्ता बस्तुत:ः संक्रान्ति की स्थिति में थी। एक 
ओर वह रामरूप भें विश्वव्यापी है -- 

तू ही तू है विश्व में, रामरूप गुणधाम। 
है तेरी ही सुरभि से, सरभित यह आराम ॥ 
आँखें उठटीं हैं जिस ओर, तू ही देखा जाता है। 
(तू द्वी तू: मेथिलीशरण गुप्त ) " 
तो दूसरी ओर उसे यह साक्षात्‌ अनुभूति भी थोः-- 
आ्रॉख बन्द कर देखे, कोई रहे निराले में जाकर। 
त्रिकुटी में या कुटी बनाले, समाधि में खाये गोता ॥ 
खडे विश्व जनता में प्यारे, हम तो तुमको पाते हैं । 
तुम ऐसे सबंत्र सुलम को, पाकर कोन भला खोता ! 
( तुम्हारा स्मरण ' धप्रसाद' ) 
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. दिवेदी काल | "” भक्त और रहस्य 
'सब 'खल्विदें ब्रह्म २ अ्रेद्व तंबारदि) की चिन्तें) इसे काले के कंवि/ 
मे प्रंविं्ठ होती” दिखाई देंने लेगी. झोर ' सगुण' उपासना 

की “शंगा  पिराकारें' उपांसना के ' संरंशती बनती हिंईं 
रहत्य॑वारद की यंमुंना बेने ' निकली | अंग्रेजी के सोहचय से आई 
हुई सवचेंतर्नवाद की धारा ने ओेपंनां जल भी इसमें मिला: दिया। 
प्रश्षतिं के भंशु और परमाणु, मानव और चंराचर में विभु की 
विभुता का. आभास कवि को अन्तनेत्रं से दिखाई देने: लगा * 

व्रिमल इन्हुकी 'विशार्ल “किरण प्रकाश तेरा बता रही हैं । 
अनादि तेरी अनन्त माया, जगत'को लीला सिखा रही हैं ॥ 
(प्रसाद) 
ईश्वर की चित्‌ शक्ति को खोजले.के लिए बह व्यप्र दो उठा : 
हू ह तुमको कहाँ बताते क्यों नहीं 9 
'पाऊ केसे तुम्हें सिखाते क्यों नहीं ९ 
६ 2 पा 
कभी लंता सोंदय बीच में ही मिलो, ' 
कभी कुसुम की नई कली में ही|खिलो |: 
( रॉम॑चन्द्र शुक्क, बी. ए. ) 
'उसंके प्रिय्तम (परमेश्वर) चंद्र से अधिक ज्योतिमय हैं! 
यद्यपि चंद्र, तुम्दारा आनन देख विलजित.हुआ।नितात, 
'छिपता-फिरता; है वह - देखो घने-घने वृत्ञाँः में कान्त-!८ 
अपने अन्तमर्दिर। क-ढ२ खोलकर वह उसकी मनुद्दार करता है 
खुला द्वार है, भतर आओ मांनो कहा करोप्न विलम्बं' 
(“खुला दर! : राय कंष्णद्षा्स ४ 
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हिन्दी कविता का क्रांतियुग [ द्विवेदी-काल 


भारतीय बपनिषदों का अद्वेतवाद प्रेम के अनेक क्रिया-व्या- 
पारों में हलकर हिन्दी कविता का हहसस्‍्यवाद' बन गया है। कवि 
अनन्त की ओर उन्मुख द्वोगया है, कहीं वह अनन्त राम! है, 
कहीं ब्रह्म ओर कहीं केचल “नाथ, 'प्रियतम” और “प्राण! | कवि 
क्भी अपने आराध्य से मीत और कबीर की भाँति मायां का 'खेल' 
ओर होली खेलता है : ओर 'रहस्य” को नहीं सुलमा पाता : 


ध्यान न था कि राह में क्या है काँश-कंकड़ ढोंका-ढेला, 
तू भागा में चला पकड़ने, तू मुझसे में तुकसे खेला॥ 
५ १९ 
यदि तू कभी हाथ भी आया, 
तो छूने पर निकली छाया, 
हे भगवान्‌ | यह कसी माया ९ 
( 'खेल” : मैथिलीशरण गुप्त ) 
तो कभी वह अपने असमझस ओर भोलेपन में संसार को भक्ति 
के विभिन्न सार्गों की ओर इंगित करता है-- 


तेरे घर के द्वार बहुत हैं किससे होकर आरा मैं 
सब द्वारों परभीड़ लगीं है केसे भीतर जाऊं में ९ 
( 'छयमागत? : मेथिलोशरण गुप्त ) 


गुप्त जी के प्रियतस मे तह्यम' भाँकता है, क्‍योंकि वे 'सब खल्विद॑ 
ब्रह्मः के उपासक हैं । उनके गीत निराकार सच्चिदानन्द के नेवेद हैं 
किन्तु उनमें साकार राम की भक्ति-भावना बड़ी खूबी से छल्क 
मलक रही है। मुक्षुटघर पांडेय ने अहोत के रहस्य को पा 
लिया है इसलिए उन्हें अगु-परमागु मे इंश्वर दिखाई दिया-- 
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द्विवेदी-काल ] भक्ति और रहस्य 


हुआ प्रकाश तमोयम मग से 
मिला मुझे तू तत्ज्ण जग में, 
तेरा हुआ बोध पग पग में खुली रहस्य महान्‌ 
दम्पति के मधुमय विलास में 
शिशु के स्वप्नोत्पन्न हास में) 
बन्य कुसुम के शुचि सुवास में था तब क्रीड़ा स्थान | 


इसीलिए मुकुटधर का हृदय के अधिक निकट है, वह 
प्रंसी बनकर आता है : 
पाजाऊँ मैं तुमकी जो फिर नाथ | 
रक्‍्खू उर में छिपा यत्न के साथ, 
बिछा हृ4य पर आसन मेरे आज | 
सजे तुम्हारे स्वागत के हैं साज | 
गूँथ प्रेम के फूलों की नवमाल) 
खखा मैने पलकन्पोवड़े डाल | 
ह॒ ( 'मर्दित मान! ) 
चह शून्य में उसका तीरव अभिषेक करना चाहता हैः 
शून्य कक्ष में श्रथवा कोने ही में एक 
करूँ तुम्हाश बठ यहाँ नीरब अभिषेक 
सुनी न ठुम भी वह श्रावाज, 
नाथ, सताती मुझको लाज | 
( लाज' ) 
भक्ति और आराधना के ये गीत आगे जाकर केबल नेवेदय 
ही न रहे, साधना बन गये और आत्मा-परमात्मा के अव्यक्त सर्स- 
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हिन्दी कविता; का -कांतियुग | िवेदी-काले 


रहस्य का अनुध'घान-अनन्‍्तरेषएज्यपत़े।-अंतजतत्‌ के भावन-लोक 

में करने लगे। इन -आध्यात्मिऋ रंग में, रेंगी हुईं कविताओं में 
सौकिक प्रणय और प्रेम की मधुमती ज्यज्ञ ना हुई; ऐसी कविताशों 
को ही आगे जाकर 'रदस्यवाद' कहा गया। भारतीय साहित्य के 
क्षेत्र में 'एशिया के 'कविशिरोमणि' रंबीन्द्रनाथ इस चिन्ताधारा 
के प्रवतक हैं। मथित्नीशरंण, राय कृष्णदास, मुकुटधर पाण्डेय, 
पदुमलाल पन्नोल्ञांल वरुशी आदि कवियों के मानस में रवीन्द्र के 
नूंतन अध्यात्म 'भाबना की छोया पड़ी है । 
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- पृ हे 


प्राचीन परम्परा और लेंई' दिशा 
(/१ )- ब्रजभाषो-परुेपरा। 


,+  भारतेन्दु ब्जभाषा के ही ,सह्षकषि और ,मद्दागायक्‌-थे. 
बंड़ीबोशी में. काव्4-रच॑ना में वें . असफल, रहे।. पाठऋजी. ने 
खड़ी बोली में काव्य - का. श्रीगणेशः क्रिया, परन्तु शजवाणी का 
मोह वे अन्त तके न छोड़ सके | 'प्रेमघन' जी ते अपनी जीवुन- 
नया में ज| हर खड़ी बोली को अपना लिया था (आनन्द-अरुणोद्य! 
कृबिता )। शंकर! और /पूण” प्रधानतया खड़ी बोलो ओर :तज्ञ< 
बोली रे कवि हैं। 'शंकर',जी, की खड़ीवोलीं.-में त्रज.को मधुर 
:,(१): छवि ज़ेछुपाकर की छात्ी-मे छपाई: हें। 
(२) ऐसी मासिका की कहूँ उपमा न पाई है। 
(३) ताकत हीभतेज 'न रहैगो-तेनंधारिन मैं 


(४) काहूविधि विधि की बनविट बचेगी नाहि 
पर 'पूणे” जी ने युग के आप्रद को स्वीकार. करते हुए 'स्वदेश- 
कुणडल” जसी रचनाएं ही खड़ी बोली में लिखी! इस प्रकार ये 
सब प्रमुख कवि द्विवेरीजी के खड़ो बोली-के काल में सी ब्रज के 
स्वप्न-हिडोत्ों पर भूलते रहते थे ।त्रज और खड़ी बालियों वा ८ह 


आकषण-विकषश इसे काल के उषादाल में मिलता हे। 
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हिन्दी कविता का क्राति-युगे [ द्विवेदी-काल 


--प्रधाद--- 


जब मेथिलीशरण, 'हरिओध' आदि कवियों ने खड़ी बोली की 

कविता की प्रतिष्ठा करदी वब भी जो ब्रज में ही अपनी अनुभूति 
ओर अभिव्यक्ति करते रहे वे थे जयशंहर 'प्रश्ाद!। 'अस्राद! के 
पचित्राधार! (१६०६-११ ६०) की कविताओं में उनका त्रज- संरकार 
५रित्षक्षित होता है | 'प्रेम-पथिकः ( १६०४ ) भी त्रजभाषा का ही 
अतुकान्त खण्डकाव्य था ! परन्तु भाषा (रूप ) प्राचीन होते हुए 
भी उनके भाव (रंग) भौर अभिव्थक्ति की शेली(रेखा) अभिनव हीं 
थी भोर इश्ी के घत्न पर उन्हें अपने काव्य का घदिरंग बदलते 
विज्षम्घ न लगा ओर वे नवीन पीढ़ी के कषियों के नेता बन सके। 
'प्रसाद! के शब्दों में 'सामग्रिक पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण 
करके जो समाज के भव बदल रहे हैं; उनके अनुकूल कविताएँ 
नहीं मित्ती ओर पुरानी कविता को पढ़ना तो मद्दादोष सा 
प्रतीत द्वोता है. क्‍योंकि उस्त ढंग की कविताएँ तो बहुंतायत 
से दो गई हैं । 'प्रसाद!जी ने जिस नवीन भाव ओर शेली की 
उद्भावना की उसका इछ्धित उनके बत्रजभाषा के रूप में भी 
मिलता है-- 

प्रथम भाषण ज्यों अ्धरान में-« 

रत है तठ गूंजत प्रान में+- 

तिमि कह्दौ तुम हूँ चुप धीर सो 

विकल नेह-कथान गँभीर सो“ 

कछुक ही नहिं पे कहि जात हो 

कछु लहौ नहि पे,लहि जात हो । 

( नीख प्रेम” ) 
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द्विवेदी-काल ] प्राचीन परपरा और नई दिशाएँ 


परन्तु 'प्रसाद' का त्रजवाणी का यह भन्ुराग मोह न था, एक 
संस्कार था, जो उन्होंने विल्मम्ब से ही सदी, एक दम छोड़ दिया 
ओर शीघ्र ही अपनी कविता का कायाकल्प कर किया | ( 'प्रेम- 
पथिक' को भी त्रज्ञ से खड़ी बोली में परिवर्तित करके उन्हें सनन्‍्तोष 
मित्र |) ओर खड़ी बोली के उन्नायकों में आज 'असाद' का अमिट 
स्‍थान है | 


--रित्रा करा 


प्राचीन त्रजभाषा काव्यनिधि के सल्चे संरक्षक और प्रहरी 
कहे जानेवाज्ञों में जगन्नाथदास रित्नाकर', रामचन्द्र शुक्ल, 
सत्यनारायण और वियोगीहरि के नाम प्रमुख हैं। सरस्वती” 
के प्राथमिक सम्पादक-मंडल में 'रस्नाकरजी का नाम प्रकाशमान 
था | काव्यरचना में वे हिवेदीजी के सहचर थे। उनकी 
मम ज्ञता प्रख्यात थी। त्रजवाणी में ही उन्होंने सररवती के कोष 
सें अपना देय दिया | 


काव्य-जगत्‌ में देव ओर बिहारी, नन्‍द॒ृदास और घनाननन्‍द्‌ 
उनके आदश थे, इसका इंगित स्वयं कदि ने अपने एक महुता- 
'घरण में किया है*- 


नन्ददास, देव, घनआनंद, बिहारी सम 
सुकवि बनावन की तुम्हें सुधि धाऊँ में । 
द्िवेदी-काल में 'धरखती! और अन्य पत्र-पत्रिकाओं में उनके मुक्तक 
पद्म प्रकाशित होते रहे | त्रजवाणों के समृद्ध काव्य का गछ्षरा 
सं्कार उनके मानस में था ओर उनकी कविता वस्तुतः मतिराम 
पद्माकर, देव और घनानन्द की कविता से स्पर्धा करती है ! 
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हन्दी कंविता का क्रान्तियुग * [ द्विवेदी काल 


वेदी-काल.में भी वेःभक्ति-युग के प्रतिनिधि थे. द्विवेदी-कॉल के 

, उर्परान्त-भी, वे त्रजभाषा.का कोमल उत्सर्ग छोड़कर खड़ीं बोली 

की कक़श भूमि पर नःआसके | उनकी- काव्य-प्रतिभा के शीष- 

बिन्दु उतके गंगावतरण” ओर “वद्धवशतेक' कॉब्यों में दिखाई 
दिया, जिनका अक्ाशन बहुत॑ पीछे हुआ 


“5सत्यतारायशु---- 
जिस ब्रजभूमि ने हिन्दी-को -श्रीधर पाठक जेसे अभिनव 
जयदेब” की प्रसूति को, उसी भूमि की अमराइयों में कुहुकनेव' 
को किले थे श्री सत्ंयनारायण 'कबिरंत्न' * सर्त्यतारायण की कब्रिता 
में सर ओर नन्‍्ददास का प्रभाव है सूर से उन्होंने त्र्जराज' वी 
भक्ति ली और नन्ददास से अ्रमर-गीत-पंरम्परा | सत्यनारायण 
के मोहन श्रौर माधव व्रजराजं ही नहीं; वे भारत-राज' हैं औः 
'उनसे प्राथंना करते हुए वे मारतभूमि को कमी' नहीं भूत्॒ते, को 
उनके वियोग में विकल होकर अरणंयरोदन कर रही हैं 
मोहन अजहूँ दया हिय लावो। 
मोन-मुदहर कच-लों ट्रटेंगी, हरे । न और, सतावो । 
| द्रुम-तक हू के इग नवकिसलर्य, रोइ भये अरुनारे। 
दासन देस-दसा लख्षि वौरे, ये रखाल चहेुँ सारे; 
- अबला-जता-कलेवर कोमल कम्पित भ्रय दरसाव, 
लम्बी लेत उसॉस. जानिये जब हृदय लहराबव | 
कोरी कोयल कृक कलाकंत्न जढपि गुहार मचात्रत; 
चहुँ अरन्य-रोदन सम सुनियत कट्ठु न प्रभाव- जनावत् । 
बसन्त में श्रजराज के-विलास में उन्हें स्वदेश विस्मृत, नहीं 
ट्रम डारनि 'के बीच चपल चहचही चखुहूव नि, “ 
कौकिलं-कीर-कपोत-कलित कल ऊंठ कुहकनि, ' 


श्ण्य 


द्िबेदी-काल | प्राचीन परुपरा और नई दिशाएँ 


मानहूँ करि खुति-प75 धरम की ध्वजा उड़ावत, 

'हे भारत अब उठौ तजो श्रालत' समुकारत 
देश और समाज का विन्तन सत्यन्ारायण के कृष्णा चन में एका- 
का। सा द्वों गया है। भारतेन्दु और सूर की भाँति कृष्ण इनके 
सखा हैं, जिन्हें ये मधुर उपालम्भ देते हैं। 'माधव आप सदा 
के कोरे !' भोर माधव, अव न अधिक तरसंये' में उनके आँसू 
घुज्े-मिले हैं। ऋष्णा-भक्ति उनकी निरपेक्ष नहीं, वह जाति 


( देश )-भक्ति. पर अवलम्बित है: 
अब न सतावी | 
करुणाघन इन नेनन सा ह डुँढियों तो टपकावो। 
५९ > »९ 


होरी सी जातीय प्रेम की फपूँकि न धूरि उड़ावो। 

जुग कर जोरि यही 'सत' मॉगत,बिलम न ओर लगावो | 
सूर से उन्होंने सल्यभाव की भक्ति ली और भाश्तेन्दु से प्रेम शो 
उत्कटता ओर तीघ्रता | नन्‍्ददा स के 'भेंचर गोत' की श्री पर इनका 
भ्रमरदूत” ब्रजसाषा काव्य का एक उज्ज्वज्ञ रत्न है। श्याम-विरह 
में आकुल्-व्याकुन यशोदा माता ब्रन जी गेसर्गिक गुषमा में 
कृष्ण का विरह देखकर -फूट .पड़ी हैं-- 


लखि यह मुखमा-जाल लाब निन्न त्विन नमेंदरानी | 
हरि सुधि उमड़ी घुमढ़ी तन उर अति अकुलानी | 
सुधि ब्रुधि तजि माथो पकरि करि करि सोच अपार | 
हगजल मिस मानहुँ निकरि बही बिरृह की घार 


कृष्ण रटना लगी। 
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ओर '्रमरदून! ये सेंदेसा भेवती हूँ: 
जननी जनमभूमि सुनियत सुगहू सों प्यारी | 
सो तजि सबरो मोह सॉवरो नुमनि तिसारी | 
का तुम्हरी मति गति भई, जो ऐसो बरताव | 
किधों नीति बदनी नई, ताको पय्यो प्रभाव | 
कुटिल विप को भरयौ। 
समाज दी स्री-जाति की अशिक्षा का 
[(१) पढ़ी न आखर एक शान रापने ना पायो 
दूध दही चारन में सबरो जनम गेंवायों 
मात पता *री भये सिच्छा <६ई न मोहिं 
सबरे दिन याँ ही, गये कहा कहें तो होहिं। 
(२) नारो-सिच्छा नियदश्त जे लोग अ्रनारी, 
ते स्वदेस-अवनति-प्रचए्ड-पातक-श्रधिकारी, 
देश में ५ढ़ रहे अकाल का 
[ नव नव परत श्रकाल काल को चलत चक्र चह-ँ 
जीनव को आनन्द न देख्यो जात यहाँ कहूँ | 
तथा. प्रवालो भ रतीयों को यातना का 
[ जे तजि मातृभूमि सों ममता होत प्रवासी । 
तिन्हें विदेसी तंग करत है विपदा खासी। | 


दुसम्बाद देती हैं। कृष्णा छी माता यशोदा के मुह में उन्होंने 
आज को जागरूक नारी के शब्द दे दिये हैं। इस इतिहा ७-विपयय 
(978070गांडग) के णभाप्त में भी सत्यनारायण की जाति- 
भक्ति की भावना का प्रभास है। अपनी मधुमयी वाणी में 
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दकल्ली सुनाता हुआ यह '्रज-कोकिल! अचानक अनन्त को ओर 
उड़ गया ! 


“शपचंद्र शुक्क-- 


हिवेदी-काल् में जि सतय खड़ी बाल्लीं में पद्य प्रबन्ध 
और पद्य-कथाएँ लिखी जारही थीं, तब रामचंद्र शुक्त की 
ल्ेखनी ब्रजवाणी में पद्य-कथा २ ण्द्य-अबन्ध लिख रद्दी थी | शुक्तजी 
का 'शिशिर-पथिक श्रीधर पाठक के 'श्रान्त पथिकः ओर 'असाद' 
के प्रेम पथिक/ की परम्परा में है, जिसभे अफगान-युद्ध त्तोढे 
हुए पथिक को सार्मिक कथा है | प्रकृति के रम्यहूप में उनका सन 
विशेष रमता था। प्रकृति प्र म उनकी जन्मजात वृत्ति थो, अत; 
उनकी कविता में प्रकृति का यथातथ्यवादी चित्र मित्ञता है। 
शुक्तजी की अद्भुत काव्य-प्रतिभा का प्रकाश दिखाई दिया उत्तक्के 
बुद्धचरित्र! काव्य में | एडविन आमनहड के एशिया का आत्नोक 
(27 ० 23४89 ) शुक्कजी ने ब्रज्वाणी में अबतरित 
किया । यह अनुवाद भी ट्िवेदीकालीन ऐराणिक ओर 
ऐतिहासिक प्रबन्ध कांव्यों को शंखना की एक महत्त्वपूण कड़ी है। 


--वियोरी हरि--+ 


सत्यनारायण की' ही भाँति त्रजराज और त्रजभाषा के 
अनन्यभक्क वियोगीहरि में बीर 'भीर भक्तिरसों का »द्भ त परिपाक 
हुआ है । बुन्देलखण्ड की बीर भूमि से उन्हांने बीर भाषना छी 
ओर “अप्टद्धाप' कवि-परस्परा से ब्रज्॒राज की भक्ति। ॥३ 
भारतेन्दु का भक्त हृदय उन्हें मिज्ना था। उन्हें! की शी 
तिखे इनके गीतों में सगुणोपासक के उद्गार हैं: 


श्ण्र 


हिन्दी कविता का' क्रान्तियुग [ द्िवेदी काल' 


हाँ, हम सब पन्यन ते न्यारे | 

लीनो गहि अत्र प्रेम-पन्‍्थ हम और पन्‍थ तजि प्यारे। 
नायें कराये सके सट द्रसन दरसन मोहन तेरो। 
दिन दूनो निद कौन बँढ़ावैं या हिय माँक अऑपेरो । 
तो अमेद को भेद कहा ए. बेद आापुरे जानें। 
वा भिलमिली कलक की नीरव॑ रहस कहा पहिचाने। 


मीरा और कबीर की सी मर्म-अलुभूति इनके हृदय की अनश्धर 
सम्पदा है : 
कहा कहों वा नगर की कछु रीति कही नहिं जाय । 
हेरत हिय-हीरा गई यह देर॑निक्षरि हिराय। 
इक मरजीवा मरमी बिना हरि मरमु न समुझे कोय ।! 
हिलंग-तीर की पीर बिनु, कोड केसे मरमी होय ! 
उनके प्रेमाप्लावित सरोवर में वीर-भावना' की तरंगें सेव 
उच्छूसित द्वोती रहती हैं : 
अरे चलि था मन्दिर की ओर | 
करत शरक्किं आयधन जहँ नित वीर भगंव उठि भोर | 
बल ओर बत्ति के वे आराधक-उपासक हैं : 
तात बिमल निज हृदय-रक्‍्त सौ करि वाकी अमिसेक । 
क्यों न चढ़ावत ललित लाल तेहि मोलि-माल गहि टेक। 
लाज-अमि सोइ धूप-दीप पुनि नव नवेद्-विधान। 
श्रपने कर तें काटि सीस निज, कद पुनीत बलिदान। 
नब काल्ष के प्रमुख कबि अपने देश के बीर रक्त के प्रति अपने 
मानस (डी श्रद्धाज ले चढ़ा रहे थे, तब इस कविं ने भी त्यागी ओर 


ध्ष६' 
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बलिदानो वोगें ओर वीरांगनाओं के मस्त पर रंक तिलेंक लगाया 
श्रोर वोर रस से ओतप्रोतः स्तध्तह की रंचनां की'।बीर सतसह! 
में परन्पत, युद्धरोरों ( मारुति, कृष्ण, अभिमन्यु, भीम, 
चन्द्रगुफ़ कन्ह, केमास, च॒ मुंडराए, चँंदर्पडीर। ओल्हा-ऊरल, 
गोएन्चादन, सांगा और प्रताप, जवयेंमंल्ी और पत्ती, राजसिह 
शोर चंडातत, शिवाजी ओर छुत्रधाल, गोविद्सिह ओर 
तेगबद्भादुर ), झनवोरों और दयंचीरों को अभिनंदन ही नहीं है 
विए्नत्रोरों सत्यमीरों दयावीरों' ओर कंमंबीरोें का! भ्रभिवन्‍द्न 
भी है: उप्में शिशु-पीरोक्तियाँ हैँ 
ऊँऊ मे तो लेंडेंगो ओई तील॑ं-कमान | 
मालूगो म्लगलाज मै घालि अचूक निछान । 
उपमें व्यंग्योक्तियोँ हैं : 
जोरि नाम संग 'सिह! पदु कियो सिह बदनाम । 
हे हैं क्यों करि सिह-यो करि श्गाल के काम। 
उम्रमें पवित्र बल्ति-तीथों, वीर'अतिज्ञांयों,बीरभर्भिणें, वीरें-पुरुषों, 
वी रागनाओों (लद्ट्मी-ढुंगा, पन्ना कंर्मा, बीरा, नीजंदेंवी)चोंदबीबी) 
षीर-मुद्धा्थों, बीर-युद्धों का स्तवन तो है ही,जातीय चेतना का 
सर भी उतना ही अ्खर है। उसमें राष्ट्रीय बीरों ( तिलक, दास, 
आदि ) की बन्देनी है. और है आधुनिक अधोगेतिं पर व्यंग- 
व्यज्ञनां भी++ 
जहों पराजय ही विजय मानत सरम्य समाज, 
कहा जानि आयो तहाँ फेरिं द्सहरो आज | 
( विजयादशमी ) 
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साय-साथ देश ओर समाज मी .भारतेन्दु का गेय रद्या। अपने 
'अनेक गीतों में उन्होंने जागएण की मे एवी छेड़ी है-- 


जागो जागो रे भाई 
सोवत नित्ति बेस गे वाई 


इस नई दिशा के संकेत को 'प्रं मघन और पाठक ने भी अपलाय। 
या। पाठक ने पहदल्तले 'जय देश (हिन्द्र | देशेश हिन्द !” का राग 
गुजरित किया श्रोर देशभक्ति के गीतों की परम्परा चलाई । 
'भारतेन्दु के गीठ भाव और भाषा में सुर के पढ्-चिहों पर चले 
हैं। प्र ममालिका, 'कातिकरनान! 'प्रेमाश्रवपेण!, 'अंमतर॑र। 
में मप्रलाप' आदि कृतियों के गीत सूर और मीरा की पद्शेली में 
ही लिखे गये हूँ इसी काल में प्रचलित उद्‌ कविता की गजल 
शंत्रा को भी भारतेन्दु ने भपनाया था। उनकी हिल्दी गज़लें 
ख्ढ़ीं बोली की प्रयोगेशालाये थीं 
श्री राधां-माधव जुगल चरन-रस का अ्रपने को मस्त बना। 
पी प्रेम-पियाला भर-भर कर कुछ इस में का भी देख मजा। 
यह वह में है जिसके पीने से और ध्यान छुट जाता है। 
अपने में ओ दिलबर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है। 
इसके सुरूर में मस्त हरेक अपने को नज़र बस श्राता है| 
किर और हृवस रहती न जरा कुछ ऐसा मना दिखाता है| 
टुक मान मेरा कहना दिल को इत्त मैंखाने की ते कुक । 
( “कूलों का गुच्छा! ) 
प्रेमघन! ने भारतेन्दु का ही पद्ानुध्रण फ्रिवा। “रे सघन 
लोक-छा हित्य के रप्तिक-म्रष्टा थे । उन्दोंने लोछ-प्रचनल्षित लयों, 
धुनों, तज्ञों औ्रौर राग-रागिनियों और होली, कजली शोर कबीर 
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गीतों के रंग में रैंगकर बहुत-सा संगीत-काव्य रचड,ला थ।। 
इन गीतों में सुरुच की मात्रा उतनी नहीं थी जितनी लोकरंजन 
की, इसलिए काव्य हम चाहे उसे न कहें। समाद के जीवन के 
अनेक पत्तों पर उश्षमें व्यंग ओर विनोद के छोटे हैं | 


श्रीधर पाठक के दो ही आर्य थे राधा-माधव की युगल 
मूर्ति ओर स्वदेश; ओर दानों के चरणों में उन $े गोत निवेद्त हुए 
हैं । कृष्ण-भक्ति के गीतों में वे जयदेव 'ी श्मृति जा देते हैँ-- 
कर धृत-वर-वेनु-पेनु. गोप*संग, 
राधा-मुख मुकुनित अ्रंभोज-भ ग, 
तरिभुवनन्मुख-सुखमा छुबि अंग अंग 
मूरति रति मन्मथ मोहिनि, त्रिभग 
(भमवित-विमा! ) 
ओर स्वदेश-भक्ति के गीतों में तुलसीदास की-- 
सुख धाम अति अमिराम-गुननिधि नोमि नित-प्रिय भारतम्‌ 
सुठि-सकल-जग संसेव्य सुमथल सकल*जग-सेवा र्तम्‌ 
सुचि सुजन सुफल सुतस्थ संकुल सकन्न भुवि अ्रभिवंदितम्‌ 
नित नवल सुरित सुदृश्य साठ छुबि अवलि अवनि अनंदितम्‌ 
( नोमि भारतम ) 
उद्‌ की गज़ल शेली में भी उन्होंने सुन्दर रचना ही है-- 
कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमझ, वाणा बजा रही है। 
सुरों के सगीत की सी केसी सुरीली गु जार आ रही है। 
हरेक स्वर में नवीनता है हरेक पद में प्रबीनता है। 
निराली लय है शो लीनता है अलाप अद्भ त मिला रही है। 
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ट्विवेदी-काल के भीघर पाठक भारतंद-काल के श्रीधर पाठक 
से अधिक प्रगतिशील हैं। चिरकाल से प्रतिष्ठित त्रजवाणी को 
छोड़कर अब लोकबाणी ( खड़ी बोली ) में उन्होंने 'भारतगीत' 
लिखा | उनका 'भारतगीत” काव्य हिन्दी के गीत काव्य की 
अमृल्य निधि है। 


जय जय शुभ्र हिमाचल » गा, 
कलरव निरत कलोलिनि गंगा, 
भानुप्रताप चमत्कृति अंगा, 
तेज पुन्न॒ तपवेश 
जय जय प्यारा भारतदंश ॥ 


'भारतगीतः में कबि राष्ट्र देवत का पूजक और उपासक है; 
उससे भारत का दवीकरण है। भारत के गायकों में श्रीधर 
पाठ 5 का नाम शिरस्थानीय रहेगा | 


द्विवेदी काल के कृषि त्रजभाषा का मोह तोड़कर खड़ी 
बोली से अनुराग करने लगे थे, इसलिए ब्रज॒भाषा के कोकिल- 
कण्ठों से गाये हुए गीतों की परम्परा नष्ठ हो चली थी। उसमें 
बह सहज लालित्य अभी नहीं आया था जो गीतों के कोमल हृदय 
को अपने में रमा सडक । काव्य की बणनात्मक, चमत्कारात्मक, 
उपदेश/त्मक आदि अनेक विकास-दशाओं का पार किये बिना 
कवि का हृदय गीतों के भाव-जगत में नहीं पहुँच सकता। 
(मस्त चहिमु खताओ्रों की समाप्ति के अनंतर द्वी अंतर्लोक कै 
द्वार खुलते हैं और गीतों की रचना होती है | बद्द स्थिति द्विवेदी 
काव्य की कविता हरा धीरे-घीरे आरदी थी | रस-सिद्ध कवियों 
की व/णी जब-तब गीतों की धारा भी बहती रद्दती थी। ऐसे 
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कवियों में मेथिलीशरण गुप्त, 'शंकर राय कृष्णदास और 
बद्रीनाथ भट्ट महामहिम थे | 
द्विवेदी-कालीन कांवता का उपजीव्य समाज-जीबन होने के 

कारण इस काल के कवि फे गीतों का गेय भी समाज ही रहा 
है'। गीत-काव्य फवि के हृदय के अन्‍्तश््रदेशों की छायात्मक 
अभिव्यक्ति है; इसलिए उसमें कवि के चिन्तन का प्रच्छुन्न 
प्रभाव व्यजित होता है । ब्रह्म समाज और आयेसमाज भारतीय 
जीवन में प्रगतिशील धार्मिक संगठन थे। एक के गायक रबीन्द्र 
नाथ वंगभूमि में बंग साहित्य को प्रभावित कर रहे थे तो दूसरे 
के गायक हिन्द प्रदेश में हिन्दी-सादित्य को। आयसमाज ने 
सनातन धम की रूढ़ियों पर प्रगतिशीज्ञ चिन्तन-घारा का श्वस्थ 
आलोक फेंका था। आयप्माज के क्रोढ़ में दो प्रकार के भीतों 
की सृष्टि हुईं --(१) ईश्वरपरक और ( २) समाजपरक | ईश्वर- 
पर# गीतों में आयसमाज के द्वारा प्रति पाद्त एकेश्बरवाद की ही 
प्रतिष्ठा है । उसमें अनादि-झ नत, भ जर-अमर, निगु ण-निराकार) 
सर्वातियांमी, सचिदनंदरवरूप सूष्टिकर्ता परमेश्वर की अचेना है । 
शंकर! कवि के गीतों में आयेसमाजी जिचारों का पूर्ण प्रति- 
पादन है-- 

जिस अविनाशी से डरते हैं, भूत-देव-जड़-चेतन सारे । 

जिसके डर से अम्बर बोले, उम्र-मंद गति मारुत डोले | 

पावक जले प्रवाहित पानी, युगल वेष वसुधाने धारे। 

जिसका दण्ड दसों दिसि धापे, काल डरे ऋतु चक्र चलाव॑ । 

बरसे मेघ दामिनी दमके, भानु तपे चमके शशि-तारे | 

मन को जिसका कोप डरावे, थेर प्रगति को नाच नचावे | 

जीव कर्म फल भोग रहे हैं, जीवन नन्म-मरण के मारे | 
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समाज-१२क गीत उदू छी गजल शेली पर लिखे हुए भजनों के 
रूप में थे। होलियों और कबीरों के रंग में रंगकर 'शंकर' जी ने 
इन भजनों में व्यंग ओर १रिद्दास का रग भरा था-- 
सेयॉ न ऐसी नचाओ पतुरियाँ। 
गाने पे रीको बजाने पे रीभौ, बंदी की छाती में छेदो नःछुरियों । 
पापों की पूँ जी प्चेगी न प्यारे, खाते फिरोगे इकोमों की पुरियों ॥ 
पूणजी के गीतों में आयसमाजी विचारों की कट्टरता का 
प्रत्यास्यान है ।-- 
धाठु शिला को अशुच बताया 
स्थाही कागज पर मन भाया 
चित्र बनाय, प्रेम बढ़ाय कमरे में लटकाय 
भाई भोले भाले तम्हें बहकावे । 

ओर 'प्रसाद” जी के धामिक गीतों में उस कट्टरता की प्रतिक्रिया 
रवरूप धामिक उदारता की व्यंजना : 

मस्जिद पगोड!| गिरज किसको बनाया तूने । 

सन्न भक्त-भावना के छोटे बड़े नमूने | 

सुन्दर वितान वैसा आकाश भी तया है। 

तेरा अनन्त मन्दिर यह विश्व ही बना है। 

हिन्दी के गीत-काव्य की प्रचलित पदशेली में श्रीधर पाठक 
के पीछे 'पूण' और सत्यनारायण ने त्रजभाषा में भोर मेथिलीशरण, 
राय कृष्णदास, प्रसाद! आदि ने खड़ी बोली में अनेक गीत लिखे 
हैं । 'पूण” जी अब भी मुरारी के अदूभुत्‌ चरित गारहे थे-- 
तुम्हारे श्रदूभुत चरित मुरारि | 
कचहूँ देत विपुल सुख जग में, कबहूँ देत दुख भरारि 
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कहूँ रचि देत मरुस्थल रूखों, कहुँ पुरन जल रास 
कहुँ ऊसर कहूँ कहूँ विपिनकु, कहूँ तम कहूँ प्रकास 
सत्यनारायण 'कविरत्न” मानो सुर ओर नंददास के अंशा- 
वतार थे। सूर की भाँति सत्यनारायण अपने विनय के पढों में 
बिरद्दी भक्त की समस्त आकुल्नता-व्याकुल्ला ओर व्यथा-वेदना 
भर देते हैं-- 
माधव अब न श्रधिक तरसये | 
जैसी करत सदा सो आये, नहीं दया दरतेये 
ह ऐ ५८ 
आरत तुमहिं पुकारत हम सब सुनिए त्रिभुवन राई 
अ्रंगुरी हर॒कान में बेठे धरि ऐसी निटराई 
अजहेँ प्रार्थना यही आप सों अपनो विरुद संवारौ 
(सत्य दीन दुखियन को विपता श्रातुर आह निवारौ 
श्रोर कभी माधव के भ्रंति उलहना देते हैं “- 
माधव आप सदा के कोरे 


ब्रजराज के भक्त वियोगीहरि ( दरप्रसाद हिवेदी ) भी 'अष्ट- 
छाप” की परम्परा के गीत गारहे हैं-- 


कैसे वह मूरति बिलराज 9 
नेन पीउ-मय, पीड नैनमय, किमि दोउन बिलगाऊँ ९ 
श्याम रूप अज्ञन कोयन ते, क्यों करि घोय बहाऊ ९ 
किमि वह उरभोली चितवनि इन अखियन ते सुरभाऊँ ९ 
( 'आराध्यदेव” ः वियोगीहरि ) 
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ढिन्दी कविता का क्राति-युग [ द्विवेदी-काल 


मेथिलीशरण ने चिरप्रतिष्ठि। पदशेत्नी और नवप्रचक्षित 
भजन शली दोनों को बनाया हैं। भजन-शेली में उनकी भ्रार्थना 
'सारत-भारत/' के अत में सुरक्षित है : 


इस देश को हे दीनबन्धो आप फिर अपनाइये | 
भगवान भारतव्ष को फिर पुर्य भूमि बनाइये || 
जड़तुल्य जीवन आज उसका विश्न-वाधानपूर्णा हे 
हे रूम, अब अवल्म्ब देकर विप्ततर कहलाइये | 


पदशैली में भी उन्होंने भक्ति ओर रद्दस्य-परक गीत लिखे हैं-- 


(१) राम, तुम्हें यह देश न भूले, 

धाम-धरा-धन जाय मल्रे ही, यह अपना उद्दश न भूले । 

निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा, नि वेष न भूले | 

प्रभो, त॒म्हें मी सिन्धुपार से सीता का सन्देश न भूले | 

(२) दूती | बेटी हैँ सजकर मै 
ले चल शीघ्र मिलू प्रियतम से, धांम-धरा-धन सब तज कर में । 
धन्य हुई हूँ इस घरती पर मिज जीवनधन को भजकर में 
वस अब उनके अंक लगूँगी उनकी वीणा सी बजकर में। 


बद्रीन।थ भट्ट ने अपने समाज-क्तिन को संकैतात्मक पद्धति में 
अपने गीतों में भरा है। दलित-उप्रेन्गित जातियों के मानस में 
बेठकर वे उनकी वाणी से कुल्लीनों के श्रति निवेदन करते हैं-- 


चिढ़ाते हो क्‍यों हमको यार ९ 

धीरे धीरे टूट रहा है सभी तुम्धरा तार | 
जिस प्रभु ने हे कहें बनाया, “ 
उसने ही सब ऊुश् प्रगठाया, 
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हमकी भी उसने जनमाया, 
तुम केसे सरदार 0 
( “निवेदन ) 
भट्टजी के संगीत-ज्ञान ने हिन्दी के काव्य-कोष में अनेक भेरवी 
आसावरी, कांलिंगढ़ा आदि राय रागिनियाँ हमें दीं। उनका आध्या- 
त्मिक चिंतन भी उनके गीतों में प्रूट हुआ है । 'जीव और माया', 
'सनुष्य ओर संसार' के चिरंतन प्रश्नों पर इस कवि ने अच्छे 
गीत लिखे हैं-- 
सागर में तिनका है बहता | 
उछल रहा है लहरों के बल 'पमें हूँ में हैँ” कहता 
अपने को है बढ़ा समझता यह इसकी नादानी | 
घीरे धौरे गला रहा है इसको खारी पानी ॥ 
धर्क खाकर भी इतराता ऐसा मद से फूला। 
में हूँ कौन, कोन है सागर, इसको बिल्कुल भूला। 
( मनुष्य ओर संसार” ) 
राय कृष्णदास अपनी रहस्यभावना में (वींद्र के अनुगत हैं। 
उनकी “ताह्नल्ि के द्वाद को उन्होंने अपने रहस्यवादी गीतों 
ओर गयद्यगीतों में पल्नवित किया-- रबींद्र की 'गीताझ्नलि' ही राय- 
कृष्णदास की साधना” में ढल आईं है। जीवन एक निमर की 
भांति प्राणेश्वर समुद्र के प्रेम-निमन्रण को पाता हुआ निरन्तर 
बहा जारहा हे-- 
क्या यह न्योता तेरा है ९ 
प्रम।नमन्त्रस मेरा है १ 
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इसकी अवहेला क्या मुझसे हो सकती है भला कमी ९ 
५ 
इच्छा के गिरि यिरा गिरा, 
कर निन्र मार्ग प्रशत्व निरा' 
प्राणेश्वर के पदनत्रों में पहुँचा चस में अमी-अमी | 
अहोभाग्य' ( शुभकाल” ) 
प्रसाद के प्रारंभिक गीत उदू की गजल शेक्ी में लिखे गये 
हैं जिससे भारतेन्डु, प्रतापनारायण, प्रे मघन!, हरिओध, पाठक 
सभी न्यूनाधिक रूप में प्रभावित हुए थे : 
विमत इन्दु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है | 
अनादि तेरी अनन्त मावा भगत को लीला सिखा रही हैं | 
सियारामशरण गुप्त के गीतों में भी रवींद्र-चिन्ता का प्रभाव स्पष्ट है : 
(१) लिस दिन ठम इस हृटव-कुज्ञ पर अ्रकस्मात्‌ छा जाओगे।| 
कद्णाघारायं चरसाकर सत्र सन्ताप बहाओगे। 
(>) लवण सुमन देकर न दमें जच्र ठुमने उसको फेंक दिया । 
होकर क्र द्ू दृदय श्रपना तव हमने तुमसे हृठा लिया। 
उठपवन भर के श्रेष्ठ सुमन सत्र 
जाकर तोड़ लिये सहसा जब, 
ममम तृम्द्ग गूद्धाशव तन, 
हुआ विशेष कृतज्ञ हिया | 
“दर्ग मुमन टेकर न इमें जब तुमने उसको फ्रेंक दिया | 
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(३) प्रतीक ओर छाया 


द्विवेदी-काल की कविता खड़ी बोली की कब्रिता का (बाल्य 
ओर केशोर काल है; उममें वाल्य जीवन से ,केशेर जीवन के 
विकास की सभी अवस्थाएँ हैं : ज्रव वशोनात्मक (.इतिवृत्तात्मक ) 
क्र उपदेशात्मक अवश्था को पर कर यह हिन्दी कविता भावा- 
त्मक ध्वस्था में आरही थी, तब अचानक' उसमें यौवन का 
महज गरु-गांभीय और मदिरि माधुय समाविष्ट हो गया। हरिं- 
ओध! और मेथिलीशरण, 'पूण! ओर “शंकर, रामचरित- उपा- 
ध्याय भर लोचनप्रसाद पाण्डेय, सियारामशरण और रूपनार- 
यण पाण्डेय, गिरिधरशर्सा और गोपालशरणसिद्द की काव्य- 
प्रतिभाओं ने कबिता का संस्कार और परिष्कार कर दिया था। 
जीवन के रश्यमान श्यूत्ञ पक्ष पर शत-सहस्र अभिद्यक्तियाँ डी चुकी 
थीं, वहिश्चक्षुओं से दिखाई देनेवाले प्रथ्यों से लेकर “आकाश 
- तक के विषयों की अपरिमेय सूची समांप्त हो चुकी थी। देश और 
समाज के अन्ननग्रत्यज्ञ उसमें आलोचित-पर्यालोचित हो चुके थे | 
समरत प्रत्यक्ष जोचन कवि के दृष्टिपथ में आ चुडा था, और 
अज्ञात रहस्यमय अदेशों में प्रवेश करने के लिए अन्तश्चज्षुओं के 
खुलने का समय आ गया था । वर्षों की यात्रा के बाद द्विवेदी वृत्त की 
कवित। इस समय ( १६१४ से लेकर २० तक ) संक्राति की स्थिति 
संक्राित में थी। एक ओर की सरल ऋजु अभिव्यक्ति 

की स्थिति को साहित्य-समीक्षक्ों ने इतिवृत्तात्मक' या 
“वस्तुपाठात्मका' सज्ञा दी है। इन्हीं इतिवृत्तात्मक कविताओं की 
सीमा-रेखा के पश्चात्‌ उत्कृषं की दिशा में एक “विशेष शेली दी 
व्यज्ञना-प्रधान कविता का सूत्रपात हुआ। अब कवि सरत और 
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ऋजु अभिव्यक्ति-को पीछे छोड़कर वक्र और वंकिम व्यक्षना को 
अपनाने लगा था। कविता के वण्ये बिषय ( $076 ) से इस 
असिव्यंजना-पद्धति का अन्योभ्याश्रित सम्बन्ध था। जड़-जीनन 
के समस्त रथूल विषयों को कविता में वर्णित कर चुकने के उप- 
रांत कवि सूदम विषयों की ओर कुछ था । इस मुझछाव प्रकृति ) के 
मूल में एक प्रशार को मनोषेज्ञानिक प्रक्रिया - प्रतिक्रिया ही थी। 
जब वश नात्मक अथवा वस्तुचृत्तिप्रधान (00 6०४४९) रचनाश्रों 
का बाहुत्य हो जाता है तो उसकी प्रतिक्रियः भावात्मक श्रथवा 
भाषप्रधान ( 5प0]6007० ) रचनाओं के द्वारा हुए बिना 
नहीं रहती !! * शताब्दियों से हिन्दी कविता पर एक श्रकार की 
भौतिक दृष्टि का प्रभाव था; इसी भौतिक मुद्रा को समीक्षकों ने 
धयुग श्रौर जीवन का प्रभाव कद्ठा है । रीतियुगीन खंगारिक काव्य 
- में जो वासना-जन्य प्रेम अन्‍्तभू त था, उसकी प्रतिक्रिया में आया 
भारतेम्द-काल, जिसमें कवि की दृष्टि समाज की ओर भी गई, 
उस्री की परिणति हुई दिवेदी-काल में, जिसमें पाथिव जगत के 
प्रभी लोकोपयोगी विषय कविता के चश्ये बन गये, भोर शास्त्रीय 
काव्य-पद्धति में उनकी अभिव्यक्ति हुई | ट्विवेदी-काल तक केवल 
भाव और भाषा, रंग! और 'रूप', बदल पाये थे, अभिव्यक्ति की 
शेज्नी शाख्लीय ( 0]8880 8] ) ही थी | द्विषेदी-कान में कवि पर 
बम्तु जगत की जो प्रतिक्रिया हुई उसे उस्नेस्णथून् वृत्त के रूप में 
अभिव्यक्त किया। जीवन के सभी दृश्यमान क्षेत्रों को कवि ने 
देखा-पहचाना ओर सीधी-सरल भाषा में उन्हें कढ़ डाला। 


* (हिल्दी-भाषा और साहित्य का विकास' : हरिओ्रध; द्वितीय संस्करण; 
पृष्ठ ५६२ 
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केवल एक जगत की ओर कवि ने कल्पना परिचाक्षित न की थी, 
बह था श्रन्तजंगत्‌ू। इस श्रन्तजगत्‌ के मार्ग हिन्दी कविता में 
सहज-स्वाभाषिक क्रम से खुलने कगे थे। छिसी भ्नज्नात-भरेय 
प्रक्रिया से कवि ने जग-जीवन के स्थूल पक्त से ऊबकर सूद्म पत्त 
की ओर भाँका | प्रकृति ओर मानव के रम्य रूपों और व्यापारों 
ने उसे अपना रहस्यमयता में आकर्षित किया। “..-कविता के 
बन्धन सीमा तक पहुँच चुके थे ओर सृष्टि के वाह्याकार पर इतना 
अधिक लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अपनी भ्रभि 

व्यक्ति के लिए रो उठा | स्छन्द छुन्दे में चित्रित उन मोनेव-अंनु 

भू तयों का नाम 'छाया' उपयुक्त ही था । | इन मानबी अनुभूतियों 
को अभिव्यक्ति की भाषों भी विलक्षण थी। आधिभौतिक ओर 
आध्यात्मिक क्रिया-कलाप का यथातथ्य ज्ञान एक पज्ञानिक भी 
नहीं दे सकता। केवल भावना और अनुभूति का धनी कवि-हृ्य 
ही उसकी व्याख्या का अधिकारी है। उस व्याख्या की भाषा भी 
उतनी ही 'अटपटी” झौर संक्रैत-प्रधान होती है । बाह्य ( प्रत्यक्ष ) 
जगत्‌ को अपने अन्तस के नयनों से देखते समय जो छायो यां 
प्रतिबिम्व कवि के हृदय-दपण में पड़ता है |कवि उसे कविता में 
दिखा संकता है; उसकी भाषा कभी कभी गूंगे के शुढ़ को भांति 
दुर्बोध हो जाती है। 


तो, 'कबिता के ज्षेत्र में पोराणिक युग की किसी घटना अथवा " 
देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य वणन से भिन्न जब बेदना के 
आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिन्दी में - 
उसे 'छायावाद' के नाम-से अभिव्यक्त दिया गयां।' परन्तु घीरे- 


| 'यथाथंवाद और छायावाद । जयशंकर 'प्रसाद 
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धीरे जब इस प्रकार के भाव-जगत्‌ सें रहने के कारण लाक्षणिक 
वक्रता, प्रतीकात्मक चित्रविधान, ओर ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति 
लेकर जो कविताएं भाई उन्हें भी 'छायावादी' कहा गया। 


छायावांद का विरोध 


कविता अब अन्तरात्मा की गहन-गूढ़ बेदना से उद्भूत होने 
होने लगी; वस्तु-जगत्‌ अनुभावक के अन्तजगत्‌ में रंग गया ओर 
एक “झट पट! भाषा में कबि अपनी अलुभूतियाँ चित्रित करने 
ल्भा- इन भ्नुभूतियों की गहनता-गूढहुता को रूढ़िबादी या परम्परा 
वादी समीक्षक यथेष्ट रूप में प्रहए न कर सके । अपनो सीधो 
सरल प्रसाद मयी 'कविता' के आगे वे छन्द-बंध-द्दीन अशधष्ट 
( अटपट ) और अगस्य तुकबन्दियों को (श्रस्पष्टता के अथ में) 
छायावाद' मानने लगे। आचाय ट्विवेदीजी के सामने द्वी इस 
प्रकार की कविताओं का जन्म होने लगा था और उस पर व्यंग्य 
ओर परिहास भी | एक लेखक ने ( सुमित्रानन्दून पन्त जेसे ) 
कवि की ऐश्वी कविताओं को कोरे कागज को ओर _इंगित करके, - 
अथ-द्वीन व्यंजित किया था। स्वयं ह्विवेदो.जी ऐसे “छाया वाद 
के अनुकूल न हो पाये ।--“अंग्र जी में एक शब्द है 'ए8॥0 या 
(४४४०७); पंडित मथुराप्रसाद मिश्र ने अपने त्रेभाषिक कोष में. 
उसका धअथ लिखा है-गूढ़ार्थ, गु्य, गुप्त, गोप्य और रहस्य । रवीन्द्र- 
नाथ की वह नये हंग की कविता इछों 'मिस्टिक' शब्द के अथ 
की द्योतक है । इसे कोई रह्स्यमय रहता है; कोई गदार्थ बोधक 
कहता है ओर कोई छोथावाद को अनुगामिनों ऋहता है| छाया- 
वाद से लोगों को क्या मतलब है कुछ समझ में नहीं आता | 
शायद्‌ उनका मतलब है कि हिछौ कविता के भावों की छाया 
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दि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे दछायाबाद-कविता 
हना चाहिये |”, 


असपष्टत। के कारण ४न 'गूढ़ाथविद्वारी' कवियोँ की कबिता 
' उन्होंने 'छायावादी' माना था।““आजकतल्ञ जो कोग 
हस्यमयी या छाया-मूलक कविता लिखते हूँ, उनकी कविता से 
! उन लोगों की पद्च-रचता अश्रच्छो होती है जो देश भ्रम पर 
प्रपनी लेखनी चलाते या “चलो वीर) पटुत्रा खाली? की तरह की 
(कवियों को सृष्टि करते हैं। उनमें कत्रिता के और गुण भत्ते दी 
हो, पर उनका मतलब तो समझ में आजाता है | पर छाया- 
॥ दियों की रचना तो कभी-कभी खम्म में भी नहीं आती |” 


श्याम सुन्दरदास जी ने भी अपने एक वक्तत्व में कह डाला 

था -“छायाबाद और समस्या-पूर्ति से हिन्दी कविता को बहुत 
द्वानि पहुँच रही है । छायावाद की ओर नवयुवकों का भकाव है 
ओर ये जहों कुछ गुनगुनाने लगे क्रि चट दो-चार पद को जोड़ 
कर कवि बनने का साहस कर बंठते हैं । इनकी कविताभों का 
झथ सममाना कुछ सरल नहीं है'! कविता लिखने के अनन्तर 
बेचारा कृषि भी उसके अ्रथ को भूत जाता है और उस्के भाव 
तक को सममाने में असम हो जात हे। पूज्य रवीन्द्रनाथ का 
अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिन्दी में हो रहा है | इस कवि- 

श्र्ठ को विद्य, बुद्धि हो ७ ता करने में अवयप्रथ होते हुए भो कुछ 

ऐसी बात ऋह जाना जिनका कोई अथ द्वी न समझ सके ये कवि 


आजकल के हिन्दी कवि ओर करता : महावीरप्रसाद द्विवेदी 
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छापने कवित्व को परावाष्ठा सममने लगे हैँ !”* इसमें संदेह नहीं 
नहीं कि कवि-मानस में अनुभूति के क्षणों में जितने भाष-चित्र 
रहते हैं उतने अभिव्यक्ति में-नही उतर पाते ओर अ्रभिव्यक्ति 
करनेत्राले कवि की भावना में प्रत्येक शब्द ओर अक्षर की एक 
एक चित्र-हथा, ए%-एक कट्दानो, रहती है, उसे श्रोता, पाठक 
झोर समीक्त% अ्रत्यन्त सहदय ह।कर भी कभी-कभी नहीं समझ 
पातां, परंतु इस दुर्बोधता क बल पर 'गूढ़ाथव्यज्ञिनी' कविता 
को 'द्ाया' कदद-देना सहृदयता नहीं है। जिस छायावादी कविता 
पर हिवेदी जा का आक्तेप-आरोप है, वद है -- 

घोर नित्रिड़ में तू आवेगा यदि कोई यह बतलाता ।' 

इस दीपक का मेरे द्वारा, अंत कभी करा हो जाता | 

> ५ ५ 

जो हो श्राश्रो रिक्त करों से तेरा स्वागत करता हैँ । 

निसे हृदय में रक्खा था वह तब चरणों पर रखता हूँ | 
आ्रायाय को 'घोर निषिड़! पर आपत्ति है; उन्हें अन्ध कार! शब्द 
की श्रपेत्षा है। उत्तर है कि क्‍या दम- 'काले ने डस लिया नहीं 
कुद्दते ९ फैचल “पार में जा व्य॑ ज्ञना है, वद प्यारे... -« में नदी 
है| दूधरी आपत्ति है-- इस गूढ़ाथ में भी कवि की वद्द चीज 
अव पाठक ही हँठने की तकलीफ गवार। करें जिसे थह्ट अपने 
हृदय में, दोपक बुकने के समय तक, छिंपाये बेठा था ।' खेद दे 
कि जिस आचाय की रसज्षता रवीन्द्र करी' गे ताझ्ञलि! और कबीर 
की 'उलट वासियाँ' समझ सकती है, वह इन पंक्तियों में ऋवि 
की भावना को नहीं छू सकी | 


“आजकल के हिन्दी कवि और कविता” : महावीरप्रसाद द्विवेदो 


र०्ड्ठ 


दिवेदी-काल | प्राचीन परम्परा और नई दिशाएँ 


“छायावाद' एक विद्रोह की शक्ति थी,--यह विद्रोह केवल 
भावनतेत्र को ही नहीं, भाषा भर व्यंजना को भी लेकर चला था। 
इस नवीन रंग-रूप-रेखा की कविता में प्रकृति. का मानवीवकरण 
देखा गया, उसमें प्राण-प्रतिष्ठा हुई, उसमें 'पुरातन के - प्रतिबतेन 
की भलक दिखाई दी, इसमें आत्मामिव्यंजन को उत्कटता भर 
गई और एक चिर सोंदय की दीप्ति कवि के अन्तजगत्‌ में दिखाई 
दी | उसके भाष-जगत में कोई बंधन न रा, वह खबन्द हो 
उठा इन्हीं विशेषताओं को देखकर - श्र॑ग्र जी-साहित्य के 
विद्यार्थी को अप जी का 'स्वछन्दवादी प्रतिवतत! ( रोसाण्टिक 
रिवाइबल ) याद आजाता है; उस प्रतिवतेन की प्रेश्क शक्तियाँ 
भी ऐसी द्वी थीं। दोनों साहित्यों के इस तुलनात्मक अध्ययन से 
हिन्दी फी इप्च रोमाण्टिक कविता को आज-फल द्वायावाद नाम 
से ही पुकारा जाता है। इस अथ के आपह से 'छायावाद' के 
क्रांड़ में वे समरत कविताएँ समाविष्ट होगई हैं जो (रंग! में र्वानु 
भूति मयी, 'रूप' में भावात्मक मुकरू ( लिरिकल ) ओर 'रेखा! 
में लाक्षणिक व्यंजना-प्रधान थीं | 

“रवींद्र का प्रमाव-- 
दिन्दी-कविता प्ें 'छु्याबाद! के इस उद्धूब में रयीन्द्रनाथ और 
' उनकी चिताधारा का तथा शेज्ञी कीदम, बडे स्वथ आदि अभ्रे जी 

रोमांटिक कवियों के भावात्मक ( प्रगीत ) मुक्तकों का प्रभाव 
रपष्ट था। उस काल के कबि राय कृष्णदास के शब्दों में 'साहित्य 
में सन्‌ १६१२ से १६१६ तक को हम 'गीतांनलि” की धूम का 
युग कह सकते हैं। उससे भारत के कितने द्वी साहित्यिक प्रभा- 
विंत हूंप !! * इन प्रभावित द्वोनेवाले कवियों में हँ--मेथित्री 


” आखादं ( चयन ): मेथिलीशरण गुप्त “की भूमिका 
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हिन्दी कविता का क्राति-युग [ द्विवेदी काज 


शरण गुप्त, मुकुटधर पांडेय, गिरिधर शर्मा) घ्ियाशामशरण गुप्त, 
राय कृष्णदास, पारसनाथसिंह, पदुमलाल पन्नान्नाल बंरुशी भर 
सुमित्रानन्न पन्‍त | 'गीताज्ञलिः पर १६१३ में विश्व-सम्मान 
मिलते ही उसक्की चिंताघारा हिन्दी में - आने लगी थी। हिन्दी के 
मंदिर में भी वाणी की वीणा पर “मंक्रार! की लहरियाँ उठने लगीं 
ओर एक नये थुग के आगम का आभास मिला | रवींद्र-चिन्त। क। 
दिन्दी में झागम उनके अनुवादों से प्रारंभ हुआ | सियारांमशरण 
गुप्त और पारसनाथसिह ने 'गीताज्ञति' के गीतों को छाया दिन्दो 
कविता मे दी। १६१८ के आसपाश्ष' जब नयी पीढ़ी के का: 
समित्रानन्दन पन्‍त का उदय हुआ तो उनमें रवींद्रनाथ कासा 
भावना-लोक देखा गंया। 'वीणा' की मंकृतियों पर रींद्र के भावों 
की मुद्रा है। रघींद्रनाथ ने एक गीत में गाया है-- 

तोमार सोनार थालाय साजाब आ्राज दुखेर अभ्रधार 

जननी गो गॉयब तोमार गलार मुक्ता-हार ; 

तोमार बुके शोभा पावे आभार दुखेर अलंकार | 

पन्‍त ने भो 'विन्य! (“्लत्र) में लिखा: 
तेरा मल्लन हृदय हार हो श्रश्न॒कणों का यह उपहार; 
मेरे सफल श्रमों का सार 

तेरे मस्तक का हो उज्ज्वल श्रम-जल मप्र मक्तालंकार ! 
इसी प्रकार : , 

वंशी-से ही ऋरदे मेरे सरल प्राण श्री सरस वचन | 

प्र >् > 

रोम रोम के छिंद्रों से मा | फूटे तेरा राग गहन; 

+ बवींद्र के 
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जीवन लेये तन करि 
जगि सरत़ बॉशि गडि, 
भरिया दिबे श्रापन सुरे सरल छिंद तार ! 
की ही छाया है । सियागमशरण के 
नित दिन तुम इस इंदय-कुज पर अकस्मात छा जाश्रोगे । 
करुणावाराएँ बरसाकर सब सन्ताप बहाशओ्ोगे | 
मुकुटधर पांडेय के 
शून्य कक्ष के अथवा कोने में हो एक 
बेठ तुम्हारा करूँ वहाँ नीरव श्रमिपेक 
तथा गोकुल्भंद्र शर्मा के 
पुक्ति हो मुक्ति मुझे मिलजाय, 
सिद्धि की युक्ति मुझे मिलजाय ! 
भजन-पूजनन्श्राराधन में, योग-जप्त-प के साधन में, 
देव-मदिर के अचेन में, पूज्य प्रतिमा के चच्चन में 
मिला है मुझे न उचित उपाय 


में गीताझ्षलि' के गीतों की ही अनुकृति है। रामकष्णदास 
की 'साधना! तो हिन्दी की गीवाञ्जल्नि ही है । 
प्रतीकाद' 
हिन्दी में तंत्र रू से विफास पा रही रुकेतात्मक और 
प्रतीकात्मक कविता ने धीरे-धीरे लाक्षणक ध्वन्यात्मकर्ता और 
धॉंदियमय प्रतीक-बिधान के द्वारा: 'आयाबाद' की प्रतिष्ठा के 
लिए मागे,अशरत कर दिया था |संथिज्ञीशरण गुप्त की 'कात्ते 


२०७ 


हिन्दी कविता का क्राति-युग [ दिवेदी-काल 


बादल! कविता में 'काों' के मनोभाव को ध्वन्यात्मक 
अभिव्यव्भना है : 
सरस हैं पर हम शक्ति विद्दीन नहीं; 
आद्रे होकर भो क्या घन पीन नहीं ९ 
देखलो, दाता हैं हम, दोन न हीं; 
समय के साथी, किन्तु श्रधीन नहीं। 
भरी है हृममें-नवनस में+बिनली; 
किन्तु हम रखते हैँ बस बिजली । 
'ुप्तन! के प्रति कबि की अन्योक्ति भावी छायावादी शेत्षी की 
भूमिका थी : 
जब उदया बता पर ऊधषा ने प्रकटित अपना किया खरूप | 
तत्र तुमने था मन्द हात से विकसित किया अनृपम रूप। 
शुष्पाव्जलि' में मेयिलीशरण का हृदय मड़े हुए फल के दशन से 
उरझ्सित द्वो उठा हे : ह 
मेरे ऑॉगन का एक फूल 
सौभाग्य भाव से मिला हुआ; 
शासोच्छ वासन से हिला हुश्रा, 
संसार-विटप में खिला हुआ, 
भड़ पड़ा श्रचानक फूल-फूल । े 
राय कृष्णदाल के “उद्वोधन! में 'आत्मतत्त्” की झोर निर्देश है 
दे राजहंस, यह कोम चाल ९ 
तू पिज्जर-बद्ध चला शेने; बनने अ्रपना ही आप काले । 
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प्राचीन परम्परा और नई दिशाएँ [ द्विवेदी-काल 


। बद्रीनाथ भट्ट मनुष्य और संसार! के खेल को प्रतीक से व्यक्त 
करते हैं-- 
सागर में तिनका है बहता«- 
उछल रहा है लहरों के बल-मे हैं, में हूँ।' कहता । 
इन “अन्योक्तियों' और समासोक्तियों द्वार र्वानुभूतिम्यी-म्रन्तभवि- 
व्यक्षक ( 5प200४ए०७ ) कविता हिन्दी के मंदिर में प्रति- 
प्ठित हो गई थी। अंग्र जी के प्रगीत मुक्तकों ( !4ए7708 ) की 
भाँति हिन्दी में भी अब अगीतन्मुक्को की रचना द्ोने लगो थी । 
शेज्ञी के 'क्ताउड' ( बादल ) की द्वी भाँति बंत के 'बादल' भी बोलेः 
“कड़क कड़ककर हें सते हम जब थर्रा उठता है संसार ।* तथा बड़े स- 
बर्थ के 'दन, सिंग यी बस सिंग सिंग ए, जॉगस सोंग” के स्वर में 
मिल्क कर गाने लगे--गाओ। गाश्ो, विहगन्बालिके, तरुवर से मूदु- 
मंगलगान ।? ( 'छाया' / 'प्रसाह के 'करना' में पन्‍त को वीणा! में 
ओर राय कुष्णदास के “'भावुक' में उसकाल के प्रगीत मुक्तक 
संप्रहीत हैं | 
मेथिक्षीशरण ग॒प्त का कबि अनन्त का "यात्री? बनने का 

संकल्प करता हे-- 

रोको मत, छोड़ो मत, कोई, मुझे राह में, 

चलता हूँ आज किसी चंचल की चाह में । 


. &पफ8)॥ ज़ञो0॥ 4 998४ 0ए +॥ 9700, 
(00070: $#णा6ए) 
. फआाशा थाई ए6 ए708, 88, 878 9 ]0ए0पस्‍ 
०णा९. 
(ज0798ए0०५॥) 
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सुमित्रानन्द्न पन्‍त की भाषना-प्रवणता ने उच्च काज्ञ में छाथाबाद 
का शशत्र दिया। उनके मुक्तकों में प्रकृति का एक चित्सोंदय 
मयी शक्ति के रूप में अंकन हुआ है, सूयद्वान्त त्रिवाटी निराला 
ने 'जुद्दी की कन्नी' जेसी कविताओं में प्रकृति का मानवीय चेतना 
प्रदान की हैं | इन सब प्रक्रियाओं की पृण्ण परिणति 'छायाबाद! फे 
संसार में हुई | उसक्की एक एक दिशामें एक एक लोक प्रकट हुआ 
ओर 'भ्रकृतिवाद, 'हृदयवाद, 'अध्यात्मवाद, रदस्थवाद भादि 
की सृष्टि हुई । 
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क्रान्ति का तीसरा चरण 
-- रेखा' की कान्ति-- 
'प्रसुमन -काल 
[१६२०-- | 


8 28 705 कल कक कह 
धि वि ्ड। न न + $ क्रांति 
' कविता में रेखा की कांति 

' भारतेन्दु-ाले मे हिन्दी फविता-ने चिर-दिन से चला आरहा 
अपना रंग!- भाव और विषय--बंदल। हुआ देखाशथा, रूप 
“भाषा और छन६०- परम्परागत ही. रहा था ।-हिवेदी-कांज् में 
रंग! गहरा ४२ वि्टृत हुआ, परन्तु 'रूप' का परिवतन इस काल 
को मौलिक देने हे। इस नवीन काल में कविता की रेखा! 
बदलने जा रही थी। चिंत्र में जो स्थान 'रेखा' का है, बढ़ी यहाँ 
गृह्दीत है | चिन्रधार की तृक्तिका व। अछुन ही .'रेखा' है, वह 
'चन्नकार की अभिव्यज्ञना पर्धाव है, कविता में, भी 'रेखा' यददी 
अभिव्यज्ञ ना-पद्धति है । चन्रकार -की रेखा उसको - 'शंल/ है, 
भाष- प्रकाशन की प्रक्रि। ६-करविता -में भी “रेखा “यदी/है 


भारतेन्द-काल भर द्िवेदी-काल में बाव्यगतर्तचश्नों ्क 
रैखा' रेखाएं ऋजु (सरल) थीं- धनको >धाभित्यक्ति को. १० 


धीघी- सुबोध थी, बोई बढिंभा, कोई वक्ता उन्हें-अपेक्षित ू 
थी: वे अभिव्यक्ति'भें निपुण नहीं थे।हिवेदी-जाक के सन्ध्य 
नपीन काज्ष से हुआ | भावासिव्येक्ति की शंक्ती में बेकिसो, वकेत 
और निगूढ्ता इस कारक की देन हैं।। थंह निंगृढ़ता, रहस्यमयत 
इस काज्षःकी अन्तर्भावव्यक्षक् कृषिताओं में, विशषतः छायावा' 
में अधिक परिस्फुट हुईं। * -!( 
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हिनदों कविता का क्राति-बुग [ 'प्रसुमन' काल 


संक्राति-कालीन कविता में इस नई श्रभिव्यजना शेक्षी के 
कक्षण प्रकट होने लग गये थे, परंतु उसका पूर्ण विक्रास हुआ 
इस्ती नवीन काल की कविता मे | द्विवेदी-काल् में किस प्रकार 
अन्योक्ति फाव्य ने प्रतीकात्मक काव्य में परिणति पाई घोर 
बद्रीनाथ भट्ट, राय कष्णदास, मुकुटधर पांडेय और गुप्त-बन्धुओं 
रहस्यात्मक #ी लेखनी से अनेक रहस्यभावना के गीत प्रसूत 
कविताका विकास हुए यह दिखाया जा चुका हैं | भक्तिभावना के 
गीत भारतेन्दु काल से ही लिखे जारदे थे। पहले उतरे साम्प्रदा- 
यिकता थी>-चाहे वह राधा-क्ष्ण से सम्बद्ध हो, चाहे सनातन! 
धम से, चाद्दे वेदिक पर से | सगुण-साकार और निगु ण-निराकार 
ईश्वर की उपासना के ये गीत 'शंक्र'! और ('पूण, 'असाद' ओऔर* 
दरिश्लोष', मथित्तीशरण गुप्त ओर सियारामशरण गुप्त.गोपालशरण 
सिद्द और बदरीनाथ भट्ट के कण्ठ से उद्गत द्वोते रहें, जिनमें 
प्रायः देश-द्शा का निवेदन ओर उसे सुखी-सम्पन्न करने की आथन। 
रहतो थी। बद्रीनाथ भट्ट और राय कष्णदास के गीतों ( पढ़ों ) में 
रहस्थभावना का संकेत मिला था; यद्‌ू सकेत भावों की संकेत- 
वादिता में था। स्वाभाविक विक्राध्-क्रम से अथवा रवीन्द्रताथ 
के 'गीताझलि' को शेली छे गीतों के प्रभाव से रहस्य” का यद्द पुट 
इनमें आगया था। बंगला के गीतों भर अ्रंप्रंजी के भावात्मक 
प्रगीत मुक की ( ],9708 ) के साइचंय श्रौर संप् से धीरे-धीरे 
इनकी परिणति रहस्यात्मक गीतियों में हुई थी । 
मोकभाषा खड़ी बोली द्विन्दी को खड़ा करनेवाले मह्दाप्राण 
आवचाय द्विवेदी जी ने अपनी दो दशाब्दियों की साधना से जिस 
कविता-युग को निर्माण किया था, उसमें अब वास्तविक योवन 
घानेवाला था। श्रश्नी तक उन्होंने कविता को अ्रपने पाँवों पर 
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प्रसुमन कांल ] क्षविता में रेखा की क्रांति 


खड़। कर पिया थां ।अब तक्ष उनके आदेशामुसार कवि ने “चींढी 
से लेकर हाथी पर्यन्त पशु, भिक्षुक से लेकर राजा 
नया मार्ग पयन्त मनुष्य, विन्दु से क्षेकर समुद्र-पयन्त जलन, अनन्त 
आकाश, अनन्त एथ्वी, अनन्त पवत! का सांगीपांग 
बणुंन किया था; परन्तु दो दशाविदियों में अब चसम चचु श्रों से दिखाई 
देनेवाला कुछ शेष रह नहीं गया था | अभी तक, महादेवी वर्मा 
के शब्दों में 'कवि का आदश अपने विषय में कुछ न कह कर संसार 
भर क। इतिद्ात कदना था, परन्तु अब आचाय द्विवेदी कवि वो 
आन्तर॑ग की दिशा में ले जाने को प्रस्तुत थे | कबि स्वयं भी वाह्म- 
बस्तु-बणव से ऊभ्कर अन्तमु ख हुआ और कविता का ए5 सया 
सागे खुला । 
दो दशाद्ियों से पितू-इृदय आचाय द्विवेदी ने अपने सनेहमय 
हाथों से मिस्र कविता हा पातन-पोषण, संगोप्न और सबद्धन 
किया, इसी “कब्रिता का भविष्य” बताते हुए अब उन्हीं की 
लेखनी लिख रही थी-“कवि किसी भी मत का अनुयायी हो, कोई 
भी सिद्धान्त मानता हो, पर ज्योंही वह अपने सिद्धान्तों को पय- 
बद्ध करता है अथवा वड.स्वथ या ड्राइडव के समान पर्यों में 
धामि5 शिक्षा देना चाहता है त्योंही वह कवि के उच्च आसन 
से गिर जाता है । कवि का काम न तो शिक्षा देना है ओर न 
दाशनिक तत्वों की व्याख्या करना हैं उसके हृदय से तो बह 
गान उद्‌गत होना चाहिए जिससे समत्त मानव जाति की हत्तन्श्री 
में विश्व-वेदना का खर बज उठे” * हिवेदी जी ने अपने 
हो हाथों से कितने ही वड़ खबथों ओर ड्राइडनों का निर्माण 
किया था और आज» वे कह रहे हैं कि ऐसा कर्षि “कवि के उच्च 


# ४५ विता का भविष्य ; सरस्वती, सितम्बर, १६२० 
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हिन्दी कविता का क्राति-युगे [ ध्रसुमन कौर 


आन से गिर जाता.है” | यह सब-क्या है ९ क्या '४कर' ओर 
(पूणण” 'हरित्रोध! और गुप्त, रानचरित उपाध्याय और ल्ॉचन 
प्रसाद पाण्डेय जिनके क्धा पर उनका समस्त कीर्ति-भार अ .- 
हम्बित या; जिनके आणों की चेतना उस काले का कंदिता थी 
क्या अब 'कवि' नहीं रह गये थे ९ नहीं, रेसा समझना तो उस 
पिता के हृदय को न समझना द्वोगा | बहू गुरु तो शिष्य का 
अत्यन्त सावधानी से, नई-नहं आशाए दिल्लाता हुआ, लये-नये ' 
द्वार खोब्दा हुआ, क्रोड़ा-च्षेत्र का प्रखा। करता हुआ उस अनन्त 
भावत्ेत्र में ले जा. रद्दा है। द्विविदोजी अब हिन्दी कवि को इस 
याग्य मानते थे कि वह अन्तमु ख होकर, श्रन्तजभत्त के द्वार” 
खोल सके, बाहर न देखकर अन्तस्‌ के 'रहस्थों' में कोड सके, 
हत्तन्त्री के तार भ॑कृत कर सके । वे जानते थे कि क्रिस प्र भर 
आदितम काक्त में “कवि प्रकृति थी देदीप्यमान शक्तियों का ग न 
करते हैं| इसके बाद कृषि बीरों का यशोगान करते हैं | इसके : 
बाद नाटकों की सृष्टि होती है ! फिर श्टूग[र-रस पर काउ५-एघना 
दोवो है, भाषा का साधुये बढ़ता है, अलकारों को ध्वनि छुत 
पड़ती है ओर पद-नपुण्य प्रदर्शित+ क्रिया जाता है | इसके ब द्‌' 
सांसारिक विजयों सेघुणा होती ई । भक्ति - के उन्सेष मे फोई 
प्रक्नुत का आश्रय लेता है, कोई प्राच्नी नः अदर्शों का ।?* यहाँतक 
आचाय ने अपने-काक्त तक की कविता की.प्रगति का झाकेखन 
किया है ओर इसके आगे भावी की, रेखा खींचा हे: ' “बाह्य 
प्रकृति के बाद, मनुष्य अपने -अन्तजतात्‌ की आर दृष्टपात 
करता है.। तब साद्ित्य में कविता का रूप परिवर्तित हु जाता 
है। कविता का लक्ष्य 'मनुष्यः दो जाता है। ससार से दृष्टि 
# कविता का भविष्य” : महावार प्रसाद द्विवेदी ः सरम्वतो सितम्बर (६२० 
करत 


प्रमुमन काल ] कविता में रेखा की क्रांति 


हटाकर कवि व्यक्ति पर ध्यान देता है। तब उसे आत्मा का 
रहत्य ज्ञात होंत। है। बह सान्‍ते में अनन्त का दंशेन करता है 
ओर भोतिक पिंण्ड में असीम प्योति का आभास पाता है। भविष्य 
फबि का लक्ष्य इधर ह्वी होगा ।” 


एयमरतु” आचार्य को सुननेवाले कृषि ने कहा ओर हिन्दो 
कवि संसेरि से दृष्टि हटाकर व्यक्ति पर ध्यान देने लगा। पढ़ 
विषयंसाथेक न बनकेर भावसाधक बन गया। उसे आत्मा का 
भोतिक पिण्ड में असीम ध्योति का आभास पाने लगा--यहीं 
आत्मगत 570]०0#76)कविता का बीज है; यहीं अध्यात्मवाद के 
रग में रंगे हुए छांयावाद-रहृश्यवाद की. मृल 883 है। वाह 
प्रकृति के बांद मनुष्य अपने अन्तजंगत “की 
आज रेप ति किया ओर दृष्टिपात करता है। आधचाय द्विवेदी के 
इन्हीं शब्दों में 'छायावाद का रहस्य”अन्तर्निद्दित है। 'छायाबाद! 
को जो आलोचक बाह्य अभिव्यक्ति से निराशं होकर भात्सबद्ध 
"मु खी साधन! को संज्ञा देते हैँ ( नगेन्द्र) भथवा जो इसे 
प्रकृति में चेतना की अनुभूति ओर प्रण॒थ व्यापार! ( 'मान॥ ) 
अथवा स्थल के प्रेति सूंदम का विद्रोह! कहते हैं; वे कोई नई 
बात कदते नहीं; वे उसकी व्याख्या ही करते हैं। 
इस 'छायावाद छे अनुरू+, अप्रत्तुत की ओर संकेत करने 
वाले श्रप्रस्तुत श्रतीकों! की सृष्टि हुई ओर चित्रभाषा बनी.। इस 
रूढ़ चित्रभाषा को ही कुछ लोग 'छायाबाद' कहकर पुकारने लगे, 
जो श्रांतियों का कारण हुआ । तो, यह हुईं भावत्षेन्न में प्रति- 
क्रिया--चहिरंग से अंतरग की ओर। के 


९ कविता का भविष्य! : महावरप्रसाद द्विवेदी : सरस्वती, छितंबर १६१० 
स्‍ इक 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रतुमन काल 


एक दूसरी प्रतिक्रिया हुईं अपिव्यज्ञना के स्वरूप में। अध 
तक कवि वस्तु-जगत का, चहिजींबन का तिल-तिल देख चुका 
था, हृदय की अप्रेज्ञा शरीर को आहत कर चुका था, जीवन 
के प्रत्यक्ष दिखाई देमेवाले सब पक्त बर्ये हो गये थे, जीपन 
का एक पक्ष अभी तक अस्पृए्य बना हुआ था--अन्तजगत। 
मनुष्य के भन्र में भी भ्रज्ञात कोने हैं, जिनमें गशनातीत सज्ञेय, 
. अव्यक्त भाव और भावनाएँ स्पंदित द्वोती हैं, उनका अव्यक्त 
किन्तु चेतन सूत्र समग्र सृष्टि से जुढा हुआ है। बत्तुगत 'सोंदय' 
अभिव्यंजनगा की और उनके अन्तर्निदित 'रहस्य' की प्रेरणा कवि 
. प्रतिक्रिया : को आमंत्रित करती है । इन्हीं 'अन्तर्निद्दित रहस्यों! 
की ओर चलने का अवकाश और अवसर कवि-प्रतिभा को अब 
मिला | मनुष्य जब बाहर देखता है तो वर्णन के लिए उत्सुदः 
हो जाना है, भीतर काँडता है तो भीतर ही भीतर आनन्दोल्लास 
में मस्त होकर था व्यथा-पैदना में विकल होकर रह-रद्द जाता 
है। तभो उसकी अभिव्यक्ति और अभिव्यंजना गीतात्मक होती 
है| संधार के शाहित्य में गीतों की सृष्टि इली प्रकार हुई है। 
सुख दुख के सावावेशभयों अवस्था विशेष कार गिले चुने शब्दों 


में श्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है । गीत- 
सष्टि शाश्रत है । समस्त शब्दों छा सत्न कारण ध्वनिमय शंकार 


है | इसी अशब्द संगीत से खर-सप्तओों की भी सृष्टि हुईं। समस्त 
विश्व स्त्रर का ही पुजीभूत रूप है । प्राणी के हृदय की सावात्मक 
भात्मानुभूत्ति संगत के रूप में प्रस्कुटित होती है | यह तब होता है 
जब वह आत्मगत--अन्तमु ख होता है।इस काल में कवि 
श्रन्तभु ख था, क्योंकि वहियमु ख तो वह चिर-दिनों से इतना रह चुका 
था कि उससे ऊब होनी ही चाहिए थी। कविता का सम्बन्ध 
आत्मा की संसकृति-हमारे संस्कारों से है, भाव-जगत्‌ से है | 
श्र 


प्रमुमन काल ] कविता में रेखा को क्राति 


जिस सीमा तक$ समाज और युग के संस्कार बन चुके होते हैं 
उस सीसा तक उन्हें अर्जित करने में नई पीढ़ी को आयास नहीं 
गीति काव्य की करना पहुता | उददाइरण के लिए भक्तियु॥ में 
भूमिका. जन्म लेने वाले कवि के संस्कार ही भक्त के 
होंगे और वह गीतों में ही अपनी अभिव्यक्तित करेगा | शशव 
अथवा बाल्यकील में कवि की मानसभूमिका जिस 'संसकार' में 
निर्मित हुई होगी, उसी में बह प्रतिभा को प्रकाश देगा। जय 
शंकर प्रसाद, मुमित्रानन्द्न पन्‍त, सूयत्ान्त त्रिपाठी निराला! 
आर महादेवी आदि आमनेवाले ऋवियों के' लिए 'छायाभाद' ओर 
गीतिकव्य के लिए भूमि प्रस्तुत थी । जिस काल में इतिवृत्तवादी 
कवि रहस्प के संकेत काव्य में देने लग गये थे, जिस काल् में 
इतिवृत्तवादी कबि गीति &ी ओर भुके जारहे थे, उस कात् क॑: 
नह प्रतिभा को उधर ही जाना था। इस छायावाद पीर गौति- 
कॉल की कविता को यह भूमिका थी 
इस नये काल मैं 'प्रसाद' जजवाणी के मक्ति और प्र॑म के 
कबि हो ने जे कारण कविता में सूद्ठी ढंग का आध्यात्मिक रहस्य- 
बाद लाये। सुभिन्नानन्दन पन्‍त को कषिता करने की प्रेरणा 
प्रकृतिःनिरीक्षएण' से मिली थी | उन्हीं से शब्द ले तो “कवि- 
जीवन से पहले भी, मुझे याद है; में घण्टों पक्ान्‍्त में बठा, 
प्राकृतिक दृश्यों को एक्टक देखा करता था, ओर कोई अज्ञात 
आकषणा, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौन्दय का जाल घुनकर मेरी 
चेतना को तन्‍्मय कर देता था।” इसलिए उनकी कविता सें 
प्रकृतिमृ्षक रहरयवाद है | -महादेवी वर्मा, जेसा वे कहती हैं; 
भगवान बुद्ध के प्रति एक भक्तिमय अनुराग होने के कारण' 
ओर एक अवशणनीय मुखमिश्रित . वेदना में पल्ली होने के कारण 


२४२३ 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग | प्रतुमन काल 


वेदनानादी रध्स्यवाद की विधायित्ती हुईं। सूयक्रान्त त्रिपाही 
“निशाल/ वेदान्द के प्रभाव से दाशेनिक रहस्यत्राद के कवि हुए। 
प्रप्माद! ने प्रेम, सॉंद्य और यौवन के प्रोष्ज्यल्ष चित्र दिये, पन्त 
ने प्रक्रति को सी कल्ाना शोर कोमलक्रान्त भाषा दी, महादेवी 
ने वेहना की मधुरिमा और अनुभूति की कोमलता दी भ्रोर 
निराला ले योवन का पौरुष ओर निबन्ध गति ( छन्दविधान ) | 
इन्हीं चार नेताओं के पथ पर इस नवीन काल के कवियों ने 

प्रसुमन! काल पं॑चरण किया है, अतः इस काक्न का नाम" 
करण इन्हीं चारों के नाम से होगा। जयशंकर 'प्रसाद सुमित्रा- 
लन्दन पन्त, महादेवों वर्मा और सूर्यकान्स त्रिपाठी निराला! द्वारा 
निर्मित इस काल को सुमन काल कहना चाहिए : 


प्र: प्रसाद 

सु: सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
मं; भमहादेवी 

न; निराला 


श्रीप्द्ावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम में, विचित्र संयोग से काल 
के सभी प्रमुख कबियों--( श्री ) श्रीधर पाठक, शंकर; ( मं ) 
मेथिकोशरणणुप्त मुकुटधर, (ह ) हरिओ्रध, ( बी ) बद्रीनाथ 
भट्ट, वियोगी हरि; ( २) रत्ताकर, रामचरित उपाष्याय, रामन्द्र 
शुक्त, शामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पारडेय; ( प्र ( अर मघन) 
पदुमलाल (न्नालत, पारसनाथरसिंद्द, 'ण!, (स) 'सनेही, 
सियारामशरण; ( द) “दीन, देवीप्रसाव--कै नाम सल्निषिष्ट 
है । कुछ इसी प्रकार 'प्रसुमन' में काल के कई कवियों जेसे 'भ्े मी' 
सियारामशरणा सुभद्राकुमारी, सुमन ( रामनाथलाल : शिवमंगल 


श्र8 


प्रसुभेनकाल ] कृविता में रेखा की क्राति 


सिंह, ) सुमित्रा, सोहनत्ाल, उसुधीन्द्र, 'माखनह्ाल' मिल्िन्र, , 
मेथिल्लीशरण, नवीन, नगेन्द्र नरेन्द्र के नामों के प्रथमाक्षुर अन्त- 
भूत हो गये हैं। क्या इन प्रप्तमनों के प्राणों से वने हुए इस 
काल को 'प्रसुभन! काल कहना अनुचित होगा। भाई शांतिग्रिय 
द्विवेदी ने इस काल को गांधी-वीन्द्र-छझल कहना चाहा है, परन्तु 
भांधी- काल राजनीति मे तो हो सकता हैं, सास्त्य भें उसके 
ज्िए स्थान कहां १ 'रवीन्द्र हिन्दी के अपने नहीं हैं। घगकाव्य से 
यह नाम अधिक उचित होता। 'छायाबाद” छाल भी इसे दहां 
गया है, परन्तु 'छायावाद तो का ज्ञ की एक प्रवृत्ति है. 'राष्ट्रव.द्‌ः 
ओर भअगतिवाद' की धाराओं को इसमें कहाँ समेट्टंगे ९ 'प्रसुमन! 
में राष्ट्रवाद! ओर 'प्रगतिवाद' दोनों के प्रतिनिधि कषि आगये 
हैं। नामकरण की यह पद्धति विचित्र तो अवश्य है, परन्तु 
बेसिक (3880) ओर पेन (20) ज्ञाम भी तो इसी प्रकार 
पड़े हैं। इण्डो-योरोपियन का भी तो हिन्दी के सनीषियों 
ने 'भारोपीय' ही अनुवाद शिया है | यह झाल ही विचित्र है, इस 
काल का विचित्र नाम-प्रसुमन कात्र--ही क्‍यों न रदीकृत हो 0 


१ बे. 
जीवन की भूमि ओर कविता 


साहित्य मानव-संस्कृति के प्राणों की चेतना है। 4ह एक 
ओर मनृध्य-जीवन के भोतिक पक्ष से बेंधा हुआ है और दूसरी 
ओर उसका सृत्र भात्मा के तारों के साथ भी जुड़ा हुआ है ! 
बह मनुष्य के भावों ओर विचारों का सच्चा आलेखन है। वह 
हृदय की भावना है ओर मस्तिष्क की चिन्ता भी | वह राजनीति 
समाजनीति से और धसनीति से संदेव अलुप्राणित द्वोता है । 
राजनीति में वह चलता है, राजनीति उसकी गति है, प्वमाज- 
नीति में वह पहुता है, सम/जनीति उसझ्री मति है, धर्म नीति में 
बह ढलता है, घर्मत्नीति उसको रति है | 


थ्रै 
भात्तिक पक्त 
मानव समाज के विकास क्रम में पहले काम! का फिर धर्म 
का ओर फिर अथ, का अमुख रद्द है। 'मोक्ष! का क्रम इसके 
पश्चात्‌ आता है, आदिम रिथिति में सम/ज काम! से परिचालित . 
रहता है । धम-भर्थ-निरपेज्ञ रामनाएँ उसे प्रेरित करती हैं। 
विकास की दूसरी स्थिति में 'धर्म' जोधन का, शास्त। हो जता है | 
संसार के इतिद्दास भे *“घम! ने महान क्रान्तियों की हं। यूरोप 
में हुये धार्मिक विज्यत्रों से इतिहास परिचित है। धर्म के भाण्डे 
के नीचे लोमहपक रक्तात हुए हें. ओर साम्राज्यों में उण्लषत 


का रू. 


ब०६ 


[सुमन काल ] लीवन की भूमि और कावतो 


आ है। भारत में बौद्ध ओर आराह्मण धसमे ओर उसके अनन्‍्तर 
हिन्दू भोर इसलाम घमके संघषे इतिहास के सत्य हैं। भारत में 
आज भी धम की चेतना 'पादिस्तान' जा प्रश्न उठा रही है। यह 
समाज के पिछड़े हुए होने की शोर इगित है। 'अथे! में भूमि, 
राज्य ओर धन सब भोतिक सम्पत्ति समाविष्ट है। भारत 
'अथर/ज्य फी ओर बढ़ रद्दा है। रूस 'अथेराज्य'की स्थिति में हैं। 
'मोक्ष' की ओर अभी तक पृथ्वी पर कोई समाज नहीं पहुँचा । 


भारत की जांतीय चेतना भी इसी प्रकार परिवततों में से 
ढक्षती आईं है। एथ्वीराज से कर शिवाजी तक की जातीयता 
झाज हिन्दू ज्ञातीयता प्रतीत होती है | पृथ्वीराज और प्रताप, 
जातीय चेतना ओर गुरु गोविन्द्सिह, दयाननन्‍द ओर सावरक्षर 
उसी जातीय चेतना के स्पन्दन हैं। यह जातीयता की चेतना 
कांग्रेस की रथापन; तक खीचक्र ज्ञाई जा सकती ह-बीच में 
होनेवाज्ा १८५७ का बिद्रोह हिन्दृविद्रोह, नहीं राष्ट्रीय विद्रोह 
था। समरत द्विवेदी-कालीन जीवन ज(ततीयता और राष्ट्रीयता का 
संक्रान्ति काल हैं। लातीयता की चेतना ही उसमें अधिक प्रबत् 
है। 'भारत भारदी' जातीय प्रभातो है। मेंयिलीशरण, राम- 
चरित उपाध्याय, दीन', सनेही आदि की कविता में दयानन्द की 
राष्ट्रीयता' है, क्योंकि उसका मन्त्र है-'हिन्दी, हिन्दू, दविन्दुस्तान 
वह गांधी की मानववादी राष्ट्रीयता नहीं है । गांधी ने सबसे 
पहले भारत को यह विशाज्-हृदय राष्ट्रोयता दी | गांधीजी ने 
साम्प्रदायिक घोषणा; खिल्ाफत आन्दोलन आदि के समय भारत 
को शुद्ध मानवज्ाद के पथ पर चल्नाया। 


भारतीय (जनीति सदेव विदेशी सत्ता से सद्धात्रित रही। 
पावन का विष्काव राष्ट्र के झांशिक बिद्रोह का दिह था। छठा- 


र्र७ 


हिंदी कविता का क्राति युग [ प्रसुमन कांल॑ 


राष्ट्रीय चेतता की हैं सौ पवास्री ईसवी में कांग्रेस की स्थापचा के 
प्रगति समय विद्रोह्द ही बड़ भावना भी न रह गई थी। 
केवल शाखनाधिकारों पर ही हसारा आप्रह रहा। वही आग्रह 
धीरे धीरे 'होमरूल', औपनियेशिक स्वराज्य और पूर्ण स्वाधीनता 
के आप्रह में रूपान्तरित भोर पयंवप्तित होता गया है । यही आह 
१६२१ से ४२ तक के आन्दोलनों--असहयोग, सत्याग्रह (व्यक्ति- 
गत और सामूहिक) और रघतन्त्रता के 'अन्तिस संघ” के रूप 
प्रहण करता रद्दा है। १६४२ से भारत-राष्ट्र की माँग पूर्ण मुक्त 
की दो गई है--“भारत छोड़ो! अब उसका जयघोष है और 
उसका मांग है विद्रोह १६४२ हमारा खुला विद्रोह! था। इस 
काल की कविता राष्ट्रीयका के इसी जागरण का रपन्दन रही है । 
भारतीय समाज में पूंजीवाद पर खड़े हुए अर जी साम्रा- 
ज्यवाद के प्रताप से सन्‌ ५७ के पग्चात कई बग स्थापित हो गये- 
(१) सामन्त और पूँ जांपतिब्ग (५) शिक्षित-मध्यवंग (३) श्रमिक 
ओर क़षकथग को. सदेव शोषित और पीड़ित किया है। भार- 
तेन्दु काल में इस बग में से क्रित्ान पर कवि को दृष्टि उनके 
प्रति आद्र ही है। उसमें उन्हें प्रमुपणिन करने को अरणा नहीं 
है। भारतेन्दु काह्न की 'भारत दुदशा' निएन्‍्तर बढ़ती गईं है 
और द्विवेदी काज् तक का कवि उसझ्ने दुःख भरे हृदय से अलु- 
भव करता रहा है। इसी बीच यदि शिक्षित-वग ह्वारा कांग्रेस 
के मश्व से राष्ट्रीय अधिकारों की मॉग न हुई होती, तो सम्भवतः 
किसानों का नेठृटज करने वाली शक्ि प्रकट हुई होती | भारती य- 
राजनीति के उच्च शिक्षित बग के हाथ में ग्राजाने से किसानों के 
शोषण की समस्या जनता की आँखों से ओमाल हो गई है । यदि 
किमान के ऊपर कोई मान्यता रही है तो केवल स्निग्ध-सह्यानु- 


श्द्छ 


प्रसुभन काल ] ज॑ धन की भूमि और कविता 


भृति के ही रूप में प्रकट हुई है। गांधीजो के राननीतिक मब्च 
पर आते ही पहली बार किसानों की ओर समूचे राष्ट्र कर ध्यान 


कितान गया है और किसान दबलता नहीं, बरन्‌ एक 

एक शक्ति शक्ति के रूप में पहचाना गया है |, चस्पारण॥ 
खेड़ा, बारडोल्ी, बोरसद किसानों के द्वी बत्त के प्रतीक हैं। 
इस प्रकार मध्यवग का आन्दोलन जन-शक्ति को साथ लेकर 
चलने लगा | भारत के छृषि-प्रधान देश होने के कारण 
किसान ही आन्दोढनों की रीढ़ रहे। किसानों के पीड़न ओर 
शोषण को उनके जीवन ओर जागरण को इस काल के 
कवि ने कथाओं में गाया है । 


गांधीजी के राष्ट्रचना के भनेक तत्त प्राम, आर्थिक स्वाव- 
लम्बन (खादी, चरखा) ख्त्री-शिक्षा आदि) इस काल की कविता 
में जब-तब मुखरित होते रहे हैं। हमारी अथनीति का जो स्वहा 
गांधीनी ने प्रस्तुत किया है वह गांधीवादी काव्य 'साक्केत' में 
प्रतिबिम्वित हुआ है। राज का प्रजा से सम्बन्ध धष्ट्क पर'रट पे 
सबन्ध, परराष्टर के अनुक्रमण फे समय राष्ट्र का घसे, राष्ट्रतता 
के लिए हिसा अथवा अहिंसा ९ श्रादि आदि श्राज की राजनीति 
के ज्वलन्त प्रश्नेनि इत काल के कवि को व्यथित्र किया है 
ओर उसने अपने काव्य में इनका उजर देना चाहा है। 
राजनीतिक जगत में गांधीजी ने मानव-प्रेम ( अ्ट्विसा ) 
को जीवन का मंत्र बनाने का पदार्थ-्पाठ दिया | गांधी के 
अहिसा-शा्र में शत्रु नाम मिद गया। व्यावद्ारि ध्ता के लिए 
अ्हिंसावाद' विपक्षी! शब्द रवीकार किया गयथा। विपक्षी रो 
घृणा नहीं भंम, उसके अति सक्रिय नहीं, निष्क्रिय प्रतिरोध, उ श्रपर 
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हिन्दी कविता का क्राति-युग [अश्यमन काल 


बल-प्रयोग नहीं, त्याग और क्ष्टरह्न द्वारा उसका हृद्य-परिवतेन 
यह अदिसा का गांधी-द्शेत बना । रक्त-पान के बदले रक्‍्त-दान, 
रुशश्न विद्रोह के बदले अहिश्क सत्याग्रह-५6नीति के साधन 
स्वीकृत हुए । कारागार कृष्णमन्दिर बने और सत्याग्रही उप्तके 
पुजारी, भारत-राष्ट्र. की खतन्‍त्रता का युद्ध अहिस(त्मक युद्ध 
हुआ | 


गांधीजी की अहिसा 'उत्य' का साधन है| उनकी राजनीति 
तो उनके मुक्ति मागे की एक मज्जिल है। तुलसी और कबीर, 
तुकाराम ओर नरसी, रस्किन ओर टालप्टाय गांधीजी के जीवन 
के पथ-प्रदशक थे | भूतहितवाद ओर मानववाद की आधार 
सर्वोदयवाद! भूमि पर उन्होंने अपने अहिंसक रामराज्य और 
भानववाद! सर्वोदयवाद का विक्रास किया, जिसमें सब 
राष्ट्रों, बर्णों, जातियों, भीर बर्गों का सामूहिक उत्थान निद्वित है | 
संसार को यह नवीन संदेश देर गांधी विश्वविभूति और महा 
मानव बने | पूछे ओर पश्चिम के मनीषियों ने उन्हें नवीन 
“अमिताभ के रूप में चित्रित किया। कर्मेबीर से कमंयोगी ओर 
मद्दात्मा से सन्त पद उन्होंने अर्जित किया। भारतराष्ट्र उन्हीं के 
अंगुलिनिर्देश पर अपना मागे बनाता आया है। इस काल की 
राष्ट्रीय कविता गांधी के सर्वोदियवःद और मानबवाद से अलु 
प्राणित है; बह गांधी युग की कविता है। 
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प्रसुमन काल ] जीवन की भूमि और कंबिता 


नेतिक पक्ष 

अपने पूँ जीवादी उहश्णें के लिए विदेशी सत्ता ने जो साम्रा- 
ज्यव.दी और साम्राब्यवादो उहेश्यों करे लिए जो पूँ जीवादी (ओर्थि%) 
शोषण किया, उससे वस्तुज्ञगत अनेक हाद्वाकारों और क्रन्दनों से 

भर गया, दोनता ओर दरिद्रता का ताण्डव नित्य की घटना 
होगया। इस शोषित-बग के श्रति सहानुभूति जाप्रत हुई कहीं 
सीम्यहूप में, कहीं उप्रर्लप में। कभी पदा-ढ हानियों में भोर 
रूपकों में और कभी कपव्यों थोर गीतियों में हृदय की सहानुभूति 
प्रकट हुई ओर कभी शोषक के प्रति आक्रोश ओऔर विद्रोह की 
ध्वनि | समाज के आधथिक शोषण के सजीव फक्क- भिन्षुक, कृषक, 
श्रमिकवरग के प्रति कवियों को अन्त आदे हुआ। भूख भोर रुदन, 

खेद ओर श्रम, आह और कराह कविता में मुखग्ति हुए । 

राजनीति में जिस प्रछ्नार समता, स्वतन्त्रता और सोहाद की 
माँग है, उसी की प्रतिध्वति जोबन के अन्य ज्षेत्रों में ,भी पहुँची 
ओऔर समाज के युग-युग के कर “बन्धन, 
समानाधिकार जिनमें जीवन छी समस्त क्षमताएँ ओर बासनाएं 

की पुकार ज्सी न जिसी रूप में दबो हुई थीं, तोड़ने की 
पुकार हुई | पारिवारिक जोवन में 'नारी' ओर 
सामाजिक जीवन में '#छूत', 'कृषक” ओर मजदूर” के समाना- 
घिफार का खबर उठा। वते यान्‌ बिधि-विधान से अपन्तोष, उसके 
प्रति विद्रोह और भविष्य के निर्माण का संकेत कवियों ने अपनी 
कत्ताओं में भत। युरोए में पश्चिमां और पूर्वी अब्न्बत्षों में जो 
जन क्रान्तियाँ होती रहीं, उन्हें भारतीय जनता देखती रही और 
उन्हीं, के सहारे अपना भावों रवर्प्न रचतो रही | रूस में श्रमिकों 
ने क्रान्ति की ओर स्वप्त-स्रष्टा कवि श्रमिकों के सन में क्रान्ति के 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रक्ुमंन कात् 


चीज दोने लगे। आर्थिक विषमता पर देवी वरदान के रूप में 
'समाजवाद! और 'समष्टिषाद! का चित्र दिखाई दिया श्रौर हिंदी 
कवियों ने भी उसके जयघोष में रचर मि्ाया। सौम्य कण्ठों ने 
त्याग और उत्सगे की प्रशस्तियाँ गाई, उम्रऊण्ठों ने विशेध, 
विद्रोह और विश्व जगाया। ये दोनों विरोधी प्रक्रिया भिन्न 
होकर भी एक ही बीज के दो अकुर हैं | दलित, पराजित, शोषित, 
उत्पीडित वस्तुजगत को नष्ट-अरष्ट कर देने की बाह्य हरणा 
उत्पन्न हुई ओर जोबन के आन्तरि% ( 5प0]90४7० ) और 
व्यक्षिगत पक्त की ओर से अर#ूफल व्यक्ति के श्रवचेतन और 
उपचेतन की छाया भी उसमें मिद्दी और फल्लतः कविता में 
ज्वाला प्रकट हुई ओर एक प्रकार की निष्क्रिय श्राक्रेश, निष्क्रिय 
रोष और असन्तोष दिखानेवाला ध्यंसवादः, 'प्रलयवाद', 'विश्वव- ' 
बाद), “३ ग्निवाद' प्रकट हुआ | 
आज के क्ञणों में वेयक्तिक खतन्त्रता की भावना उप्र है। 
राजनोति सें इसने 'समानाधिकाएं का स्वर दिया है ओर समाज- 
नीति मे 'रचच्छुन्द आचरण” का। एक चित्र 
वेयबितक खतन्त्रता के ये दो पत्त हैं। समाज से निरपेक्ष व्यक्ति 
का भी एवं संसार हे ओर उसका अधिकार 
उप्तके पास भक्षुण्ण रहे, यह आऊांक्षा उसमें ज।प्रत हुईं। अपनी 
झाशाओओं, आकांक्षाओं, अभिन्रषषाओं और आवश्यकताओं का 
व्यक्ति शयं प्राथमिक और श्रन्तिम नि्णयक है, यह वृत्ति 
अमझ्ग तकारिणी है भर काव्य में इसका कुप्रभाव पड़े म्िता ने 
रह सका। वेयक्किछ स्वतन्त्रता नेतिक विधानों छी पोषक होकर 
ही शुभ हो सकती है, अनेतिक रोति-नीति समाज में ,उच्छ- 
डुलता बन जाती है और उस पर अतिबन्ध फी आवश्यकता 


श्श्र 


प्रसुमन काल ] जोपंन की भूमि और कविता 


होती है | जहाँ तक आत्मबोध, स्वाभिमान और आत्मचेतना का 
सम्बन्ध है यद्द व्यक्तिशद श्रेय है, जहाँ यह उच्छड्डूलत , 
अनेतिकता, अश्कीज्ञता को छूठा है वहाँ हेय । 


समाज-सापेक्ष नेतिकता के भी मान धीरे-धीरे बदलते 
जारहे हैं । एक ओर पुण्य पुरातन' भेतिक और धार्मिक आंचारों 
का स्मरण ओर आप्रह ओर दूसरी ओर 'ज्ञग 
नेतिक मानदरड जढ़ बन्धन' को ध्वंस-भ्रश करने ही कामना 
इस संक्रान्तिकालीन स्थिति के ही परिचायक 
हैं। पश्चिमी (अंग्रेज़ी) शिक्षा के सहारे पश्चिमी सभ्यता के 
नेतिकता और धार्मिकता के मानदरड यहाँ आये और हमारी 
मनोभूमि में प्रविष्ट हुए। परम्परागत नीतिविधान से बोद्धिक 
असन्‍्तोष हक्में फूट पड़ा । यही बोद्धिक असन्तोष 'छाथाब/द्‌- 
रहस्यवाद', राष्ट्रवाद! और 'प्रगतिवाद! की धाराओं में घुलता- 
मित्षता दिखाई दिया । 


चिए-प्रतेष्ठटिना भारतीय संस्कृति से विस्छिन्न संस्कृति के 
संधग से इसारे जग के जढ़ बन्धन' भस्मसात्‌ होने से रूढ़ि- 
वादिता तो नष्ट-अष्ट हुई परन्तु जीवन दूभरी गर्दित प्रणालियों में 
बह निकला । पुरुष ओर खत्री के कामबन्धरों से समाज अबि- 
छिन्नहूप से सम्यद्ध है। संस्कृति और सभ्यता ने युगों से विक्राम 
१) ओर बढते हुए जिन बन्धनों को माना उन्हीं ही संज्ञा नेति: 
कता है, उन्हीं करा नाम परिणय (विवाद) है, उन्हीं बन्धनों के तर- 
तम्य और सामझत्य ने स्नेह, चात्सल्य, प्रीति, प्रणय ओर प्रेम को 
फिन्‍्त-शिन्‍्त रहु दिया है। रघतन्त्रता-वेयक्रितिक हो अथवा 
सामृदिक-उच्छुड्ट गत तो क्या 'स्वच्छुन्द्ता! से भ अत्यन्त दूर है। 
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हिन्दी कविता, का क्राति-युग घिशुुमन कॉल 


पश्चिम के सच्छन्द जीवन के आऊरषे 5 रूप ने भारती ५ शिक्षित- 
बग को आ/ऋषित किया और 'स्वृतस्त्रदा' के नाम पर अऋगेनिकता 
के अनेक मांगे खुले । | 


अनियन्त्रित आचार-व्यवहार अन्ततः सामूहिक और सर्ज- 
भोम विश्वृंखलता में ही प्रतिरल्षित हो सकझृता था। पश्चिमी 
प्रकाश का यह दुष्प्रभाव तो हमें निससंकोच रवोकार करना होगा। 
उचित मर्यादाओं के साथ हमारी विचार-धारा बदलती, तो यह 
विरूपता न आने पाती | भक्ति का सदिरिव्यापी रूप हमने छोड़ 
कर मानवव्यापी कर लिया, य६ तो संकुचितता से विस्तार की 
भोर ही जाना हुआ, विवादों के 'कन्यादानां और 'पाणिप्रदण' 
अनुष्ठान को वहिष्कृत करके स्वयम्वर! श्रौर 'जयमाल्षाएं क्रो अड्डी- 
कृत जिया यह भी (एक प्रकाश की दिशा थी, परन्तु पेशाचबिवाह 
गन्धवे-विवाह और आसुर-बिवाह तथा “प्रेम-परिणय” और 'परि- 
त्याग के प्रचलन ने समाज को स्व! बना दिया हो ऐसा 
मानना अआात्मवद्धना होगी सहशिक्ता, सहचरण, भ्ष्ठजोम्रन 
स्वस्थ परिस्थितियों कै बीच मे कल्याण+र द्वोंगे ओर अरबस्थ 
परिस्थितियों में अकल्याणकर | श्रेम जहाँ तक सन की शाश्रत 
ओर चिरन्तन वृत्ति रहता है वह 'रुत्य! का प्रतिनिधि, आत्मा 
का बेस ओर पोरुष बना रहता है। उपके आगे 'उद्यासत का 
राब्यं भी नगरय है ; तब वह आमनन्‍्द्वीय बन नाता है, परन्तु 
जब बह मन की अस्वस्थ ओर कुत्धित बाध्षना का श्रतों& होता 
है वो वही दमारी आत्म; की दुर्बेत्ता और कायरता बन जाता 
है, तथ उसके लिए हमें लज्जित होना पढ़ता है | 

जीडन के ययाथ चित्रण ने लज्या के समरत आवरण उतार 
कर फेक दिये और वह नग्नता की सीमा तक पहुँचा | कहा को 
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नोपि-निरपेज्ञ और प्वान्त: सुखाय! बतलाफ़र इसडो दुहाई दी 
गई। बस्तु+: कला 'सोंद्य-बोध छी अभिव्यक्ति! है, परन्तु सोदर्य 
स्वयं एक शिव-सापेक्ष वस्तु है। सुल्द्र-असुन्दर भी आन्तरिक 
ओर बाह्य, विषयगत और विषयीगतु परिस्थतियों से निरूपित 
होता है। आन्तरिक्न परिस्थिति में अलुभावहू का संरुकार, « 
सोदय-बोध की कोटि, मनःस्थित्रि-जन्य संवेदना परिगणित होती 
हैं और वाह्य परित्थिति भरें नेतिकता का सापदरुड, वस्तु का 
शिवत्व भादि समाविष्ट है। दोनों के समन्वय और सन्तुल्नन से 
सुन्दर! की स्थापना है । 


आध्यात्मिक पत्त॒ 


धर्म हमारे 'अभ्युदय! और “निम्रेयल” को बराधत है-“यततो5- 
भ्युदय नि:श्रेयस सिद्धि: स घस'--यह भानते हुए सी उसे मदिरि 
हे . मस्जिद, राम और उह्दीस, पूजा और नमाज 
आध्यात्मिकमावना में सीमित मानते रहने से, उसके मर्स-पत्त 
को उपेक्षित क के कर्म-पक्ष पर अधिक 
आग्रई रखने से, बिश्वृंखलता और बिरूपता हुई। भारत मे हिन्दू- 
मुसलमानों में कितनी बार भय्डर दंगे हुए और राष्ट्र-हदय सिहर 
उठा। राष्ट्र के नियन्ता ने हिन्दू-मु पत्षिम-एकता को राष्ट्रीय धर्म 
की संज्ञा देकर उसके लिए आणों ह। भी वत्ति देना स्वीकार किया 
ओर राष्ट्रचना के इस पुण्यकाय मे कवि ने अपना कलात्मक 
थोग दिया | 


भक्ति का रुढ़ खहूप नई सभ्यता के प्रकाश में तिरेद्धित हो 
रद्द था। रवीन्द्रनाथ ने 'वराग्य खाघने मुक्ति से आमार नया 
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बैशाग्य-साधन से मुक्ति ! वह मेरी नहीं है ॥--की चिन्दाघरा 
प्रबर्तित की और “मेवे! की यह उक्ति चरिताथ्थ हुईं-“ 
अतंख्य बन्धन माके महननन्‍्द मय 
लमिब्र मुक्तिर खाद। ....:«*-: 
ईश्वर का रहस्थात्मक आज्ोड में चिस्पेमी के रूप में दशन 
हुआ या दल्ित-पीड़ित मानवता में-- 
जेथाय थाके सबार अ्रधम दीनेर इते दीन 
सेइलाने जे चरण तोमार राजे 
सबार पिछे, सबार निचे सब हारादेर मामे | 
( गीता! ) 


अब भक्ति हा कर्म-पक्ष उपेक्षित हो$र मभ-पक्ष, भावपत्ष) 

ही अज्डीकृत हुआ | इस काज्ञ की अनेक रहस्यवादी और राष्ट्रीय 

रचनाओ्रों में भक्ति की यही नूतन भावना घुलो-मिल्ली दिखाई 
द्वेती है । 

१६१४-१४ से भारतीय भाजनीतिक ज्षितिज पर गांधी-नक्षत्र 

का उदय हुआ और उसने कुछ ही वर्षों भें अपने 'बाणी, विचार 

और आचार से भारतीय जीवन को 

रवीन्द्र और गांधी की श्रच्छादित कर लिया । गांधी केवल 

आध्यात्मिता. राजनीति में ही नये दशन के मन्त्रदाता 

नहीं हुए बरन्‌ समाज-नीति ओर आध्या- 

त्मिक जगत में भी 'गुरु' बने । वे सर्वाग-सम्पूर जीवन के विधाता 

हुए। मद्दात्मा गाधी के मानववाद का, जो वैष्णव भक्ति में से 

फूटा था ( बेष्णव जन तो तैत्ते कहिये जे पीढ़ पराई जाणे रे-- 
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नरसो महत्ता), प्रणव हिन्दी कविता की आत्मा में प्रविष्ट हुआ 
ओर भक्तिपरक कविता की सष्टे हुई। इस भक्तिपरक कविता 
की चिन्ता-धारा तुलसी या मीरा की भाव-पद्धति पर न चलकर कबीर 
ओर जायसी की भावभूमि पर चल्ली क्योंकि नत्रीन पीढ़ी के 
बुद्धितादी और वेज्ञानिक्र दृष्टितोण से ईश्वर का सगुण रूप 
अन्तर्द्नान होकर निगु ण श्रीर निराकार बन गया। वंगभृमि में 
रवीन्द्रनाथ की कविता ने वेध्णाव सन्‍्तों की धार्मिक चेतना से 
रफूर्ति भहूण की थी और वे चण्डीदास की भाष-सरणि पर 
चले थे | उनकी 'भानुप्तिह ठाकुरेर पदवत्ो! में चण्डीदाल की 
हीं आत्मा बोलती है। वही चिन्वा-धारा अंग्रेजी कविता के 
योरोपीय भाव-व्यंजना के माध्यम से पक विज्क्षण आध्यात्मिक 
रूप लेकर प्र;ट हुईं जो एक झोर मानववादी भूमि को सश 
करती थी तो दूसरी ओर श्रज्ञेय, अरूप, शक्ति की प्रलौकिक 
भूमि को । इस भावना में प्रशय छी सी उत्कटता थी परन्तु 
शब्दावली परिवर्तित थी। इस प्रकार की धार्मिक भक्तिभाव 
वाली आध्यात्मिक कविता कबीर के अधिक निक्नट पहुँची । गांधी 
ओर रवींद्र दोनों की आध्यत्मिकता यहाँ मिरुकर एक होगई । 
द्विवेदीकाल में भी भक्तिपरक्त कविता का अभाव नहीं 
रह। ! परन्तु उस भक्ति-भावना का स्वरूप दूसरा था | प्रारम्भ में 
"जिस समय भारतीय ज्ञीवन में स्वासी दयानन्द आदि ने धार्मिक- 
सामाजिक क्रान्ति का बीज बोया, उस समय जाति ने अपने 
शताब्दियों के रूढ़िवादी विचारों को छिन्नभिन्न करना प्रारम्स 
किया | सूत्तिपूजा, बहुदेववा ६, पुजा-गाठ आदि धार्मिक प्रवृत्तियों 
का जाप्रत मरितिष्झ ने विरोध झ्िया। पश्चिम के वेज्ञानिक 
भोतिक वुद्धिवाद ते इस मानसिक क्रांति में पूर्ण योग दिया । 


२३५ 


लक रु न 
व्यक्ति और बन्धन 
आमन्तग्कि और वाह्य जीवन में स्नच्छुन्द्रता और खतंत्रता 
की प्रेरणा के ऋण इप झाल की कविता में तीन प्रवृत्तियाँ पष्ट 
६-(() व्यक्ति का बन्धनों से विद्रोह (२) सुद्टम क। व्यूल से विद्रोह 
श्र (3) थूत्र झा सूक्ष्म से विद्रोह । 
(१) 
अप्रित्र झ्वव्य $ सवच्छन्द छुन्द 
द्विवेद्ञोजी ने हिग्दी कविता का संरद्चार शाखोय ((88209)) 

विधानों से किया था। हिन्दी कविता"साहित्य को दीम और 
दुवेल पाकर उन्होंने संस्कृत हे अनन्त काव्यकोष की ओर 
अगुलि-निर्देश दरिया था। उनके वृत्त के रूवि उत्धाहपू्षेक 
उधर गये और पौशाणिक कांव्य दिनदी में आया। बंगभाषा के 
काव्यों हीं ओर भी उन्हीं की प्रेरणा से हिन्दी के कवियों ने 
देखा थीर नवीनचद्र, बंकिम माइवेल मधुसूदनदत्त, द्विजंद्र और 
रीन्द्र दिन्दी में आये । जिस प्रद्वार अथ ओर भाव में वे पुरातन 
की ओर मुड़े थे उसी प्रह्नार छन्द में भी, (केबल भाषा में वे 
नवीन की ओर बढ़े )। उनद्न यह पुरातन-प म, छुन्द “विधान 
दी दृष्टि से, सतंत्रता की प्रेरणा का परिचायक है। 'टले हुए 
शब्दों में कविता करने और तुर, अनुप्रास आढ़ि ूँढने से 
कबियों के विचार-स्वातंत्रग में बाधा आती है ।-” शब्द भी उसी 
स्तंत्र प्रकृति के द्ोतक हैं । परंतु ध्तंत्र प्रकृति का पर्यवसान 
ओर परिणति प्म्त मे पुरातन ग्थ में हो, यह एक विधिन्न 
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बात थी। अन्यथा वर्णिऋ ध्त्तमें माज्िक से अधिक कठिन और 
कठोर बंधन है | उस महान्‌ व्यक्ति करा य8 विशेद्द खबसे पहले 
रूढ़िगत छुन्द-बन्धन से'हुआ। आचाय महावीरप्रसाद हिंवेदी ने 
परम्पर।गत मात्रिक छंद लिखते आरहे कवियों को सस्कृत के 
वर्णिक हन्दों ( वर्ण इत्तों ) की झोर प्रेरित 
किया भा। उसमें उनकी शाख्ानुवाबी 
(0]88808)) रुचि ही प्र रक शक्ति थी, निरे विद्रोह को प्रवृत्ति 
नहीं, किन्तु इस काल के कवि ने आगे जाकर घतमान के बन्धनों 
से ऊवकर उनको छिन्न-मिन्न कर के नूतन माग निकाले | द्विवेदी-कात 
में जो नवीन छन्द-विधान हुआ, वह परातन छन्देनविधान का 
नूतन उत्थान ही था । 'प्रियप्रवास' में (रशुवंशा, 'कु्मांरसम्म्व, 
“किराबाजुनीय', (शिशुपालवध' आदि सस्कृत के महाम्‌ फा््पों के 
ही बण वृत्त हिन्दो भाषा में ढज्ञे हैँ । नये धर्णिकों का 
आविष्कार उम काल में महीं हुश्रा। हों, फारसी फे छंद शाक्ष का 
संस्कार लेकर हरिओरघ जी ने हिन्दी कंत्रित में अतुकाग्त 
मात्रिक को अयश्य ढाला: 'हे पढ़ा मेदान कोसों का अभी' | 
उसमें झन्द का एक परायापन रहा-हरिभ्ोध जी के घोपदे इसी 
प्रवृत्ति के परिचाय+ हैं। हिन्दी के अपने छन्दों को भतुकांत 
रूप इस कात में मिला | 
(क) मात्रावत्त ( मिन्नतुकान्त माश्िझ ) 

मात्रिक छन्दों में अन्त्यानुप्रास का परम्प्शागत विधल्भ तोड़ने 
कांप्रेय है श्रो गिरिधरशर्मा 'नवरक्ञ' को। सबसेपहली भिन्न-तुकास्त 
मात्रिक कविता शर्मा ज्ञो को 'सती सावित्री” (१६१३ ६०) थी-- 

गरज बाग यह अति छक्के था, इसमें ही था गौरी-मन्दिर, 

सावित्री कर भक्सि चित्त से, प्रतिदिम हित घह्ती थी जग पा | 
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हिन्दी कविता का क्राति-युग [ प्रसुमन कार्ल * 
ध्रधाद! की पहली भिन्नतु कान्‍्त कविता थी भरता-- 
हिमगिरि का उत्तं ग श्ंग है सामने 
खड़े! बताता है भारत के गव को 
पड़ती इस पर जत्र माला रवि-रश्मि की 
मणिमय हो जाता है नवल प्रभात में 
न्‍ ('कानन-कुसुम! : प्रसाद”) 
इक्कीस मात्राओं के इस अग्ज्लि! छन्द में प्रसाद! जी ने * 
अनेक प्रयोग फिये थे-'शिल्म में (ये, 'बोर बाज्क, (भावपतागर! 
'आ्रीकृष्ण जयती! । इसी छुन्द में 'करुणालय” गीतिरूपक -. 
(090/8) और 'सहाराणा का महत्त्व! (काव्य) उन्होंने (६१३०- 
१४ ६० में लिखे थे। इसके लेखक को भिन्नतुछान्त कविता 
लिखने की जब रूचि हुईं तो उश्ची समय यह प्रश्न उसके मन में 
उपत्थित हुआ था कि इसके लिए कोई खास छुन्द होना आवश्यक 
है। क्योंकि तुशन्तविद्ीन कविता में बरण-विन्यास का प्रवाह 
झोर श्रुति के अनुकूत गति का होना आवश्यक है / प्रसाद! 
ली के अंम पथिक' काव्य से तीस मात्राओं का ताटंक' छुन्द्‌ 
मुकांतविहीन होकर आया है तुकांतविद्वोत आत्रिक धोने के 
कारण ऐस छुन्दों को मात्रावृत्त भी कद्दा गया था-- 
इस पथ का उद्देश्य नहीं है आ्रान्त भवन्त में टिक रहना, 
किंतु पहुँचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। 
'निशीयनदी' में २४ मात्राओं का रोला छन्द प्रयुक्त हुआ है । 
अरिल्ञ', ताटंक ओर रोला के इन तुकांतविददीन प्रयोगों 
के पश्चात हिन्दी के दूसरे कवियों ने भी इथ मिन्नतुकांत कविता 
को अपन!या | पं० झूपनारायण पांडेय ने (तारा! और 'राजागनी' 
छपकों के अनुगादों में प्रसाद” के 'अरिज्ञ! को ही अनुकृत किया | 
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प्रसुमनकाल | हे व्यक्ति और क्न्पने 


राय क्ृष्णदास ने 'प्रेमपथिक! के ३० मात्राओं के छन्द को (पंकल! 
कविता में उतारा । मात्रावृत्त का एक रूप सियारामशरण हू. रा प्रयुक्त 
हुआ। श्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त ने प्रन्थि! | एक प्रे मकद्दानी ) सें 
इसी नये छन्द ( 'पीयूषबष'८ १६ मात्राएं, अत में लघु-गुरु) 
को अतुकान्त रूप में प्रस्तुत करके आशा दिलाई थी कि 'प्रन्थि 
के प्रेमियों के सनन्‍्मुख मे भ्रविष्य मे अतुकांत अंगों की अधिक 
सुगठित प्रतिमा प्रस्तुत करने की आशा रखता हूँ।? 'प्रन्थि' (१६२०) 
में पृववर्सी काव्यों से अधिक माधुंयें और रस है, छन्द दी 
वह 'पीयूषबर्षी' है | : 

शेवलिनि ! जाओ, मिलो ठुम सिधु से, 

अनिल | आलिंगन करो, ठुम गगन का 


चन्द्रिक | चूमो तरकज्ञों के अधर, 
उडुगणों | गाओ, पवन-वीणा बजा! 


(ख) गणबृत्त : मभिन्नतुकान्त वर्शिक 


सात्रिक छन्दों के बिज्कुल्ल विपरीत वर्णिक छन्दों मे तुकान्त 
का विधान नहीं रद्दा हे | गणवृत्तों मे 'प्रियप्रशास' टिन्दी का सर्च 
प्रथम और स्वश्रष्ठ मिन्नतुकान्त महाकराव्य प्रसिद्ध है। द्ववेदी 
काल्न के अनेक कवियों न वणि * छन्दों को भी तुकान्त के वन्‍्धन 
में बॉध दिया था | अतुकान्त बणुबृत्तों मे छोटी छोटी सेकड़ों 
रफुट कृतियाँ तो द्विवेदाकाह्नन कवियों की प्रकट हुई | 
“परन्तु इतना विशाल प्रयज्ञ कोई न कर सका था। 
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|न्‍ली कषिता का ऋति-दुल [ प्रतुणन काल 
इस काल में अवश्य 'सिद्धाथ/ जंसा मद्दाकाव्य अलूपरर्मा ने 
(प्रियप्रवास! को घारा में प्रस्तुत किया | 


(४) बण वृत् | 
पं० गिरिधरशर्मा ने भतुद्चान्त वणवृत्त का गणेश क्रिया था- 

फेरे पंख मुरदार', | मेयिक्षीशरणगुप्त से (विकट भट|, 'वीराइनाए 
झादि कआाव्यों में लिस अतुकान्त का प्थोग किया है वह इिन्दो 
दे मन«रण था घनाक्षरी दृ्डक हा उत्तराथ चरण है: 

थ्रोढों से हटके रिक्त स्वय-सुरा पात्र को 

रुहसा विजयतिंह राजा जोधपुर के 

पोकरणवात्षे सरदार देवीसिंह से 

बोले दरबं।र खा8 में कि--दिवीसिंहजी | 

कोई यदि रूठ बाय मुझ से तो क्या करे ९? 
गुप्जी को इस अतुकास्त पर स्वामित्व प्राप्त है इस छन्द में 
उनको सफक्षतत्र कृति 'मेघनादबध” हैं। श्रीसियारामशरण ने 
भी इन्युक्क! काव्य का प्रारम्भिक अंश इसी वृत्त में लिखा है | 


(६) परुक्कछवन्द्‌ 

इस्र सद अमिश्न (श्रतुकान्त) काव्यों में बन्धन से विद्रोद्द होते 
हुए भी किसी न किसी प्रदार का बन्चन शेष है, चाहे वद गण 
का हो, आबाहे मात्रा का, चाहे वर्णों ऋ। यशणवृत्त में गयणों के 
क्रम का बन्धन रहता हैं, मात्रावत्त में मात्रा की गणना का शरीर 
बस्वृत्त में बर्णो 4 गन! का । परन्तु छुम्द को पूर्ण मुक्ति दी 
फृविबर 'निरात्ा मे | पमुक्तछन्द तो बह है जो छन्द की भूमि में 
रइकर भी मुक्त है ।! उनके इन छन्दों का प्रवाह तो उन्हें, 'छुन्द 
प्लिद्ध कददा है परन्तु क्रिस्ती प्रकार ( मात्रा, गण या वर्ण ) का 
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प्रसुमन॑ काल | व्यक्ति और बन्धन 


बन्धन न द्वाना 'मुक्त' | इन मुक्तढनन्दों में झिखी भी छन्द को 
तय दो सकती है, फिन्तु दसका--मात्रा, गण या षणु का--बन्धन 
न दोगा। उनमें प्रास ( तुक) हो भी सकता है, नहीं भी, 
पंक्तियाँ बराबर भी हों सकती हैं, छोटो-वढ़ो भी 

ग्राज नहीं है मुंके और कुछ चाह) (१६) 

अ्रधेविकच इस हृदय-कमल में आ तू, (२०) 

प्रिये, छोड़कर बन्धनमय छुन्दों को छोटे राह (२७) 

गजगामिनि वह पथ तेरा संकीण, (१६) 

“-कृण्टकाकाण | (८) 
इस मुक्तछन्द में 'रोला? की तय है, परन्तु मात्राओं को विषमता 
है। “चाह, “बह 'संकीण', 'कण्टकाकीण” की तुक मित्ताने से 
छन्द्‌ में साधुयं का समावेश दो गया है। उनकी 'सन्थ्या- 
सुन्दरी” कविता सरसी, सार, ताटंक, वीर (जिनमें लब-खाम्य हे) 
की क्षय (गति) में है: 
दिवसावधान का समय 


है 


मेघमय आसमान से उतर रहो है 


वह सन्ध्या-सुन्द्री परी-सी 
धीरे धीरे घोरे। 
(सन्ध्या सुन्दरी) 


द्विसावसानन्झासमान, समय-मेघमय, सुन्दरी-परी और संध्या» 
सुन्दरी के अतुप्रास्रों द्वारा श्रोन्दय-सृष्टि की गई है | इस प्रकार 
छुन्द के (१) मात्रानगण या वर्ण भर (२) लय इन दो उपकरणों 
में से केवल्त एक उपकरण का त्याग किया गया है; दी धरे 


बंकल्पिक उपकरण (तुक) को पादान्त में नहीं तो पादान्तरंग में 
नियोजित किया गया है । 


 र४३ 


ह्न्दी कावतां का आाति-युग [ प्रसुमन काले 


श्री सियारामशरण गुप्त मुक्तछन्द के चिद्धहस्त कवि हैं| 
उन्हीने मनदरण वरणवृत्त की लय पर मुक्तछुन्द लिखे हैं। मनहरण 
में जेसे सम के पीछे सम वर्णो' औ५ जिषम के पीछे विषभ वर्गों 
के आने का क्रम हे, बेसे इनमें भी आया है और अन्त्यानुप्रास 
को नहीं छोड़ा है : 


थे सुदूर तुम हे उदार धुनी॥ 
तुमने पुकार सुनी, 
'बन्दिनी स्वतन्त्रता है क्र रमुखों कारा में; 
नित्य गतिशील्ा प्राणधारामें 
आकर अड़ी है जलशून्य मरुस्थलता; 
सत्य को तरलता 
शुष्क धरित्री में अग्लुण्ठित है, 
खलित कश्ठगत कुठित है। 
बापू? ) 
उनके मुऊछन्द काव्य 'आद्द्रो (१६२४-२७), 'मृण्मयी), (१६२३४- 
३६) भोर बापू! (१७३७) हैं । उन्मुक्त! (१६४०) में उन्होंने 
मृक्तछन्द 'छोड़कर 'विकटमसट”, 'वोशंगन! 'सिद्धराज', भोर 
भेघनाद वध' के मुक्त वृत्त को ग्रहण किया है । 
श्रो सोहनलाल द्विवेदी ने 'निरात्षा' द्वारा प्रतिष्ठित मुक्‍्तछन्द 
को अत्यन्त कन्नार्मक पुणता दीं। कवि की निबन्ध भावना 
श्रपनी अभिव्यक्ति के लिए छुन्दबन्ध न ग्रहण करे, तो उसे 
बदले में गेयता, ब्वन्याधव्यक्षना, भावानुसारी आरोह- 
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प्रसुमन काल ] अ्क्ति श्रीर बन्चत॑ : 


अवरोह, अन्तगत अनुप्रास्त आदि को पूण योजना तो करती ६ 
चाहिए | पक बंधन दूर करने पर कवि का दायित्व बहू जाता 
है और द्विवेदीजी ने 'बासवदत्ता' के मुक्तद्नन्दां में इसे पूररूप 
से निभाया है। 'वासवदत्ता' हिन्दी में मुक्तछन्द-रचना का 
पिजयस्तम्भ हैं। उससे मुक्तछुन्द का द्वितीय उत्थान आरंभ 
हुआ | मुक्त छंद के साधुय को एक साजक हे-- 
सुषमा की प्रतिमा 
एक तरुणी विवागना-सीं 
कवि-कल्पना सी 
विधि को श्रवूप रचना-सी 
सुन्दरी प्रण॒य-श्रमिलाषान्सी 
मादक मदिरा सी 
मोहक इन्द्रधनु- सी ... 
( बासवरदत्ता” ) 
त्रित्ोक-सुन्दरी उबशी का सोंद्रय चित्रित ओर ध्यनित्त 
देखए और सुनिए ; 
उवशो त्रिलोक-सुन्दरी, 
सुन्दरी ज्यों विभावरी 
सजकर नव हीरहार 
पुष्पहार 
अंग-अंग अगराग, 
केसर, मृगमद, पराग, 
मध्तक कु कुम सुहाग, 
अरुण चरण, 
नू पुर ध्वनि, ' 


रदश 


हिन्दी कविता का क्राति-युग [ प्रशुमन काल 


ब॥ती शत किंकिणी 

बजती-सी आगमनी, 

मृदु मृदु गध भंकार 

मंकृत सी करती चर अचर के निखिल तार 

( 'उबंशी' ) 
“वासवदत्ता” के प्रकाशन के पश्चात्‌ हिन्दी में मुक्तछ॑न्द्‌ 

का प्रवाह जेसे उन्मुक्त हो गधा और गिरिजाकुमार माथुर, निरं- 
करदेव 'सवक', “अद्थल!, 'अश्क', जगन्नाथप्रसाद “भिलिन्द) 
शक्भं य शाघव आदि ने मुक्त कविताएँ लिखी ओर आज भी 
किखी जारहीं हैं छन्द मुक्त होने से कविता की गेयता पर बड़ा 
आधात पहुँचा । रससिद्ध कवियों ने सानुप्राप पदावली, 
विशष्ट लय श्रोर आन्तरिक तुक द्वारा उस माधुय को बनाये 
भी रक्खा है, परन्त प्रायः ऐसी कविताएं गद्यात्मक (गय्यबत्‌ 
9708० ) होती जारी हैं। इसी प्रतिक्रिया भी हो रही है । 
'निर।जा' जो भारतेन्दुकालीन कवियों की भाँति आज एक नई 
दिशा में जररे हैं उदू क्री गजलनुमा गायरी द्विन्द्‌ में लाने 
परन्तु इससे द्विन्दी को कोई आशा नहीं होती, क्यों $ निरःजाज! 
कीयद कविता हिन्दी की न हो सढ़ेगी निराज्ञाजं भत्ते दी 
हद्‌ के हो जाये! 


धरे प-वाद 
प्रेम का समन्वय मनुष्य के भम्तःकरण से है। वह एक 


शाश्वत बासना है, परन्तु उसपर समाज की नेतिकता का निय 
न्त्रण रहता है | व्यक्ति म॑ निवेन्धता आने के साथ प्रेम की रुढ़े 


श्ष्द 


प्रसुमन काल | व्यक्ति और बन्धन 


घारणा कथित हुईं, मेतिकता उसके लिए बंधन बनी, और लिस 
प्रकार राजनीति के क्षेत्र में पश्चिम में नेतिकता हा कोई मूल्य 
नही है, नप्ती प्रकार भ्रम ओर प्रणय के सब्चार में नेतिह्रता का 
कोई स्थान नहीं माना गया। सामाजिक-लेतिक बन्धनों के प्रति 
विद्रोहः भौर विप्ज्व की विस्फोटक भावना इस काल के प्र मगीतों 
में मुखरित हुई। श्र म' को उदात्त, सातिबक शक्ति के रूप में 
प्रस्तुत करते हुए उसे लोकसेवा और लोकमंगल में पर्यवसित तो 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ही कर सके (मिल्न', झोर 'पथिक! 'रवप्न! 
में), प्रसाद! ने प्र प्परथिक' और 'पन्त' ने 'श्रन्थ! में निराश 
ओर असफल प्रेम से सवरथ खममोता किया | 
प्रेअ-पिपाता. एक भारतीय आत्मा” ( साखनलाल चतुबंदी ) 
की इध अल्ब्ध, अभुक्त प्र म॒ के प्रति कामनाभरी, प्राथेनाभरी 
श्ॉँख खुली हुई हैं: हु 
किन बिगड़ी घढ़ियों में काँका ? ठके कॉकना पॉप हुआ, 
आग लगे,--वरदान निगोड़ा मुझपर श्राकर शाप हुआ । 
(हिमकिरोटिनी') 
जेज्ञ का प्रवास प्र म॒ का मार्मिकता को, बिरह की पीड़ा को बढ़ा 
द॑ता है, वद्द इसमें अपनी तरलता लेकर घुन्नमित्न गया है, इस 
लिए वह विश्लेषण से परे है; परन्तु “नवोन” (बालकृष्ण शर्म्मा) 
की प्रेम्नपितासा वो नेतिक मर्यादाओं के प्रति कभों दुबेल, कमो 
सबत्न चुनीतोी दन गई है; 
यों भुज भर कर हिये लगाना है क्‍या कोई पाप ९ 
ललचाते अधरों का चुम्बन क्यां है पाप-कलाप ९ 
('कुकुम ) 
श्द््७ 


हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग [ प्रसुमन काल 


क्पाब .._ यणयालुराग का प्रतीक बन गया है, शष्ट्रीयता 
कक, “४ *म, चढ़ादी गई है। 'कशेखेबाली की 
आर वि # दृष्ट आंबन के सूनेपन में जाती द्वोगी, जीवन के 


मरे 


जागरुक क्षण में कभी-कभी हिम्रकिरीटिनी माता भी शाद 
झाजावी होगी 


अरी भरोखे की रानी, 
कमी कभी तो देखलिया कर इस निरीह की ओर, 
इस तेरे नवनि्मित वन्दीन्यृह के पट की ओर-- 
ु ु ( कुंकुम' ) 
सुभद्राकुमारी की तो बाहपन से राधा ही आगश्ण रही हैं, 
” अ्युके बतादो माननि राधे | प्रीति-रीति वह स्यारी। 
कअपनी कविताओं में उन्होंने प्रशय-भावनां को स्वाभाविक 
बांणी दी है। कई स्थलों पर प्र मोन्माद शोर प्र मोल्लास के विन्न 
सजीव हे उठे हैं 
प्रेमोन्‍्मत होगई, मेने उन्हें प्रेम निज दिखलाया | 
उसी उम्रय बदले में उनसे एक प्रेम-चुम्बन पांधा | 
मा “नी नायिका तो काव्य ने बहुत देखीं थी, यहाँ मानी नाथ 
पप्रियतम” से मनुद्दार है: 
बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा श्र॒व रूखा व्यवहार न हो | 
ञ्रगीबोज् तो लिया करो ठुम, चाडे मुझ पर प्यार न हो | 
:> पिन प्रियतम स्वक्ोय 8 हो सकता है, क्‍योंकि 
शविताश्रों में अपना द्वी प्रेमपु्ण जोबन गाया है; 


9५9९ 


प्रधुमन काल ] व्यत्रित और बन्धने 


परन्तु प्रेम-काव्य के इस नवोत्यान में में -« हा हिन्द 
कविता मे फिर परकीय। न/यिक्रा दुख पढ़ी : 


'कौन देश से आवेंगे प्रिय ९? 
हँस हँस कहती होंगो सखियोँ 
घेर तुम्हे ऑगन में नेठीं 
शमी चीर उछाल बिजलियों; 
तुम्हें खोक फिर कभी हैँ सी बरवस श्रा जाती होगी | 
( नरेन्द्र ) 
खरे, वह प्रथम मिलन अज्ञात ! 
विकंपित मृदु उर, पुलकित गात, 
... सर्शकित ज्योत्स्सना सी चुपचाप, 
जढ़ित पद, नमित पलक हृग पात; 
पास जब आ न सकोगी प्राण | 
, मधुरता में सी मरी अजान, 
| णेजि को छुईं मुई सी ग्लान, 
प्रिये, प्राणों की प्राण । 
वाली पंन्‍त की 'भावी पत्नी के प्रति! की गई स्वप्तन-कामना 
चरिताथ न हुई और न वि नवीन! को कदाचित्‌ मरोखे की 
रानी का प्र भ-परिणय प्राप्त हुआ ओर इसकिए ननकी यह एपासा 
चाहे क्षम्य हो |, अद्घक', नरेंद्र आदि के काव्य में तो निरा- 
बरण कामुक चित्र हैं| इसे 'एपष्टउ।द्ता! ( में छिपाना जानता 
तो जग मुझे साधू समझता ) कहा का । है, 'प्रनोचेगों का रेचन! 
( ०86॥॥8/'88 0 ग्रात00४078 ) कड़ा जाता 5 रे. श॒स्थियों 
का सुलभन ()880]प॥007 0 007706568) ५” * है 
ओर कवि की सचाई (शिंग्रछप9 ) छो ७ घुल्‍द्‌ था 


श्छ६ 


हिन्दो कविता का क्रान्तियुग [ प्रसुमन कल 
दिया लाता है, परन्तु यह स्थापना शुद्ध भारतीय नहीं है; उन्मु क्त 
प्रेस और भोगबाद अभारतीय हैं । जहशोँ तर अभिव्यज्धना का 
प्रश्न हैं उसमें सच्चाई हैं, परन्तु जहों कविता-कला को समाज- 
हिंत' की कस्ोटी पर परख हांता हे, धहाँ यह कब ठहरेगी ९ 
उम्मुक्त प्रम ; 'भोगवाद 
उन्मुक्त प्रेम हिन्दी कविता में प्रेमगीतों में आया । इस 
उन्मुक प्रेम में 'भाग! की उत्कटता स्पष्ट थी। ऐंद्रिय प्रेम (घासना) 
के ये चटकीले चित्र किसी शयनाग।र का मण्डन कर सकते हैं: 
(१) तुम मुग्धा थी श्रति भावप्रवण उकसे थे अबियों से उरोज, 
तुमने अधरो पर अधर घरे, मेंने कोमल वपु भरा गोद । 
(प्रथम मिलन : पंत) 
(२) पिये अ्रभी मधुराधर चुम्बन, गात-गात गृंथे आलिगन, 
सुने अमो अ्मिलाषी अन्तर मृदुल उरोजों का मृदु कम्पन 
((प्रमातफेरी' ; मरेन्द्र) 
(३) इस ग्रस्त, लोलित ग्ति-गति में, जब कूम कमकता विसुध गात | 
गोरी बाहों में कत्त प्रिय को करदूँ चुम्बन से सुरा-स्नात। 
( अपराजिता” : अश्चल) 
वासनाजन्य प्रेम के उन्मुक्त व्यापार ने 'मधुशाला' में अपना 
क्रीडांगन खोजा : 
आज सजीव बनालो प्रेयसि अपने अ्रधरों का प्याना, 
भरल्ो, भरलोी, भरलो इसमें योवन-मधुरस की हाला; 


९४० 


प्र सुमन काल ] व्यक्ति ओर बन्धेन 


ओर लगा मेरे श्र से भूल हटाना तुम जाओ, 
अथक बनूँ में पीनेवाल! खुले प्रणय शो मधुशाला। 
('मधुशाला' : बच्चन) 
प्रेस की पावन ओर उदात्त मनो भावना में वासना” का पृ 
देखकर 'अए लता! को पुकार हुई; बच्चन! ने प्रत्याख्यान क्रियान- 
कह रहा जग वासनामय हो रहा उद्गार मेरा] 
साष्ठ के आरम्म में मेने उधा के गाल चूमे, 
, बाल रवि के भाग्यवाले दोत भाल विशाल चूमे, 
प्रथम संध्या के अरुण दृग चुमकर मैने मुलाये, 
तारिका-कलि से घुसज्ञित नव निशा के बाल चूमे) 
वायु के रसमय अधर पहले सके छू होठ मेरे, 
मृत्तिका को पुतलियों से आज क्या आमिसार मेरा | 
( “कवि की वासना : बच्चन” ) 


प्रेम : एक चिरंतन वृत्ति--'कार्मो 


'प्रसाद', दिनकर, द्विवेदी (सोहनलाल ) पन्‍त और प्र मी” के 
'प्रेम का स्वरूप उदत्त है, वह जीवन की शाश्वत वृत्ति बनकर, 
शक्ति बनकर आया है | वह 'कामायनी' का काम है; विनोद 
का खाधन, मानव का सहचर झभोर कृतिमय जीवन 2! 


मैं काम रहा सहचर उनका उनके विनोद का साधन था; 
हँसता था श्रोर हैँ साता था उनका मै कृतिमय जीवन था | 
( काम !: कामायनी' ) 


२५१ 


हिन्दी कविता का क्रान्ति युग । | प्रसुमन काल 


हे दिनकर का प्रेम” श्राद्ध नांरी श्वंर का अमृत है किसके साह- 
चय से वे नीलकण्ठ ( घिषपायी ) बन सकते हैं। प्र॑म के रास 
में समस्त अचेतन विश्व आनन्दविभार हैं : 


सनातन महानन्द में आन बॉसुरी-कंकन एकाकार 
बहा जारहा अ्चेतन विश्व रास की मुरली उठी पुकार 
( 'रासकी मुरलो! : 'दिनकर! ) 
सोहनलाज़ हिवेदी का हृदय प्रण4 के लिए उतना ही खुला 
है, जितना प्रलय के लिए। प्रेम भी एक वीरता है : 
युद्ध करेंगे, प्रेम करेगे, 
क्रूर बनेंगे ओर सदय भी, 
प्रलय रदेगा, और प्रणय भी | 
( “चित्रा! ) 
: प्रमी के कबि के लिए भी 'बाँघुत! ( प्रेम ) डी शंख 
(युद्ध ) के स्वर में भी बोलती है : 
प्रेम और रण शंख-बाँसुरी दोनों £ इसकी वाणी में | 
चूमो इसके अधर बाँतुरी | मोहन बसते इस प्राणी में | 
( “बंध! : प्रेमी ) 
श्राज के इस युग में जन-रुचि को अ्रष्टता स्पष्ट हैं-- उल्त- 
चित्रों, कद्दानियों, उपन्यासों में उसकी परितुष्टि को जाती है । 


कबिता में भी यह भ्रष्टता आई और इस सर्वप्रापी प्रवाद्र भें जो 
कवि अपना शिर ऊँचा दिये रहे वे श्रद्धा के पात्र हैं। 
|] 


हरर 


प्रसुमन काल] व्यक्ति और बन्धन 


'निराशाबाद, : भाग्यवाद! १ विदनावाद' 

भरतीय तत्खज्ञान तथा दशेन ने जहाँ जीव को अ्रेयार्थी, 
परमार्थी बनाया है वहाँ मनुष्य को निराशातादी भी बना दिया 
है। जीवन की ज्षणभंगुरता का भाव हमारे रक्त में घुल-मरिल् 
गया है भोर हमें योवन में कक्काल, प्रासादों में खण्डहर, वसन्त 
में पतमड़, कालिमा में रुधिर, जीवन में मृत्यु दिखाई देने 
त्नगी है; 

(१) श्रणखिल यौवन के रंग उभार, इड्ड्यों के हिलते कड्ढाल; 

(२ आज गवोंन्नत इम्य अपार, डलूकों के कल भग्न विहार ! 

(३) वही मर्धुआतु की गुज्लित डाल, तिहर उठती-जोबन है भार | 

(४ रुधिर के हैँ जगती के प्रात, चितानल के ये सायंकाल; 

(४) खोलता इधर जन्म लोचन, मेदती उधर मृत्यु क्षण-क्ण; 

| ( 'परिवर्तन' : पन्‍त ) 

भगवती चरण वर्म्मा ने 'परिव्तन! की ही प्रतिभ्वनि में 'नूरजहाँ 
की कन्र पर! निराशावादी रुदन किया | 

दाशेनिक चिन्ता ने हमारे मधुर 'जीवन-संगीत” को अवसाद 
की मृच्छुना से भर दिया। जीवन फी नश्वरता में सृष्टि की सब 
मोह क-मादक वरतुएँ 'स्नाश का घर! बन गईं : 

रूपराशि पर गवे न करना जीवन ही नश्वर है 
छुवि के इसी शुभ्र उपवन में सबनाश का घर है। 
(“जीवन-संगीत' + “दिनकर । 

वस्तुजगत स्वप्नों का देश है, जीवन एक पेहेली है, 'जीचन क॑ 
छोटे समुद्र में वही प्रलय की ज्वाला', “करें दिन सुखद चोँदनी 


दब्श्३ 


हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग | प्रसमन काले 


रात! भोर फिर अन्धकार अज्ञात ।! 'मिज्ञन के पत्न केत्रल दो 
चार! बिरद के कल अपार !! किर्ददा नश्वर जता में शांति! 
'साष्ट का ही तंत्पय अशाति' 'रधिर के हैं जगती क प्रात 'चिता- 
नल के ये सा्यकाल', 'शान्ति सुख है उप्त पार !! को चिन्तासरणि 
ने हमें प्तायनवादी या फिर भाग्यवादी बना दिया, दृभ अपनों 
निराशा और पीड़ा, व्यथा और वेदना को प्यार करने लगे: 
मेरी आहें सोती हैं इन ओठों की श्रोटों मे, 
मेरा सवंस्थ छिपा है इन दीवानी चोरों में | 
चिन्ता क्या है हे निर्मम | बुक जाये दीप मेरा) 
होजायेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अँपेरा | 
(नीहार : महादेवी) 
महादेवी तो 'नीहार' में पीड़ा और वैदना के हीं राज में रहती 
हैं, कभो स्वर्य उस पार जाना चाहती' हँ---कौन पहुँचा देगा 
उस पार ? और कभी अपने नाविक को इस पार बुला लेने के 
लिए रूठी हुई हैं। पन्‍त की 'प्रन्थि' वेदना को गदरों छाया 
मानस पर छोड़ती है 
वेदना ही के सुरीक्षे द्वाथ से 
है बना यह विश्व, इतका परम पद 
वेदना हो का मनोहर रूप ६ 
वेदना ही का स्वतन्त्र विनोद है। 
“परिवतेन' से यह निराशाबाद ही भक्ति उठी थी मो उस 
काल की घनेक गीतियों में मुखरित हुई थी। 'नोंदर” (महादिवी) 
के गीत तथा मधुकण' (भगव॒तो चरण] और 'चित्ररेखा' (कुमार) 


र्श्व 


प्रसुमन काल ] व्यक्ति श्रोर बन्धने 


को कविताएँ पूण॑तग्रा वेदना में रेंगी हुई हैँ। समस्त बह्दिजंगत 
कषि को अन्तजगत्‌ की पीड़ा में डूबा दिखाई देता था : 
तुमको पीड़ा मे हूं ढ़ तुममें दे दू गी पीढ़ा | ( महादेवी ) 


यह पीड़ा तबतक चलती रही; जंबतक उमरखयाम की 
दाता की 'मस्ती' (सादुकता) ने इस को भुज्ञा न द्या। मद्दादेवी 
ने 'नखरता' से सममभोता करके झपने मन छो आखसरत कर 
लिया है : 
न रहता भौरों का आहान, नही रहता फूों का राज्य, 
कोकिला होतीं अ्रन्तर्धान, चला जाता प्यारा ऋतुराज; 
श्रसम्भव है चिर-सम्मेलन, 
न भूलो क्षणभंगुर जीवन | 
5ुमार! छी 'चित्ररेर्ट! में भी श्वास-प्रश्वास दुख की गति हैं, 
हृदय का रपन्दन वेदना का प्रद्वार है 
कितने दुख बनकर विकल सॉंस भरते हैं मुझमें बार-बार, 
वेदना हृदय बन तड़प रही, रह, रहकर करती है प्रह्मर, 

( 'चित्ररेखा? ) 
भगवतीचरण वर्मा में देख रहा यह मानवता कितनी सिबंत्न 
कितनी अनित्य ! कहकर अपली विवशता में नियति (स्राउ्य) 
से हार मान बेठते हैं: 

अब असह अबल श्रमिलाषा का है सबल नियति से सघषण, 
शआ्रागे बढ़ने का अमिट नियम, पग पोछे पड़ते हैं प्रटिक्षणु, 

( प्रेमसंगीतः ) 

इसी बरतुजगत्‌ के सघंष ने, कोल्ाहल ने, पराजय ने, प्राणों 
को अनन्त की ओर' इन्मुख किया है; अनन्त के पथ पर 
चत्नाया है ओर नाविक का अवश्षम्ब लिया है : 


ब्श्र 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग | प्रसुमन काले 


ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे | 
( प्रसाद! ) 

क्योंकि अकेले उस पार केसे कोई जाये 0-- 

हाथ में लेकर जजर वीन इन्हीं बिखरे तारों को जोर | 

लिये केसे पीड़ा का भार देख आऊँ अनन्त की ओर ९ 

--महादेवी 

चर्मात्रय ( महादेवी, 'कुमार' और भगवतीचरण ) की कविताओं 
में निराशाबाद की गद्दरी छाया है। हृदय के चिरअवसाद को, 
निराशाबाद को भुजञाया उमरखेयाम की मस्ती ने। जीवन की 
कठिनाइयों, आपत्तियों, संकटों में प्याक्ता! ही शरणदाता हुआ 

किन्तु जब पव॑त पड़ा आ शीश पर मैं सह न पाया, 

जब उठा हो भार जीवन; तब लगाया होठ प्याला | 

व्यथ कर दिन-रात निंदा विश्व ने जिहा थकाई, 

था बहाना एक मन-बहलाव का मधुपान मेरा | 

पूछुता जग है निराशा से भरा क्‍यों गान भेरा ? 

-- बच्चन 

परन्तु जिन्होंने यथाथ जीवन की प्रताइ़नाओं के आगे शिर न 
मुका कर अपनी दाशेनिक खिता द्वारा उनका मूल्यांकन किया वे 
हैं सुमित्रानन्दन पन्‍्त: 

अलभ है इृष्ट श्रतः अ्नमील | साधना ही जीवन का मोल | 

यही तो है असार ससार, सूजन, सिंचन, संहार! 
कह कर पंत ने भी निराशा, जढ़ता, नियति के आगे नत होकर 
भावों में अरण्य-चीत्कार नहीं किया--वथा रे, ये अरण्य 
घीत्कार उनकी प्रज्ञा ने भावना पर विजय पाई और उन्होंने इस 
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प्रसमन काल ] व्यक्ति और बन्धन 


जगत्‌ को 'परिवतन! में देख और परिवतेन ही को प्रगति! मात्रा : 
ग्लान कुसुमों की मृदु मुसकान फलों में फलती फिर श्रम्लान) 
महत्‌ है, अरे, आत्म-बलिदान, जगत्‌ केवल आदान-प्रदान | 
परिवतेन ही प्रगति है'-- उनकी कविता की भी यही रेखा है। 
वेदना का सदब उन्होंने मूल्य मान; उसे आत्मविक्रास 
(870॥7790707) और संस्कार की साधना समझा : 
वेदना ही में तपकर प्राण दमक दिखलाते स्वर हुलास | 
तरसते हैं हम आठों याम, इसीसे सुख अति सरस प्रकाम; 
भेलते निशिदिन का संग्राम, इसीसे जय अ्रभिराम; 


बस्तुतः वेदना का यह उद्त्तीकरण और उससे आनेवाला 

दुःखबाद दोनों मूलतः व्यक्ति की भौतिव - आर्थिक, 
सामाजिक, राजनेतिक और आध्यात्मिक - व्यक्तिगत, 'नेतिक, 
दाशनिक पराजय हो हैं। भारत ? दु'खबादी दशन ने कविता 
को बेदना के गहरे र॒ग में रँगा है, भोतिक कष्टों ओर अवसादों 
ने कविता के ताने-बाने को सी निराशा का बना दिया है। जीवन 
को सच्ची मोंकी 'बच्चन' की इन पंक्तियों मे है : 

एक मघुवन बीच विचरित दूसरा पग स्थित-मस्स्थल, 

एक में जीवनन-सुघारस दूसरे कर में हलाइल, 
ओर इसी करण हरे सारे दाशनिक चिन्तन ५ एक ही नाम 
है 'दुःखवाद' । 


व्यक्षिवाद और यथाथवाद 
अन्तमु ख दोफर इस काल के अनेक कवियों ,ने अपनी 
व्यक्तिगत अनुभुतियों छो.बाणी दी है । ज “न के अमेरू अंगों 
- में उन्हें जो पद पद्‌ पर आधात-प्रत्याधात सहन कर ने पड़े उनदी 


रछ७ « 


हिन्दी कविता का कंति युग [ प्रसुमन काल 


मुद्रा उनकी रूविता में आई। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं. हरिक्षष्ण 
प्रेसी), 'बच्चन', भगवती चरण, नरेन्द्र; इलाचन्द्र | वह अनुभूति 
कहीं व्यक्ति की ही सीमा में आवब्रद्ध है, तो कही व्यापक बलकर, 
साधारणीकृत रूप पा गई है; क्योंकि वस्तुतः आज का व्यक्ति 
समाज का अविच्छन्न श्र अभिन्न अड्ड है। नियति-चक्र का 
क्र आवतेन दुबेल मानव प्राणी को प्रताड़ित करता और जीवन 
'डान्मानों की समाधि! 'अभिलाषाओं की आहुति', 'आशाओं का 
बल्षिदान' और 'आदों का भेरव राग! बन, जाता है।' प्यार 
उपेक्षित होकर असफलता दा भार रद जाता है :' 

हम मभिखमंगों की दुनिया में स्वच्छुन्द लुगकर प्यार चले, 

हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, 

हम मान-रहित अपमान-रहित जी भरकर ख़ुलकर खेल चुके, 

हम हँसते हंसते आज यहाँ प्राशो' की वाजी हार चले। 
प्रेमी” की ऋविता में स्वानुभूत सर्मेव्यथा साकार होगे है: 

स्नेहमयी, क्या हुआ त॒म्हें जो मुझसे कहती 'गीव छुनाओ्रो, 

वीणा की भड़ारों को भी घायल दिल का दर्द पिलाओं। 

व्यथा हृदय की तुमसे वाले, छिपी हुई ' क्या बतलाओ्ो ९ 

फिर क्यों कहती हो 'पीडा का पर्दा प्रियतम आज उठाओ।' 

--भगवती चरण 9 

उनके व्यक्षितगत आघात गीतों की कड़ियाँ बन गये हैँ : 

मुझको जिस दिन जगत मारने भर कर लाया विष का प्यात्ा, 

उस दिन मुझमें श्रमर .नशा बन भूम उठा जीवन मतवाला | 
अ्रेम्ी' ढी भाँति 'बच्चन! का ढुःझ भी व्यक्तिगत है : 

जग पूछ रद्द उनको जो जग की गाते, 
मैं अ्रपने मंन का गान किया करता हूँ। 


र्श्प 


प्रसुमन काल ] व्यक्ति और बन्धन 


'निशा-निमंत्रण” और 'एश्ान्स संगोत्' में इसी निराशा और पीड़ा 
की गहरी छाया है : 
मिलता था वेमोल मुझे सुख : पर मेंने उससे फेर मुख, 
मैं खरीद बैठा पीडा को यौवन के चिरसंचित घन से] 
मैंने खेल किया जीवन' से-- 


'मेर तन भुखा। मन भूखा/-कवि के प्राणों की पुकार हैं। इस 
दुःख और पीढ़ा की तुलना में मरण में 'छुख” हे--'आओ 
सो जाये, मर जाये ।! 

कसक, वेदना और अठप्ति से भरा हुआ जीवन भगवती 
बाबू को इन पंक्तियों में बोज् उठा है : 


आमन्त्रित हैं यहाँ कसक से क्रीढ़ायें करनेवाले, 
हृदय-रक्त से निज वेमव के घ्यालों को भरेवाल्े, 
जीवन की अ्रत्ृत्त तृष्णा से तड़प तड़प मरनेवाले, 
अंधकार के महाउदधि में अंधो से। तरनेवाले | 

( मेरी आग ) 


जीवन-संघषे का यथाथ चित्र इस पंक्तियों में मुखर हो गया है । 
अब असह अबल अमिलाषा का है सब नियति से संघर्षण ! 
आगे बदने का अमिट नियम, पणग पीछे पढ़ते हैं प्रति क्षण | 
में एक दया का पात्र अरे, में नहीं रंच स्वाधीन प्रिये 
हो गया विवशता की गति में बैंधकर हूँ में गतिहीन प्रिये ! 


(एकाकी : भगवतीचरण) 
जीवन में आर्थिक, नेतिके, राजनीतिक अठृप्ति आज के युभ 
में सत्र दिखाई दे रही है । मानवीय कामना ओऑ का पार नहीं है, 


श्र 


हिन्दी कविता का #रंति युग | प्रसमन काल, : 


अतृत्त की 'रन्तु जीवन की पर्वशता उन्हें विफल होते देखना 
रेखा. चाहती है| इस भावी असफलता कीं आशंका 
से कवि “जो है! उसके 'प्रति शत्यत्ष अनुरक्त-आसक्त है: 


पीने दे पीने दे ओ, यौवन मदिरा का प्याला| 
मत याद दिलाना कल की, कल है कल आनेवाला | 
है श्रान उमंग्रों का ग्रुग तेरी मार्दक मधुशाला] 
पीने दे जी मर रूपसि अपने पराग फी हाला। 
लेकर अठप तृष्णा को आया हैँ मैं दीवाना | 
सीखा हो नहीं वहों है थक जाना या 'छुक जाना | 
यह प्यास नहीं बुकने की पी लेने दो मनमाना 


(मधुकण' : भगधतीचरण) 


यह भतृप्ति प्रतिक्रिया में पिस्कोट बन जाती हैः 
'जल उठ, जल उठ, श्री घधक उठ महानाश-सी भेरी'आग ! 
'नवीन' की प्रेम-भरी रसभरी कविता ओ में भी अंतृप्ति की 
अकथ कहानी /मोन-मुखर है : 
दीप-रहित जीवन-रजनी में । 
भटक रहा कब से संजनी, में | ' 
मे भूलगया हूँ' अपनी नगरो, ठ 
कुंह व्याप्त है सारी डगरी| * 
अपनी दीपशिखा की किरणों आने दो उस पथ की श्रोर- ह 
जहाँ भ्रात सा देँढ रहा हूँ प्रतिमे, तव श्र॑ंचल का छोर ! 


अपनी मानवीय दुर्वेलताओं के प्रति कवि लज्ित नहीं है। पहद्ध 
अपनी पराजय को भुलाने के लिए बिलास और उन्माद ( साक़ी 
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ओर सुरा ) चाहता है-इस दुबलता को दिखाकर वह जन-सहा- 
नुभूति जोतना चाहता है, छिपाकर) साधु” बनऋर' साधुवाद 
लेना नदीं-- 

में छिपना जानता तो जग मुझे साधू समझता । 

“- बच्चन 
अपनी प्राजय के, असफलता के गीत गाने में उसे संकोच 
नहीं-उसे यह आत्मबोध है कि उसके ये- गीत क्षयी युबक के 

गीत हैं। यदि 'जीवन और संघषे के बोमे से टूटे, युद्ध से निचुड़े 
ओर चुसे अन्यविश्वासी परातित और निराश मानव की अंतिम 
विजय के गीत न गाकर वह वहक भी गया है तो उसने स्वीकार 
किया है कि वहाँ मेरी दुबेलता है--जीवन के क्षयी. रोमान्स के 
प्रति अवांछनीय आसक्ति है ।'# 
यथाथे जीवन को सर्वेव्यापी पराज्य ने हमारे मानस में 
करुणा की एक धारा प्रवाहित की है। भारत का चिप््रतिष्ठित 
तस्वज्ञान भी करुणा-अन्य है। शताब्दियों से भीतर-भीतर उठते 
ओर घुमड़ते हुए ज्ञीभ ओर निःधास के बादल सामाजिक विष 
मता, आर्थिक आघात और दासता के  प्रद्वार से - आँसू में बरस 
पड़े हैं। कभी अपनो विवशता ओर दुन्य पर और कभी समाज 
के शीषित-पीड़ित की दरवस्था पर -कवि की हृदयानुभूति सजल्ष 
हुईं है। अपने जीवन ओर मरण के आघातों में आज के कवि 
को विश्वात्मा की सहानुभूति चाहिए-- 
अरे कही दखा है तुमने मुझे! प्यार करनेवाले को 
मेसे आँखों में आकर फिर आँसू बन दरने-वाले को ॥ 
निष्ठुर खेलों पर जो अपने रहा देखता सुख के सपने, 


# किरण बेला” की भूमिका में अ्द्यल । 
२६१ 


हिन्दी कविता का क्राति-युग [ प्रसुमन कार्ल ' 


थ्राज लगा है क्या वह कँपने देख मौन मरनेवाले को ९ 
ह ( 'लहर' : प्रसाद) 
'परिवतन' कवि के लिए लगत्‌ का एक मात्र तसखज्ञान! है : 
तुम दृशंस दूप से लगती पर चढ़ अनियन्त्रित, 
करते हो संखति को उल्मीढ़ित, पद-मर्दित, 
नग्न नगर कर, भम्म भवन; प्रतिसाये खरिडत, 
हर लेते हो विभव, कला, - कोशल चिरसंचित | 
आधधि, व्याधि, बहु वृष्टि, बात उत्पात, अमंगल 
वाह बाढ़) भूकंप ठ॒ग्हारे विपुल सेन्य दल | 
ह (परिवर्तन : पन्‍्त) 
कृधि रुदन में निमरन है जेंसे कवि का गान हृद थ के रुदन का 
दी दूसरा नाम हो-- 
में रोया इसकी तुम कहते हो गाना । 
में फूट पडा तुम कहते छुन्द बनाना ! 
“-विच्चन! 
उसके हृदय में समस्पशी व्यथा और ओठों पर उसकी कथा है : 
घायल मर्म सताया प्राणी, कॉटे कोई चीज नहीं। 
ममता का अंकुर फूटे अब हिय में ऐसा बीज नहीं | 
स्वप्रभंग सुख का मँह काला मेंहदी के बदले छाले। 
इस अवसर पर दिल क्या चाहे बादल ये काले-काले | 
नही टुपहरी, नही चॉदनी, आज कत्ल की रात धनी | 
छेंढ़ न श्याम बुला न मोहन, प्रात उलट आधात बनी | 
हमारे खितनवादी कवियों ने मानव को करुणा का काव्य 
झोर जीवन को करुणा की कथा काह्दा हैः 


श्क््र 


प्रधुमन काल | व्यक्ति. और बन्ध॑न 


जीवन ही क्श्ण कथा है | 
शब्दों में सुन्दरता है, अ्र्थों में भरी व्यथा'है | 
( रहस्य : कुमार! ) 


आज़ के मानव के जीवन में योवन है, योवन में उन्‍्माद भी है, 
किन्तु उन्‍्माद में अवसाद है 
में यौवम का उन्मराद लिये फिरता हैँ । 
उन्‍्मादों में अवसाद लिये फिरता हूँ ! 
( आ्रात्मपरिचय” ; बच्चन ) 

बरदी मानव बन्‍्धन की जड़ता ही को जीवन मान बैठा है-- 

बाहर स्वतंत्रता का स्पंदन ४ पके अतह उसका श्राशहन । 

मुझ केंगले 'को मत दिखला वह दुरूहह स्वप्न श्रमोल! 

आओ रिपु, मेर बन्दीशह की तू खिड़की मंत खोले । 

अंशेय 

मानव-जीवन भृत्यु की माँकी है, विजय की स्मृति पराजय 

का गीत है-- 
आज विजय की याद दिलाना पराजयों पर रोना है। 
“-उदयशंकर भट्ट 

परन्तु ज्ञागरूक कवि का चिन्तन इसी अन्धकारं में आशा की 
उज्ज्वल रेखा. देखता है 

आज दह भी उपादेय है-आज गरल भेरा जीवन है। 

आज प्राण को विबल मूच्छु,ना नये काव्य का झ्रावाहन है। 

आज धूृत्न में बीज मिलाना कलि-के कह्पद्रम का फल-है | 

आज जगत्‌ को उथल-पुथल में छिपा हमारा -सुन्दर कल्न है | 

“-उदयशंकर भट्ट 


र्श्३ 


हिन्दी कविता क्रांति युग : | प्रुमन काले 


ऐसे वेदना-गीत से 'ए% भारतीय श्रात्मा” का अनुरोध सुत्व है 

आह; गा उठे हेमाशल पर तेरी हुई पुकार *- 
बनने दे तेरी कराद को बरसों की हुंकार | 
ओर जवानी को चढ़नेदे बलि के मीठे द्वार , 
सागर के धुलते चरणों से उठे प्रश्न इस बार+- 

अंतस्तल से अतल-वितल को क्‍यों न बेध जाते हो ९ 

अ्जी वेदना-गीत, गगन को क्‍यों न छेद जाते हो ९ 

उस दिन ९ जिस दिन महानाश की धमकी सुन पाते हो) 

कम्पन के तागे में गूये से क्‍यों लह्रते हो ९ 

-+एक भारतीय आत्मा! 


शोषित वग के प्रति सहालुभूति 
संक्षार की विषमता के प्रति अब तक +% कवि की दृष्टि उन्मुख 
न थी। उसे उन्होंने देखकर केवल एक निष्क्रिय निश्चास छोड़ी 
था। भब कविता के आगे ५क प्रश्न थ/-करस दवाय! ९ कर्म 
देवाय का उत्तर दिया सच्चे राष्ट्रवादी कवि श्री 'दिनकर! “नवीन! 
ओर स्ोहनल्ञाल हविवेदी ने | शोषित-पीढ़ित की दुदंशा ने पहले 
सहानुभूति जगाई-- 


भूखे नंगे दीनबन्धुओं पर लख अत्याचार। 
दीनबन्ध की ओँखों से फूटी करुणा की धार। 
धोदे भारत का कलइु तेरी ऑँखों का पानी। 
लिख दे यह बलिदान हमारी प्रायश्चित्त-कहानी ' 
ओर फिर विद्रोह ओर विज्ञव+- 
श्वानों को मिलता दूध-वस्र, भूखे बालक अकुलाते हें, 
माँ की हडडी से चिपक ठिद्धर जाड़ों की रात बिताते हैं, 


मदर 


अदुलच फाए | व्यक्ति ओर बन्धर्न 


युवती के लजाब्वसन बेंच जब ब्याज चुकाये जाते हैं, 
मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते, हैं, 
पापी महलों को अहंकार देता मुझको तब आमन्त्रण | 
( “विपथगा! : दिनकर ) 
कृषक और सजदूर, नारी और प्रजा आज के शोषितबग्ग हैं। 
भूमि-पतियों और पूंजीपतियों..ने तथा पतियों और नर-पतियों ने 
सदेव.इनको उत्पीड़ित किया है। १वि का हृदय कृषकों के 
उत्पीड़न की व्यथा-इथा से स्पन्दित है : 
बिनके हाथों में हल-बदखर जिनके हाथों - में घन है | 
जिनके हाथों में हसिया है वे भूखे हैं, निधन हैं। 
, ( कर को5हम्‌! 0 $ 'नवीन” ). 
यह वेभव-विज्ञास और समृद्धि जिनके रक्त से सिश्चित है उन्हीं 
के रक्त का शोषण धाज्ञ का कषि देखकर सिददर उठता है : 
(१) आहें उठी दीन कृषकों की मजदूरों की तड़प पुकार ॥ 
अरो गर्रोबों के लोहू पर खड़ी हुई तेरी दीवार । 
वेभव के दीवोनी दिल्ली : झृषक-मेघ की रानी दिल्ली। 
'( हु्ढडार' : दिनकर ) 

(२ ) दख क्लेजा फाड कृषक देरहे हृत्य-शोशित की धार | 
* और उठी जातीं उनपर ही वेभव की ऊेंची दीवार | 

( #स्मे दवाय! : दिनकर ) 

सोहन लाल द्विवेदी का 'किसान” राज्य-प्षाम्राज्य, किल्ते-दुग 
गढ़-प्राकार धुरन्धर हे-- ; 7 
ये बड़े बड़े साम्रोज्य-राज युग-युग से श्राते चले आज, 
ये तिहासन, ये तख्त-ताज, ये क्िले-दुगे-गह श्र ताज, 
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हिन्दी-कविता का क्रांति-्युग प्र सुमन काल 


वह- तेरी हड्डी पर किसान | वह तेरी पसल्ली “पर किसान | 
वह तेरी श्रॉतों पर किसान | नस की तोंतों पर रे, किसान | 
('भरवी) 
ऐसे किसानों के कंकालों पर दानवता का तांडव देखकर 
मानवता 'आकुल-व्याकुत है; 


'कंकालों का रक्त-पान कर श्राज अ्रमित अश्रोंखें हैं लाल। 
दल्षितों की आशा-श्र भिलाषा, कुचल-कुचलकर हुई निहाल। 
दीन भोपड़ी को विल्ञोक कर विलासिता मुसकाती है। 
दानवता का त/शडव लख कर मानवता श्रकुलाती है। 

( अपनी कविता से'शक्र” ) 


श्रमजीवियों के रक्त तर्पण को भी कवि नहीं भूल्षा है औौर 
नहीं भूला है उनकी नग्नता- 


महल बनानेवाले रानी; जीवन भर पघरती पर लेदें। 
उनकी अ्रद्धांगिनियाँ अपने तन में अपनी लाज- समेंठे ॥ 
इनमें इतना कपड़ा बुनता यह दुनिया सारी ढक -जाये। 
फिर भी उसे बनानेवाले अपनी देह नहीं ढक पाये। 


समाज का वेषम्य: 
[एक और समृद्धि थिरकती, पास सिसकती है कंगाली, 
एक देह पर एक न* चियडा एक रण के गहनोंवाली। ] 
देखकर उसने भ्रपनी जीवन-सदचरी का श्राह्मन किया है 
चलो क्राति का भीवन भरदें इन युग-जजेर कंकालों में, 
चलो सुखों की साध जग़ादे फिर इन नंगों-कंगालों में | 
(क्राति का आमंत्रण” ; अलयवीणा ) 
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प्रसुमन काल -] [ व्यक्ति और बन्धन 
वह ऐसे नंबयुग का आकॉत्ी है 


है मानंव कब्नतेक मेंटोगे यह निर्मम महामयंकरता, 
बन रहा आज मानव देखो मानव का ही मक्तण- कंर्ता। 


है दुनिया बहुत पुरानी यह रच डालो दुनिया एक नई 
' जिसमें सर ऊँचा कर विचरें इस दुनिया में बेताज कई । 
“नवीन 


नारी के शोषण और पीहन में पुरुषव्ग ने अपना स्ल्लास 
देखा है, और नारी ने पुरुष के उल्लास में ही अपनी गरिमा-- 


पुरुषों की ही ओँखों से नित देख देख अपना तन, 
' पुरुषों के ही भावो-्से अपने प्रतिभर अपना मन | 
लो अपनी ही चिंतवन से वह हो उठती है लक्षित, 
अपने ही भीतर छिप-छिप जग से हो गई तिरोहित | 
मानव की चिर सहधर्मिणि युगर्न्युग पे मुख अवगुश्ठित, 
स्थापित वह घर के भीतर है दीप-शिखा सी कंपित । 

(“युग बायी' + पन्‍त ) 
परन्तु कविने नागे को मुक्त करने के लिए पुरुष को-उद्द द्धू, 
किया है, 

उसे मानवी का न गोरव दे पूण खत्व दो नूत 
उसका मुखःजग का प्रकाश' हो उठे अन्ध अंवंगु ठन, 
खोलो हे मेरबला थुगों से कटि-प्रवेशं से तन से 
अमर प्रेम ही बन्ध्म उसका वह पवित्र हो मन से ! 
( 'नर की छाया! : पन्‍त ) 
प्रजापीड़क राजाओं को कवि की चुनोती है : 


रद 


हिन्दी कविता का क्राति-युग [ प्रसुमन कांल 


जिनके प्रपुष्ट कन्धों पर हैं सात्राज्य तुम्हारे आज टिके) 
उनका यश-मानलाज सत्र कुछ है श्राज तुम्हारे हाथ बिके 
तुम चूम प्रजा का रकतु-मास शोपरण कर दृष्ट प्रपुष्ट बने | 
उनके लोहू से रंगते हो तुम अपने वेभव के सपने ॥ 


( राजाओं के प्रति: सुधीन्द्र ) 


अछूतों के प्रति युगन्युग के प्राप-ताप से फविहृदय सिहर 
उठा है और इसकी आँखें लाल हो उठ! हैं- 
अरे चमार न होते तेरे पग में छात्र पढ़ते | 
भंगी होते नहीं घरो में वीड़े पड़ते प्रढ़ते ॥ 
ु ( धर्म! : शंखना ) 
जिस जेतिक आर्थिक, राजनेतिक शोषण से समाज का कोई 
वर्ग कराद् रहा है उसको कवि, थुग का कवि,न देखे यह कैसे 
हो सकता या ? इस काल का कवि जनता का शोषित-पीढ़ित 
जनता हे विद्रोह का कवि है | 


'दुःखबाद' की भ्रतिक्रियाएँ 

मनुष्य-जीबन में विषाद की चित्र-विचित्र रेखाए मिली हैं| 
जीवन संघष में, घिरा है: आर्थिक जीवन में ज्ञुधा ओर तृप्ति में 
संघ है, राजनीतिक जीवन में दासत! और 'वतंत्रंता में ओर 
आर्थिक जीवन में शोषंक ओर शोषित में संघष है, नंतिक जीवन 
में 'काम' ओर वासना! में संघघ है--असफल श्रम, '( सजदूर ) 
असफल क्रांति | पराजित वेश) श्ोर-असफल्ष ,प्रेंस ( विफल 
प्रेम ) आज की कविता में सजीव और साकार हो उठे हैं| 
(१) प्रेम की पराजय को छायावादी धारा ने, अध्यात्मवाद में 


१६८ 


' प्रुमन काल ] व्यक्त श्रोर बन्धने 
मित्ञा दिय। है (२) राजनीति की पराजय को प्र॑म की धारा 
ने 'प्रतृयवाइ' में छिपा दिया है ( ३) आशिक पराजय को राष्ट्री- 
यता की धारा ले 'विध्यंसवाद” मे पयवसित कर दिया है। इस 
प्रकार आज फी कविता में भिन्न-भिन्न धाराओं का पररपर 
सद्गम दिखाई देता है। कौससी तरंग किस धारा की है इसे पहन 
चानना कठिन हो गया है | प्रथम प्रचार का सिश्नण मह। देवी, पन्‍्त, 
प्रसाद की कविता में है, दूसरे प्रकार का नवीन. 'दिनकर', सुधीन्द्र 
ओर तीसरे प्रकार का 'प्र मा, “झेंचल्च' उदयशंकर भट्ट भादि की 
गीतियों में प्रस्फुटित हुआ है । इसी को यों मी कह सकते हैं 
कि आज का दुःखबादीं गीतिकाव्य दाम (865 ) उदर और 
अधिकार की च्षुधा से पीड़ित है । 


प्रसाद पन्‍त, मसहादेवी में दुःख का भाव रहस्यात्मक संकेत 
लेकर आध्यात्मिक धापना बन गया। महादेवी ने देखा कि 
जीवन हो दुःख की छाया हे जहाँ कलियाँ रोते-रोते मुरका 
आती हैं 


मेरे हँसते अधर नही जग की ऑयू लड़ियों देखो ] 
मेरे गीले पलक छुआ मत मुरभाई कलियों देखो। 

. ( 'नीरज्षाः ) 
पर, रुदन मेँ ही उन्हें जीवन की साथेक्रता मिक्नगई और जीवन 
की समस्त पराजण को उन्होंने चिर विजय बना लिया उसे 
"चिर॒प्र मी! को निवेद्ति करके) ('एक हार में शत्तन्शत जय ) 
न्‍त ने अपने प्रम-दिरंह की वेइना को शक्ति में प्यंचसित 
किया है-- 
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हिन्दी कविता का क्ान्ति-युग | प्रधुमन काल 


वेदना |-कितना विशद्‌ यह रूप है | 
यह अपेरे हृदय की दीपक-शिखा।. 
रूप की अन्तिम छुट ओ विश्व,की- 

अगम चरम श्रवधि, क्षितिज की परिधिसी . 

ह ( 'प्रंथि! ) 
ओर अपने पुस्ती क्री होने को छोषणा करदी है-- 
किन्तु मैं सब भॉपि सुख समन हूँ 
बेदना के इस मनोहर ॒विपिन में | 
( 'भ्रन्थ॥) 

'असाद! ने उसे विश्वकल्याण में ओतश्रोत कर दिया है -- 
(१) पने प्रेम तरु तले 
बैठ छाँर लो भव्-श्रातप से तापित और जले । 
( 'रुकन्दगुप्त' ) 


निर्मम जाती को. तेरा मंगल़्मय मिले उजाला, 
इस जलते हुए दृदय को कल्याणी शीतल ज्वाला । 
( झाँयू। 'प्रसाद' ) 
शरीरी विरद्द को आध्यात्मिक, रंग देकर इन कवियों ने अपनी 
ज्वाला को शीतक्ष चन्दन बंना लिया है । 


राजनीति के चेन्न में पराजित सेनानी (दिनकर! और “नवीन 
क्रांति भर प्रलय के लिए द्वार खोजने के लिए उद्विप्न हैं-- 


(१) *ह दे शंकर से आज़ करे वे प्रलय-तृत्य फिर एक बार; 
सारे भारत में गूज उठे हर-इर बम! का फिर महोच्चार | 
( 'हिमालय' ; दिनकर ) 
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प्रसुमन काल ] व्यक्ति और बन्धन 


(२) प्राणों के लाले पढ़ छान, त्राहि-त्राहि रब नम में छाए, 
नाश ओर उत्यानाशों का घुओ्ॉपार नभ में छा जाए। 
५ विज्ञव गायन! ४ नवीन ) 
वाणी और विचारों में क्रांति भी कवि ने आमन्नित की है: 

परिवतन का, क्राति-प्रलय शा) ग्ूच उठे सब ओर धोर स्वर 

देख दृष्टि हुंकार श्रवण कर अन्ध गन्धवह-मंस्डल कॉपे 

जो अपने ध्वंसक स्वर से माँ, प्राए-प्राण में आग लगा दे। 

माँ वाणी, मेरी वाणी की वीणा में वह शग नगादे | 

( 'शंखनाद' : सुधीद्ध ) 


(१) जो मिट जाते हैं चरणों के नीचे आकर कौ०-पतंगे । 
आ०मान के नीचे रहते कठिम शीत में भूखे नंगे । 
बे-घरवार) राह पर बैठे, अन्धे लुले, ले गडे, पंगे। 
आ्राज उन्हें! में समझ रहे हैं दुनिया वाले हमें लफगे | 
(“अ्रम्ि-गान! ; प्रेमी ) 
(२) भूखे शिशुओ्रों की चीत्कारें सोख रही नयनों का पानी, 
सूखी निचुड़ी चुती हॉड्डर्यां करतीं विप्लव की अगवानी, 
मुद्दी भर दानों की तृष्ण महाक्राति की आग लगाती, 
श्राज क्ुधा इन कंकालों की सोये ज्वाला मुखी जगाती | 
( किरणबेला + अंचल”) 
आर्थिक ( भोतिक् ) आधातों की प्रताइ़ना से जिन कवियों 
की कविता में “अग्नित्राद' ओर ्यंसवाद! आया है, उनमें 
प्र॑मी' 'डाज्वल', उदयशंकर भट्ट आदि गिले जा सकते हैं । 


है है ८ 
राष्ट्रवांद ओर क्रांतिवाद 
अठारहसी सत्तावन का; भारत की सामन्तवादी सत्ताओं 
का विद्रोह विफल हो गया था : 


तासी, भोंसो, दिल्‍ली, पूना हार. गये, टूटी तलवार ॥ 
वीर मराठों, सिदख, गोरखों और पढानों का था वार | 
“-अमभद्वाकुम, .. 


कांप्रेंस घने 5 मझिले पार करती हुई--भारतीयों के 'जन्मप्िद्ध 
अधिकार--'खतन्त्रता! को ओर बढ़ चल्ली थी। दिला ओर शत्र 
की क्रान्ति को छोड़कर भारतीय राजनीनि ने अहिसात्मक़- और 
शान्तिमय उपायों को अपना लिया था : 


हप हिसा का भाव त्यागकर विजयी, वीर अशोक बने 
फाम करेंगे वही कि जिससे लोक ओर परलोक बने | 
“- सुभद्राकुमारी 


भगतसिह भौर बटुकेश्बरदत्त जेसी आतद्भुवादी शक्तियाँ यद्यपि 
जब-तब पुनः खड़ी होती रहीं क्रिन्तु भारतीय ग्शनस्त में अब 
अद्दिसा! का शतदल विकृप्तित हो चुका था | भारत शा राष्ट्रवाद 
( 90078)877 ) श्रन्य राष्ट्रों को भॉनि उप्र नहीं हुआ। है 

सबसे पहले वद भन्तमुख राष्ट्रवाद है। वह राष्ट्र के समाज फी 
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प्रसुन काल ] - राष्ट्रवाद औ्रोर क्रातिवाद 


रचना में विश्वसी है। इस समाज़-रचना की श्राधार-शिक्षाएँ 
भारतीय है समता, सहयोग, सोहादे | रवीन्द्रनाथ ने 
राष्ट्रद.. अपने-एक गीत में आदश - स्वतन्त्र राष्ट्र 
का एक चित्र दिया है 
चित्त जेथा मयश् न्य, उच्च जेथा शिर, 
ज्ञान जेथा मुक्त, जेथा ग्हेर प्रातरेर 
आपन प्रागण तशे दिवस-शवरी; 
वसुधारे राखे नाइ खण्ड क्षुद्र करि 
'जेथा वाक्य हृदयेर उत्समुख ह' ते 
, उच्छुवसिया उठे, जेथा निर्बारित खोते 
देशे देशे दिशे दिशे कमंधघारा धांय 
अजखर संहंसंविध- चरिताथत्ताय | 
जेथा तुच्छु ' श्रोचारेर मंरुबालुराशि 
" विचारेरं ' खोतःपथ  पेंले नाई प्रीसि) 
'पौरुषरे करेनि. शर्तधा; नित्य जैथो 
तुमिदसब्ब->कम्म चिंता आनन्दर नेता, 
निज हस्ते निहदय आघात करि पिड; 
भारतेरे सेइ स्वर्ग कर जागरित | 
.. ( 'नवेद्य! : श्वोद्धनाथ ) 
“जहाँ वित्त भयुरन्य है, जहाँ मेस्तक “थे है ओर जहाँ 
ज्ञान मुक्त है, जहों गृद्द की प्राधीर आँगन में दन-राति बुन्धाए 
के चुद्र खण्ड नहीं कर देत।, 
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हन्दी कविता का क्राति-युग [ पतुमन काल 


“जहाँ वचन हृदय-उत्स से परिश्फुट और इउच्छूधरिन 
होते हों, जहों कमथारा प्रत्येक दिश। में ओर प्रत्येह स्थत्र में 
निर्वारित स्रोत में बहती हो और सहस्नविध चरिताथ होती हो। 


“--जहों तुच्छ आधचारों को मर-राशि विचारों के स्रांत-पथ 
को प्रस्त न कर लेती हो 

-- जहाँ तुम सब्र कर्मों ओर चिन्ताओं ओर भानन्दों का 
नेतत्व करते दो, 

“अपने द्वाों से निदय शआराघात करके, हे पिता! उसी 
(स्वतन्त्रता के) र्॒ग में भारत को जगादो ! 

भारत-देश एक राष्ट्र बना : आय्य-अनाय्य, हिन्दू, मुसलिम, 
सिक्‍्ख, पारसी, क्रिस्तान सदका पावन संगम भोर तोथ : 


हेथाय आये, हेथा अनाय देथाय द्वाविढ़, चीन-- 
शक हून-दूल पाठान मोगल एक देहें होलो लीन। 
पश्चिमे आजि खुलियाछे द्वार : प्रेथा हते सबे आ्राने उपहार, 
दिवे आर निवे, मिलावे मिलिवे जावे ना फिरे | 
एड भारतेर महान्मानवैर सायर तीरे। 
( 'गीताझ्लि' : रवीन्धनाथ ) 


और सबने मित्ररर उसे एक कणठद्वार पहनचाय-- 
श्रहर्‌इ तब श्राह्मान प्रचारित सुनि तव उदार वाणी, 
हिन्द, वौद्ध, सिख, जैन, पारसिक, मुसलमान, खिस्तानी' 
पूरन पश्चिम आसे, तव सिंहासन पसे 
प्रेमहार इय गाया | 
(भारत भाग्य विधाता! : खीद्धनाथ) 


हा 


प्रेसुमेन काल ] रशप्ववाद: और क्रांतिवाद 
हिन्दी में एक ओर ऐसी सर्वेजनपन्देनीया भारतभूमि की प्रश- 

तयाँ लिखी गई, उसके अतोत का गोरबोज्वल रूप अज्लित 
किया गया,.दूसरी, ओर उसको वर्तमान अधोग त--भौर परा- 
घीनता के अश्रसश्चित करुण चित्र -चित्रित हुए. -तीथरी ओर 
आक्रामक, शोषक, पीड़क शक्ति के प्रति रोष ओर आक्रोश 
व्यक्त हुआ ओर चोयी ओर एक आदश समाज और राष्ट्र की 
कल्रना की श्रतिष्ठा को गई । 


प्रशस्तियों ओर उद्घोधन 
अंधर पाठक, मेथिलीशरण गुप्त, माधव शुक्क आदि ने भारत- 
गीतों की जो परम्परा छोड़ी वह इस काल में कन्नामय गीतियों के 
प में प्रकट हुई 'प्रश्नाद', 'पन्‍त' ओर निर/ला की गीतियाँ राष्ट्र 
गीत बनने योग्य हैँ। प्रसाद! का 'अरुण यह सधुमय देश हमोरा! 
एक ख्प्तों का देश है चितिज के पार मेथों के पीछे छिपा 
हुआ सा: श्ररुण यह मधुमय देश हमारा [_- गा 
जहाँ पहुँच श्रनजान छितिज को मिलत्ता-,एंक सहारा | 
सरस तामरस गम विभा पर नाचरही तरुशिखा...सनोहर - 
छिंठका जीवन-इरियालो पर मंगल - कंकुम, सारा ;। 
लघु सुरधनु से पडू पतारे कोमल मल्नय-समीर बहारे+ 
उड़ते खग जिस श्रोर मुहँ किये समझ नीड़ निज प्यारा । 
( चन्द्रशुत्तः प्रसाद ) 
“निराला! की गीति में 'बन्देमातरम्‌' की-सो प्रकृति-सुषम के 
साथ भारतमाता के उस सानवीय रूप की अच ना भी है, जिंसके 
पदतल का पूजन सागर का जल लंका के शतदल्ल से करता है 
गंगा जिसका धवज्ञ कंठद्षार है; हिमालय शुभ्र मुकुट और 
ओंकार' शास्र : 


२०१, 


“हिन्दी कर्तिताककाअति-युग । ['प्रसुमन काल 


भारति जय विजय करे | 
' कन॥-शस्य-कमल घर |! 
लड्ढडा 'पदतत शतदश्ष॒ गरजितोमि' सागरूजल 
धोता शुचि चरण युगल. स्तव कर बहुअंथ भर । 
तेरु तृंण चन लता वसने' . अश्चल में खचित सुमन," ' 
गंगा “ 'ज्योतिजेल-कण  धवल! धार हार गले । 
मुकुट शुभ्र हिम-तुघरार प्राण प्रणव श्रोंकार; 
ध्वनित दिशाएँ उदार : शतबुख-शतख़-मुखर । 
( 'गीतिका' ;. निराला ) 
पन्तःका 7 राष्ट्रगान! सापजनीनःन, होकर विशिष्ट बर्गे-का 
राष्ट्रगान है; उसमें भारतीय जनता की 'प्रमेजीबियों का द्वी रवरूप 
मित्रा है “अतः उपमें सावभोमः भावना प्रतिध्वनित “नहीं 
हो सेकी' 
गगनचुम्बि विजयी तिरंगध्वजृ-:इन्‍्द्रवापमत्‌ हे, 
"कोटि कोटि, ईम अ्रमेजेवीसुत-संभ्रमेयुत नत हे 
उसमे वन्देभो परम की भाँति सीकषपृवर्त; शरदइन्दु, कुछमित 
उपवेंने) शत्येश्री आदि कांवअभिनन्दनसदीते हुएंउगे, 'सत्य'ं और 
अधधिसए के प्रानवबादी रंघर होते हुए सीधा ;)' 
 अ्रहिसिल्ल बने की | मेने जोचित चिरं- अंप्रतिहत हे । 
अज्ञष के विमुख, सत्य के सम्मुख हम श्रद्धानत है ! | 
रुसी लाल मण्डे-की फलक दिखा दी गई है; . - 
किरण केलि रत रक्त विजय-ध्वज युगप्रभातमत्‌ दै। 
' झीर केवल अंभिक-कृषक जनों को ही वगमुर्के बनायी गेंथों है 


-वगमूकत हम अमिक कृषक जन॑ चिंरशरणागरत हे | 
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प्रसुमन कले ] ' राष्ट्रवाद और फांतिवाई 


जव॑तंक भारत : में 'पम्रष्टिवाद!ः न हो- तबतक फेःजलिए। इसे- 
'कम्यूनिसंट पार्टी! का - ही राष्ट्रगान! रहना होगा ॥ हाँ, उत्तकी 
भारंतमं।ता' गोति की भारतमाता भाज की दीना-हीनां-पराधी जा, 
है |'सुजला ” पफलोी मंलयजशीतला,! शस्यश्यामलाा होकर ।:भी 
'राहुअसित शरदंदु हसिंनी!' है; पनतमत्तकातरुतत्ञ निवाप्लिनी! हैः: 
तीत कोटि सन्‍्तान नग्नतन - 
अधक्षुधित, शोषित॑,/निरत्न/जना 
“मूढ़ असयः अशिनतिता नि 
नतप्रस्तक तहत॒लनिवात्तिनीर 
भारतमाता आमव[सिनी-॥]: 
जिस :दिन: भीरत ; 'वन्देमातरम्‌! गीत के:अनुरूप-बनूः जायगा[; . 
उसी दिन का राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रगान होना चाहिए। 
राष्ट्र के प्रतिनिधि कवि मेथित्ीश़रण गुप्त का 'मेत देश! 
उनके एक सर्गिक स्वप्त का चित्र है: 
है तेरी कृति में .विक्वांति 
भरी प्रकृति . में श्रविचल शाति | 
फटक नहीं सकती है, भ्रारति, 
आँखों . में, है: श्रज्ञय क्राति, 
श्रात्मा में:है-प्रज अखिलेश; 
मेरे भारत | मेरे: देशा+ 
अतीत के वीरों का प्रशस्ति-गान भी इस्त राष्ट्रीय भावना का 
एक उन्समेष “है। यहः पंरस्परा द्विवेदी-कालीन- 'मौय्यंविजय/, 
( सियार।मशरण ) से 'भारतभारती” में 'द्ोतो-हुई.-“वीरपश्चरत्र):- 


री 
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हिन्दी कविता का क्रोन्तिन्युग 7 [ प्रशुमन के 


( 'दीन' ) में चली आरही थौ। पं० रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी 
स्वच्छुन्द कल्पना द्वारा कल्पित वेशवीरों को अपनी कथा का नायक 
बनाया था--मिलन, 'पथिक' ओर 'खप्न' में । 'प्रसाद! जी ने 
उसी कान्न में 'महाराणा का महत्त्त' लिखकर महाराणा प्रताप 
को अ्रद्धांउ्जलि चढ़ाई थी । इस काक में 'निराक्षा' का कवि प्रतुप्त 
भारतीयता को जगाता है-- , 
जागो फिर एक बार ! 
प्यारे जगाते हुए. हारे ,सब तारे तुम्हें 
अरुण-पंख तस्ण-किरण 
खड़ी घोलती है द्वार-- 
योवन मद में उन्मत्त तरुण रक्त को इस सशक्त कवि ने उद्बोध 
दिया हे -- 
उगे श्रदुणाचल में रवि 
आई भारती-रति कवि-कशण्ठ में 
-ज्षण क्षण में परिवर्तित 
होते रहे प्रकृतिं-पट, 
गया दिन, आई रात, 
गई रात, खुला ठिन; 
ऐसे ही सप्तार के बीते दिन, पक्ष, मास, 
वर्ष कितने ही हजार-- 
जागो फिर एक बार! 
( 'परिमल' ) 
राठौड़ पृथ्वीराज के राणा प्रतापके लिखें हुए पतन्न के वे 
ध्वलन्त अक्षर आज भी अमर हैं: 


श्७्प, 


एसुभन काल | राष्ट्रवाद और ऋ्रोतिवाद 


अुकवर घोर अधाश, छूघाणा हिन्दू अवर। 
गिे' बागदातार, पहिर रोणप्रतापसी ॥ 
मैथिलीशरण गुप्त ने. पत्र को.जो आधुनिक रूप दिया था 
वह भी अत्यन्त ओझ अस्बी था 
ऊधे हैं श्रौर हिन्दू, अकबर तम वी हैः महाराज धानी 
दुखी है आपमें-ही सहज - सजगता है...स्वधर्भाभिमानी 
 सोता है देश साय, भवन. नपति का .श्रोहड-के एक चना. 
ऐसे में दे रहे हैं ज्ग वर परस आपही, सिद्द.शस््र . 
( पत्रावली ) 
निराला जी ने भी मिर्जा राजा 'मवाई जयसिंह के प्रति 
'महाराज शिवाजा का पत्र' हमे दिया है, जिसमें कंचि को 
जातीय-राष्ट्रीय भावना का उच्छास व्यक्त हुआ है' 
सुना है मेने तम 
सेना से पाठ दक्षिशापथ को 
श्राये हो मुझपर चढाई कर, 
जय-भरो जयसिह | है 
मोगल सिंहासन कै-+- 
श्रोरंग के परों के नीचे ठुम रक्खोगे, 
काढ देना चाहते हो दक्षिण के प्राण 
मेगलों को तुम जीवदान, 
काढ़ हिन्दुओं का हेदय,दय ऐसे । 
निशलाजी के इस पत्र में दिन्दू जाति, हिन्दू धम और हिन्दू 
सभ्वता का ही स्पर प्रसुत्ध है 
यादएहे बर्बाद जाता है हिन्दू धर्म, हिन्दुस्तान | 
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(हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग [ प्रशुमन काल 


उनके जागो फ़िर एक वार'. से गुरु -मोषिन्द्सिह को त्रगाने में 
भी यही भावना मुखर है । 

“' रामकुमार वर्म्मा के कविहृद्य, में भी खदेंश के. उन हिन्दू 
वीरों-राजपृत ज्षत्रियों-के प्रति पूजा की भावना है, जिसका उप- 
हार है /चित्तोड़ की चिता! | कवि “दिनकर का,हंदय श्राण् के 
सच्चे अंथों' में रष्ट्ीय है, जिसकी हुंकार! और 'रेशुको' ने भारत 
भू की विभूतियों के प्रति अंड्ी वा संस्तक भुंकायं। है।. इस भारत 
पुत्र के हंदय में (हिमालय... 

साकार, दिव्य गौरव विराट 
पौरुष के पु'जीभूत ज्वाल ! 
के रूप में साकार प्रतिष्ठित है, जो भारत का सीमापति है, - प्रहरी 
है, जिसके घर:में कितनी हं। द्र पदाएँ "अपमानित'ओऔर कितनी 
ही पत्मिनियाँ भसमीभूत हुई हैं; - जिसके राजस्थान ओर प्रताप, 
जिसके अवध ओर रास, -जुन्दा, ओर घनश्याम, मगध भोर 
घन्द्रगुप्त मशोक, कपिलवब्स्तु ओर, बुद्धदेव, वेशाली भोर महावीर, 
मिथिला और विद्यापति आज, ज्ञामशेष से 'अतोत की स्मृति 
सजग कर रहे हैं। ऐसे ही दूधरे राष्ट्रध्मी - कवि हैं श्री सोहदन- 
लाल दिवेद|/जिनुड्ी भरवी” राष्ट्रभारत ।को जागरण वेल्ा की 
मेरवी है। बरी से लोहा -केने-के , लिए ऋवि राणाप्रताप को 
जगाता है 
मेरे प्रताप, तुम फूट पढ़ो मेरे-अआँसू की धारों मे 
मेरे प्रताप, तुम गूँ ज उठो मेरी संत्त पुकारों से 
'मेंश प्रताप, तुम बिखर पढ़ो मेरे उत्पीड़न॑ भारों से 
मेरे प्रताप, तुम निखर पढ़ों मेरे बलिके उपहारों से | 
'( 'रांणोप्रंताप के प्रति! ) 


“2६० 


प्रसुंमन काल ] राष्ट्रवाद भ्रोर क्रातिवाद 


देश और सपान के लिए जीवन उत्सखगें करनेवाले गांधो, 
जवांहरलॉल; माजिवीयं, सभाष भोरं कस्तूर॑ वा जसे वीरों' और 
बीरांगनों के प्रति कवि सदेव नतशिर रहा 'हैं। फोँसी को रानी. 
लद्ष्मीबाई- भारती य' राष्ट्रीयत के इतिक्षास।की- एकःज्वज्ञर्गत उल्का 
है; उसके क्षशिक प्रकाश को- धुमद्राकुमारी- चोहानास्ने अभी 
'माँसी की गनीः बीसभीति में दिखाया; ५के +विद्रोहदणकीयह: 
चित्रेखा:अपने- आप में एक काव्य है 
' सिहांसन हिल 'उठे राजवंशीं ने भकुटी' तानी थी; 
बूढ़े भारंत में मी आईं फिर से नई-जवानी थी, 
गुंमी हुई आज़ादी की क्रीमेत संबने' पहचांनी थीई 
दूर.फिरगी-को करने को.-0बने मनमें ठानी.थी, . 
चमक उठी सन्‌ सत्तावन-में.वह तलवार पुयुनी थी, 
खूब लडी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी भी | 
क्षवश्नित्री ने-मोंसी-का रानी की स्तृति इसलिए जगाई. है 


जाओ “रानी, याद रखेंगे ये कृतत भारतवासी, 
यह्द तेरा बलिदान जगावेगा.स्वतन्त्रता अविनाशी |: 


विजातीय और विदेशीय आतताथी”शक्तिः से- तोह्षः लेने: के्लिए?) 

जिन स्कप्रिमानी/वी र-बीर/गनाशोंनेः, अपने रक्त का .दाच..दिया 

हे. उनमें संणशाप्रताप) ऋाँछी कौह£रानी, दुर्गावती, - चित्तोड की 

पद्चिनी>शीषस्थानो पाहूँ ६राष्ट्रय़- कब्ियों, ने अपनो-भावता को 

इनकी। प्रशह्तियों : में:-धद बक्ृतथा: किया , हैं।। - श्यामनादायण 

पाएड्ेय का हल्दीघाटी' काव्य, अताप की शौय्य-गाथा है और 
हू ( सुर्धीद्र ) पंद्मिनी के उत्सगे की कहानी ।- हल्दी घाटी! 
ह को लेखनीं ने भी 'जोहर' दिखाया हैं। उदय शकर भंत-कों 

श्ल,्‌ 


र्ै 


हिन्दी कविता ॥ ऋान्ति युग | प्रसुमन काल 


'तत्तशित्ञा" काव्य आय्य सभ्यता के छुंदुर खणकाल की 
एक-स्मृतिस जग कर देता है।. - 

ऐसे बीरोदात्त नायक्रों में महात्मा गाँधों मूद्ध न्य हैं, जिनके 
चरणों में सुमित्रानन्दन पन्‍त, भारतीय आत्श, म्यारामशरख * 
शुप्र, नवीन, सोहनजाल द्विवेदी जेसे स्िद्ध-प्रसिद्ध कवियों ने 
हो नहों असंह्य अज्ञात कवियों ने अपनी श्रद्धा की ध्य>्जलियाँ 
चढ़ाई हैं। पन्‍त में “बापू के प्रति! पृज्ञाभ'व है जो बुद्धिमूलक 
है, अन्धभ्रद्धाप्र रित नहीं, क्योंकि बापू मानव की नग्न पशुता 
के उद्धारक हैं;-उसे मानवता में पयवत्चित करने वाले हैं. : 


जडता, हिंसा, स्पर्धा में मर चेतना, श्रहिसां मम्न ओण, 

पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज | 
वे घृणा के ऊपर प्र भ्म की विजय हैं, 'विश्व/तुरक्त' हैं, स्स्त 
त्यागी हैं, अन्धकारमरन राष्ट्र के प्रकाशदाता हैं, “भानवी कला के 
सूत्रधार' हैं, यनत्रानिभूत' युग में मानव के परित्राता हैं; जग- 
जीषन के सूत्रधार हैँ) अन्तरशासन के राम राज। हैं, वन्दिनी 
मानघता की मुक्त करनेवाले कृष्ण हैं । - 


साम्राज्यवाद था कस वबन्दिनी मानवता पशुबलाकान्त 
श्रूद्डला दास्ता, प्रदरी बहु निरमेम शासन-पद शक्ष्ति-आन्त, 
कारायह में दे दिव्य जन्म मानव आ्रात्मा को मुक्त कान्त, 
जनशोपण की बढ़ती यमुना तुमने की नतपद्‌ प्रखत-शान्त 


कवि को प्रत्यय है कि उनके द्वात निर्मित श्रमर आधार १र भाषी 
की संस्कृति समासीन होगी, नवयुग का निर्माण होगा, ओर 
मानवता की रचना होगी : 


द्प्ब 


प्रसुमन काल॑ -), शष्टवाद,और ऊक्ातिवा २ , 


तुम मांस, तुम्दी हो खतपरत्यि, निर्मित जिनसे नवथुग क्ा|तन, 

तुम धन्य । तुग्हाय निःस्व त्याग है विश्वसोग|की,वर साधन | 

इस भस्मकाम तन को रजसे - जग .पू्णाकाम नव जग-जीवन 

बीनेगा सत्यन्थहिसा के -ताने-बानों मान्रवपन ! 
लबीन' के गुरुदेव: गांधा” बलिपन्थी ओर 'चुरस्यधारा पथ- 
गामी! हैं -- 


हे ह्षुस्त्य धारां-पंथगामो, हे जगमोहन, जय-जब हे' 
युद्धवीर हे रुद्धपीर है, 'नीतिविंदोशन जय-जय हे। 
अनय-विजय है अ्रभय-निलय हे, सदय द्वदय पापक्षय हे ! 
हे.झतान्त . से कालकूट तुम, जीवन-दायक मुघुपयें, हे | 


सोहनलान द्विवेदी के हृदव में बापू के प्रति, अक्ति-भाव है | 
अजुन के विश्वटमृ्ति कष्ण -की भाँति उनका गांधी कोटिचरण,, 
कोटिया६ क'टिसूर्ति ओर छो दिरुप है; क तेंक्ि 


चल पड़े जिधर दो डग मग में चल पड़े.कोटि पग उसी शोर 
पड़ गयी जिधर भी एक दृष्टि गड़ गये कोटि हम उसा ओर, 


बह युगवाणी है, युगनि्माता है, युगावतार . है 
तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, 
कुछ कम तुम्हारे कर संचित, य्रुगकम जगा युगधम तना, 
युग परिवतंक युगसंस्थापक,. भुगसञ्चालक - हे यगाधार | 
युगनिर्भाता, युगमूर्ति | तुम्हें युग-युग तक युग का नमस्कार ! 
(भरवी' ) 
प्रसाद सी भाषा में अयेगोरव की गरिमा इस 'नमशझार' में हैं 
सियारामशरण का “बापू! अत्यन्त . उदास भावमय, अथेगंभीर 


5३ 


हिन्दी कविता का लि/जुग [ प्रसमनःकाच्नेः 


कल ') कीएएक अद्वो 7+कल शा है।: बाफू की:,कल्प ना 
ए% विएेट/पु4५:विश्वकिक्षृति के रूपःमें?“कापू!यें 7हुई। है. .. 
छीटे-से सिंतिल है, 
व॒ुघा' ;के निज हे, 
क्षुधा तुस्दारें बीच स्वर्ग में समुन्नत है 
स्वग वसुधा में समागत है 
आकर-सुग्हरे नये संगम: में: .. 
लघु/अक्तीण है महत्तम में: 


सुभद्आाकुमारं, (एंड भारतीय आत्मा" नंवीन .(दिनरूए और 
साहनज्ञाल द्विवेदी ने अपने अनेझं गीतों में भारत के चरणों में 
श्रशों का: अंश्य चैंद्रोयां हें ॥- पतन भोरःपंत्तन्त्र>वातावरण 
मे कि को व्यथ/ और:वेदनां को तास्ड4 दिखाई-देता है-- 


हाथ कॉपता, दृदय घढ़कँतां है मेरे भारी आवाज । 
' अब मा चौंकातो हैं अर्लियॉवाले / का वह ।गोनेस्शेक/ 


कई सिसकर्ती हैं ह/॥- सिसक ने उनकी सिंटपॉई 
लोब ' वाई गाली पाई शतिसफर- मी गोंलीः खाई 
डर हैं कही न मार्राल लॉ का “फिर/से पंड़े जाये खेर गे 
ऐसे हमय द्रोपदी जले: ऋष्णतहांय है: तेरा | 
वे बुख॑स्त को सी उस करुणा और शोक से रेंगना चाहती हैं- 
कौमल आलिक मेरे यहों भोलीखा-लाकर;!! 
कलियों उनके लिए, 'चढ़ीनीं थोड़ों लाकर : 
३58४८ 


! 3प्रहुमंन काल ] /स्याष्ट्रपादआर कंतिवाद 
आशांश्रों से भरे! हदय भी छिन् हिंए हें, 
अपने प्रिय परिवार-देश से भिन्न हुए हैं; 
कुछ क़लियों+अर्धजिली यहोइसलिएससढ़ाता॥ 
करनेःउनको थाद ःक्ष७ के::ओस-बहना, , 
#श्राओं प्रिग्मेशुराने | :किंसु धोरे सिआता।।, 
ह्यह हैःशोकस्थान यहाँ. मत. शोर मन्नाना।। : 
7(8जलियोकला /जोगेमे “मिसन्‍त' ) 
, थक भारतीय आर्मा' की इन पंक्तियों में कारागार के हृदेय का ही 
* ज्हीं समर्त भारतःदेश का एक दर्यनीय चित्र उद्भासित हैं“ 
जीने को देते नहीं पेट भर_ खाना) 
> 58057 
मरने भी, दते नहीं, तढ़प रह जाना, 
जीवन. पर अब दिन:रात कड़ा पहरा:है, 
शासन:है ग्रा,.तम काअमांष ग़शलांहै ! 
है ६( 'कोदी:और +क्रोकिला!:) 

५७ वी रे ० ते में ०७ अर, * >> हच सेनानी ४ मर जे 
“शनेंबीन' के 'परोषय-गौते में एक पेरोजिंत रोष्ट्-सेनानी ' किया 
। चित्र है 

आज खड्ग की धार कुंिवता है खाली तूंगौर हुआ। 
विजय-पताका [सकी 5 हुईएहे लर्यअष्ट-यह तीर हुआ | 
'वर्दी-फटी,इृदय-घायल,, मुख-परुक़ा लिख-क्या-वेश बना। 
ऑॉखि:सकुचरी,कायरता के प्र्धिल;, में «देश "सता, / 
7 पराजित ओ रखवरढीके-कुपूतःहरज्ञा, हटना] ; - +४७ 
:* >मश्नमी समयहहे छहटदेश्मोंमेदिनी-करा फ़टजा-फ़ट बार] 
ए( 'पराजव! हीत' ) 


हिन्दी कॉषता:वा क्रांति-्युग | -[ प्रसुमन काल 


“दिनिकर' के “हृदय - में वेश & वर्तमान व्यथा से मर्मांतक पीड़ा 
*सक रही हे-- 
उस पुरंय भूमि पर आज तेषी रे आन पढ़ा संकट कराल 
व्याकुल तेरे सुत तढ़प रहे 'डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल 
कितनी मणियों लुट गई 0 मिटा कितना मेंस वभव अशेष 
तू ध्यानेलमने ही रहे, ईंध-' वीरनि हुआ प्यारा स्वदेश | 
कितनी द्रुपदा कि; वाले खुले कितनी कलियों का श्रन्त हुआ | 
कह दृदय खोल चित्तोर.] ग्रह०ँ कितले दिन ज्वाल-वसन्त हुआा। 
..._[ हिमालय |े प्रति! ) 
( ख ) त्याग बलिदान ओर उत्सगं... 
१८४७, १८८४, १६०६. १६१६, (७२१, १६३०, भारतीय 
राष्ट्र की स्वाधीनता-यात्रा में मौल के पंत्थर ( )(]0-800768 ) 
हैं। राष्ट्रीय कविता में इन धर्षों के आान्दोलनों - की प्रतिथ्वनियों 
सनाई पढ़ती रही हैं | ऐसी राष्ट्रीयका को अपनी बॉँपुरी की फूँक 
बनाने वाले म।पक कवियों में सुभद्राकुमारी चोहान, माखनत्ाल 
'जितुंबंदी ( एक भारतीय आत्मा, नबोन, दिनकर सोदनकाल 
द्विवेदी के नाम शोष-स्थानीय हैं । इनमें सुभद्राकुमारी ओर एक 
भारती भात्मा' त्याग भर उत्सग के कवि हैं । 


-+प्ुभद्रा कुपारी चौहान- 
प्रेम, शेशंव और राष्ट्रीयता सुंभद्राकुमोरी चोहान की कविता 
की तीन ही प्ररणाएँ हैं| कांग्रेस, राष्ट्रीय्ता गांधी के नेट्त्व में, 
असहयोग ओर संत्याप्रद का शख्नादें अर चुकी थी | असहयोग 
ओर सत्याप्रंह राष्ट्र की 'माधीनंता “के दो साधन ये | कांप स, 
राष्ट्र के लिए मुक्ति-दान्नी है-ओर गांधी मुक्ति-मंत्र के प्रदाता! 


० शेघइ 


प्रंसेमन काल ] राष्ट्रवाद और क्रातिवाद 


भारतन्माँ की बेड़ी काटने की ज्वल्ञन्त तड़प उनको कविता का 
दूसरा नाम है-- 


सबल पुरुष यिद भीर बने तो हमको दे वरदान सखी | 
अबलाएँ उठ पढ़े देश में कर युद्ध धमश्न, सखी | 
देखे फिर इस_ जगती-वल में होगी केसे हार सखी । 
भारत-माँ की बेड़ी काटे होवे बेडा पार सखी। $ 


असहयोगी ओर सत्यापही का आत्मि# वल उससमें हुंकार 
उठाता है-- 


दो विजये, वह आत्मिक बल दो वह हुकार मचाने दो | 
अपनी निबंल आवाज्ञों से दुनिया को दहलाने दो | 
“जय स्वतंत्रिणी भारत-मॉ-यों कहकर मुकुट लगाने दो | 
हमें नहीं इस भू मएडल्ल को माँ पर बलि बलि जाने दो ।९ 


परतन्त्र राष्ट्र का प्रत्येक त्योहार, बिजयादशमी; दीपावली, होली, 
राखी राष्ट्रीय कवि के लिए एक नव-नृतन सन्देश वाहक है। बहिन 
सुभद्रा की कविता में एक नारी-सुल्भ सजल ममव्यथा है- 


में हैँ हहन कितु भाई नहीं है, 
नहीं है छुशी पर रुलाई नही है। 
मेरा बन्धु माँ की पुकारों को सुनकर 
के तेयार हो जेलखाने गया है 
छीनी हुईं माँ की स्वाधीनता को 
वह जल्िम के घर में से लाने गया है। || 


$-+ 'विजयादशमी' ( कुल” ) | <राखो वी चुनौती! (मुकुल--) 


श्ष७ 


हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग [ प्रसुमन काल 


छुभद्रा की #विता में राखी और हृथकड़ी, गांधी औ८ मोहन 
( कृष्ण ) एकाकार हो गये हैं : 


आते हो भाई। पुनः पूछुती हँ-- 
कि माता के रन्‍धन की है लाज तुमको ९ 
तो बन्दी बनो, देखो बन्धन है केसा, 
चुनौती यह राखी की है आज तमको।* 


गांधी की अद्विसा का पौरुष और आत्मोत्सग का अपरिसेय बत् 
उसमें अभिनंदित हुआ है-- 


ढीठ सिपाही की हथकडियोँं दमन-नीति के वे कानून | 
डरा नहीं सकते हैं हमको यद्‌पि बहाते प्रतिदिन खून | 
हम हिसा का भाव त्याग कर विज्रयी बीर अशोक बने। 
काम करेंगे वही कि जितमें लोक और परलोक बने | 


परन्तु उसमें आत्मद्सन ओर संयम की प्र रणा भी है : 
है इतना उत्साह कि डर है हम उन्मत्त न बन जावे। 
है इतना विश्वास कि मय है हम गर्षिष्ठ न कहलावे। 
इतना बल है प्रबल कहीं हम श्रत्याचार न कर डालें । 
यही सोच-संकोच कहीं मर्यादा पार न फर डाले | 


सुभद्राकुमारी की कविता आत्मानुभूति की कविता है। वह 
जीघन के क्रोड़ में रहकर कविता रचती हैं अतः उसमें यथार्थ 
जीवन के अनेक चित्र हैँ | 


का 
कक 


रिखा की चुनोती' ( मुकुल' ) 





रण 


प्रसुमन काल ] शष्टरवाद ओर क्रातिवाद 


-- एक भारतीय आत्पा--- 
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना ठुम फेंक | 
मातृभूमि पर शीश चढाने, जिस पथ जावे वीर अनेक | 


एक भारतीय आत्मा' का जीवन इन पंक्तियों भे निहित है। 
राष्ट्रदेवत का वह आराधक है. राष्ट्रसन्द्रि का बह पुजारी है- 

हाय, राष्ट्रमन्दिर में जाकर तुमने पत्थर का प्रभु खोजा !” 
उसकी ओऑँख मात्भूमि से नक्षत्रों तक रेखा खींचती है दमन की 
यातना उसे साधना है, बलिदान उसकी आत्मा का ओज है 
ओर उसकी कल्यता आराधिका है-- 


मैं बलि का गान सुनाती हूँ प्रभु के पथ का बनकर फकीर | 
वह 'बल्ि-धारा-पन्‍्थी है, कष्टों क़रे उपकरण से 'मरण त्यौद्दार 
मनाता है,» 
माक्त॒भूमि-हित के कष्टों का राज्य पुनः पाऊं ख्विवेक। 
घिहासन मिलने के पहले क्या यह करती हो अभिषेक 0 
आता है स्वातन्त्य'देवता उसके चरण घुलाने में, 
सिखा रही हो साथी होऊं, अविरल अश्रु बहाने में। 
( आओ? ) 
राष्रदेवता 'हिमकिरीटिनी! की उपासना में वह अपने हृदय का 
रक्त, प्राणों का अध्य चढ़ाता हे 


'हिमकिराटिनि' ने मंगाये हैं सी तव प्राण |? 


5 


उनकी कवित/राष्ट्र-देवता की पूजा है। उन हृद्य-में बसा दुन्दा- 
बन उनके चस-चउच्षु के आगे 'ह्विसफ्िरीटिनी? का शखूंगार घारण 
करके आता है ओर तव उनझी समरतें आराधना और डपाप्तना 


नदी कविता का क्रांति-युगं [ प्रसुमंन कलि 


कारावास ओर सूलो की तपत्या तथा मरण की साधना बन 
जाती है : 


“इधिर होजाय शअ्रे बेस्वाद, लाडला मरण-ज्वार जो न हो | 
बलिदान! इस योद्धा ओर क्रान्तिकारी, भक्त ओर प्रेमी के 
जीश्न का संबत्त है । वद्दी उसका 'नवेद्य' हैं! 

जब सिपाही उठे, सेनानी उठे ल्लकार, 
मातृबन्धन-मुक्ति का जिस दिन बने त्यौहार, 
जब कि जन-पथ लाल हो, हो किपी की तलवार॥ 
आयगा सिर काटने उत्त दिवस मालाकार । 
( 'हिमकिरीटिनी' ) 
बह राष्ट्र की स्वाधीनता में संप्राम का एक सेनिक है, जो कहता 


बोल अरे सेनापति मेरे। मन की घुए्डी खोल, 
जलन्यल-नभ हिल-डुल जाने दे, तू किश्वित मत डोल | 
दे हथियार या कि मत दे तू पर तू कर हुंकार, 
जञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार] 
घीरज रोग, प्रतीक्षा, चिन्ता, सपने बनें तबाही, 
कह तिया२'| द्वार खु ।ने द) मैं हैँ एक सिपाही | 
( सिपाही ) 
उनकी कविताएँ राष्ट्रीय प्रगति की पगध्वनियाँ हैं. जिनमें मुद्द 
बन्दी?, 'भांरत रक्षा, 'रौज्ञट-बिल्', और 'जलियाँवाला बाग हैं-- 
में 'मुंहबन्दी! का द्वार हिये, 
भतलिखो” कठिन कड्डूण धारे, 
आारत-रक्षा| के शुलों की 


२६० 


प्रशुमिन काल | शष्टवाद ओर क्रांतिवाद 


पॉवों में वेढ़ी अऋनकॉरे ! 
(हथियार न लो” की हथकड़ियों, 
रौलट का हिंय में घाव लिये, 
डायर से अपने लाल कद, 
कहती थी, श्रॉचल लाल किये ! 


माखनलाल की कविता में अनुभूत की वास्तविकता है! 
उसके पग शून्य में नहीं, मिट्टी की घरती पर हैं। 
इसीलिए उसमें प्रभविध्णुता है। दमत को ज्वाला में कवि ते 
वेदना को अनुभूति पाई है, प(तंत्र देश की यातन में कवि ने 
व्यथा की निमरिणी खोजी हैं | इधीलिए माखनलाल की कविता 
में रस में डुबाने की क्षमता-ममता है । 


रखाधीनता-सं्राम के सेनिक के रूप में कवि ने कृष्ण-सन्दिर 
की यात्रा की है। १६३० के सत्याप्रह के समय लिखी गई उनकी 
'केदी और कोकिला” कविता कारावास का मार्मिकतम चित्र है: 
बन्दी सोती हैं, है धर घर श्वासो का, 
दिन के दुख का रोना है निश्वार्सों का, 
अथया स्वर दे लोदे के दरवाजों का, 
बूटों का, या सन्‍्त्री की आवाजों का, 
या गिननेवाले करते श हा कार | 
गिनती करते हें--एक, दो, तीन चार | 
मेरे आँसू की भरी उमय जब प्याली, 
बेसुरा | मधुर क्यों गाने आई आती | 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रसुमन काल॑ 


क्या हुई बावली ९ अद्ध रात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो | 
फिस दावानल की ज्वालाएँ हैं दीखी.9 कोकिल बोलो तो ।* 
कवि के हृदग की ज्वाला अश्र|सक्त होकर फेदी की इस आत्ते- 
वाणी में घुल गई है : 
क्या ९ देख न सकती जंजीरों का गहना ९ 
हथकडियों क्‍यों ९ यह ब्रिटिश राज का गहना$ 
कोल्टू का चरंक चूं १-जीवन की तान, 
गिट्टो पर लिखे अशुलियों ने क्या गान ९ 
हैँ मोर खींचता लगा पेट पर जुझा, 
खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कूआ । 
. दिन में करुणा क्यों जगे, रुलानेवाली ९ 
इसलिए, रात मे ग़ज़ब ढठा रही आली ९ 
इस शान्त समय मे, अन्धकार को बेध, रो रही हो क्यों ? कोकिल बोलो तो। 
चुचचाप, मधुर विद्रोह-बीज इस भाँति बो रही क्यों हो ? काकिन्त बोलो तो || 
धयुग छा आऊषेण अपने परमत्व से अस्तित्व का पतन है । प्रश्नो- 
पतनिषद्‌ की इस उक्ति की आलोचथा में कवि ने कहा है--यह्‌ 
यदि कवि के युग-मोह पर नुकताचीनोी है, तो अवतारवाद पर 
इसे कड़बी आलोचना कहना पड़ेगा। ढ्विन्तु युग का गायऊ, युग 


के परिष्तेनों को आँखे मे दकर अपनी क॒त्ञा को पुरुषार्थभयो 
नदीं रख सश्ठता 


* | 'केंदी ओर कोकिला? ( 'हिमकिरीटिनी' ) 


प्रमुमन काल ] राष्ट्रवाद और क्रातिवाद 


वेष्णब भक्त और राष्ट्रछेवी की अनुभूतियाँ "एक भारतीय 
आत्म/ में एकाकार हुई हैं। कवि-हृदय राष्ट्रदंव के चरणों में 
प्रवाहित है; राष्ट्र और भगवान्‌ 'ए% भारतीय आत्मा' के लिए 
एक ही वस्तु के दो नाम हैं 
उठा दो बे चारों कर कंज देश को लो छिंगुनी पर तान॥ 
और में करने को चल पह्ढं तुम्हारी युगल मूर्ति का ध्यान | 
लो रुमान्य तिलक में उन्होंने 'बसुदा के मोहन! का रूप देखा हैं:; 
(१ ) दुखियों के जीवन लौट पढ़ो ः मेरे द्नगजन लोट पढ़ो | 
जमुदा के मोहन लोट पड़ो, सित कालीमदन लौट पडो || 
(२ श्रगणित कंसों ने सम्मुख सहसा श्रीकृष्ण खढ़ा पाया || 
सॉवलियाँ की सुधि में 
'हाँ, उस छुलियां को, सॉवलिपों को, टेर लगे, घोरे-घोर', 
गाते गाते भी थे नहीं मूलते कि 
तसलता सीखचे, शिला-खण्ड दीवार, 
गहरी सरिता है बन्द यहाँ का द्वार, 
बोले मयूर जंजीर उठी भनकार) 
चीते की बोली, पहरे का हुशियार | 
मैं आज कहाँ हूँ, जान रह्ष हूँ बेठ यहाँ धार , धीरे ।] 


सारा भारत-राष्ट्र उनके लिए 'कंस का बन्दी' है। इसलिए उसके 

हृदय की रस-घारा 'कारबिन्दी, है: 'काल़े अन्तस्थत्र से छूटी 
कालिन्दी को धार ।' उनकी आत्मा आराध्य के प्राणों पर लह- 
रानेवाली “नमंदा' है [-- 


।- तिलक ( 'हिमकिरीटिनी! ) [ “धीरे धीरे! ( 'हिमकिरीटिनी' ) 
श्ध्३ 


हिन्दी कविता का क्रांति युग [ प्रसुमन काल 


जिस दिन रज्ञाकर की लहरे उनके चरण मिंगोने आये, , 
जिस दिन शेल-शिखरियों उनको रजत-मुकुट पहनाने आदें॥ 
लोग कहें, में चढ़ न सकू गी-बोभीली; प्रण करती हूँ सखि | 
मैं नमंदा बनी उनके प्राणों पर नित्य लहरती हूँ सखि |* 

( हिमकिरीटिनी ) 
इसी भक्ति ओर आध्यत्म को भावना से आलोचकों ने उन्हें रह- 
स्यव द कहा है, परन्तु माखनलालजी जीवन के सभी उपकरणों 
को लेकर कविता की राह से अध्यात्म की ओर जाते हैं | वे 'शरीर 
से योद्धा, हृदय से प्रेमी, भात्पा से विह्न भक्त और विचारों - 
के क्रातिकारी हैं| परन्तु उनके भीतर के योद्धा विच्वारक प्रेमी 
ओर भक्त सव के सब एक ही लद्य की ओर चलते हैं ओर 
चलते हैं साधना की आग में पिघल सभी कवि हो जाते 
हैं। जीवन की गो को दुढ़कर अपनी साधना ही आँच, में उसे 
तपा कर, वक्‍्त्रोक्ति का 'आमन! देकर उसे रन्होंने भावना को 
मथानी में सथा है ओर उनकी अभिव्यक्िय, उनको कविता 
माखन जेसी कोमल, मधुर और पवित्र द्ोगई है । 


---सोहनलाल टिवेदी-- 
राष्ट्र की बन्दना और अचना के गायरों में सोध्नलाल 
दिवेदी अग्रितम हैं। उनके स्वर में एक उदात्तसंसक्ृति है जो 
उनके प्रत्येक छुन्द-बन्ध में मुखर हो उठती है। इस कवि की 
कविता राष्ट्र की 'भरवी” है-इसका छन्द राष्ट्र देवता का 'पूजागीत 
है हृदय के तारों पर वह बन्दिनी मा को आंखला तोढ़ने को 
स्पर उठाता है 


* तिलक ('हिमकिरीटिनी! 'धीर धीरे! ( 'हिमकिरीटिनी! ) 
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प्रधुमन॑ काल | राष्ट्रवाद और क्रातिवाद 


जब हृदय का तार बोले, शखला के बन्द खोले 
हों जहों बन्नि शीश अ्रगणित एक शिर मेरा मिलालो । 


सोहनलाल की व्यथा का उद्गम राष्ट्र से होता है; उसकी अभि- 
व्यक्ति आवात्मक तथा |वधायक होती है।! जननी-जन्मभू ४ को! 
कड़ियों से उसके प्राण 5६ लित हो उठे हैँ ओर उन्होंने अपनी 
कविता को राष्ट्र की जगरण-बेला की 'भरवी' और अपनी अच ना 
को 'पूजागीत' बना लिया है । अद्भंशताब्दी से भारत-राष्ट्र की भू! 
पर ओ जीवन जागरण, बल ओर बलिदान की पुण्य साधना हो 
रहीहे स्लोहनलाल की कविता उसकी जीवित चित्र-जेखा है । खादी 
गीत, और प्राम-गीत, प्रयाण-गीत ओर अभियान-गीत किसनों 
ओर मनदुरों के उद्वोधनों और इद्घोषों, दाए्डी-माच और 
त्रिपुर-जुलूस के पदाघातों से वः मुखरित भोर निनादित है; 
उसमें भारत-माता को द्थड़ड्डियों बे ड्रेया को भनकन।हट है, 
अभिमान करती हुई विजय वाहिनियां के शंख विषाणों को गजना 
है, बलिदानियों और शहीदां दो पूजा के अक्षत हूँ। बतेमान 
युग के भारत के राष्ट्रीय जीवन को गति-विधि उसकी कवितृ। 
साकार हुई है | सोहनत्ञाज्नजी वन के कवि हैं-- 

छेढ़' ग्रपती रागिनी तू, चित्त प्राणोंन्मादिनी तू, 

दग्ध जीवन के क्ष्ों को स्निग्ध नव मकरन्द कर हे | 


( 'पूजान्गीत ) 
वे जागृति के गायक हैं : 


जाग | प्रलयंकर भयंकर | जाग त्रिनयन। जाग शंकर ! 
भस्म हो अभिशाप युग का मुक्त हो गति रुद्ध जीवन । 
जाग | जनगण | ( 'पूजान्गीत! ) 
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हिन्दी कविता का क्रान्ति युर्ग [ प्रसुमन काले 


वे बल के लेखन हैं 
भ्रुजद्‌ण्डो के लोह दंड में वज्र शक्ति जग रही आज है, 
जिप्तके वक्तस्थल में बल है उसके सिर पर सदा ताज है | 
( 'युगाधार! ) 
वे बल्िदानके चित्रद्वार हैं 
प्राण श्रोर प्रण की बाजी का लगा है फेरा, 
उतरेंगी तेरी कड़ियाँ या उतरेगा पर मेरा | 
( युगाधघार! ) 


राष्ट्रय जीवन का परिपूर्ण संपश सोहनलाल द्विवेदी को कविता 
में हैं । जिस हृदय से बह आविधू त हुई है. बढ़ गष्ट्रभावना में 
ओतप्रोत्त है ओर राष्ट्र ओर युग के पति कवि सच्चा है । ओर कवि 
के प्रति उसकी कविता | 


( ग ) पिद्रोह ओर विस्फोट की कविता 
राष्ट्रीय भावत्ना में विद्रोह और विस्फोट इसी काज्न की 
कषिता से, दिखाई देता है । सोम्यता के स्थान पर उम्चकी प्रतिक्रिया 
मे आेवाज्ञी एक उम्रदा इस कात्न की विशेषता है। 


'वीन ( बातक्ृष्ण शर्मा ) 
राष्ट्रीय भावना और कम मे नवीन! जी 'एक भारतीय 
आत्मा” के सहचारी, अनुज हैं | भारतीय आत्मा की भाँति 
“'बोन! शर्ट्रीय त्वाधीनता-संग्राम के सेनिक हैँ और राष्ट्रीय वीणा 
के वादक हें--जिसके स्वरों पर उन्होंने बन्द जीवन के; सेनिक- 
जीवन केश्ननेक राग गाये हैं। सत्याप्रद्दी (गणेशशंकर विद्यार्थी) की 
विदाई में वे गाते हैं. : 
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प्रसुमन काल ] राष्ट्रवाद श्रोर क्रांतिधद 


“ताला , कुजी , लालटेन , जेंगला ; बेदी ये सब हैं ठीक” 


खींच चुकी है नौफरशाही अपने स्वनाश को लीक। 
ध्चक्क? से रोटी आवेगी, 'डब्बू! भर आवेगी दाल; 
तू शकथर बना है--पापी नन्दरबंश व्य जीवित काल। 
तेरी चक्की के ये गेहूँ पिसते हैं--पिसजाने दें; 


चक्की पिसवानेवानों को मिही मे मिस जाने दे।* 
शोर इसी प्रकार 'केदी का स्वागत! भी बरते हैं-- 
माँ ने किया पुकार, बढ़ा तू चढ़ा हुआ क्रबान | 
हमने देखा तुके टहलते सिकचो के दरम्यान। 
हाथों में थी मूज कभी बेठा चक्की पर गांते। 
कंबल बिछा ओढ कम्बल दिन बिता विये मदमाते। 
बहुत दिनों के बिछुडे प्यारे अतर इह्िय से सरजा | 
आज रिहाई हुई दौड़ या मोहना ग्ले लिपट जा। $ 
४कविने (६२० के सत्याग्रह की पराजय पर 'पराजय गीत 
लिखा-- ह 
आज खड़ग की घार कुठिता है, खाली, तूणोर हुआ, 
विजय-पताका कुकी हुई है, लक्ष्य-श्रष्ट यह तीर आ। 
वर्दी फटी, हृदय घायल, मुख पर कारिख क्या चेश बना ९ 
आँखें सकुच रही, वायरता के पड्डिल से देश सना, 
अर , पराजित, ओ। रणच्णडी के कपत, हटजा हट्जा, 
अमी समय है, कह दे माँ मेदिनी, जरा फटजा, फटजा। 
हन्त | पराजण-गीत आज वया द्र॒ुपद-सुता का चीर हुआ ९ 





* जाने पर ('कुकुप्र) $ “क्वेदी का स्ोगत' 
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हिन्दी कविता का क्राति युग [ प्रमुमन काल 


खिचता ही आता है जब्र से खाली थह तूणीर हुआ। 
( पराजय-गीत” ) 


परन्तु 'नवीन' बस्तुतः विद्रोह के कवि हैं! 'पराजय गीत! के श्वर 
में भी विजय का एक अन्तहिंत हुड्लार सुनाई पढ़ता है। पराजय 
झोर उत्पीडन के श्राघात कवि के मानी हृदय में एक क्रद्ध ज्वाला 
5गा देते हैँ भोर तब 'नवीन' एक पदाहत फणी की भाँति फुक्कार 
उठते हँ-- 
धुश्नों उठे, पाखएड जले, हियखण्ड भुने देखे त्रिपुरारी, 
श्री धधक उठ, घक धक कर तू महानाश की भट्टी प्यारी | 


'त्वीन! जीवन में एक उष्णुता, एक उत्ताप, एक उद्देग, एक 
विस्फोट, एक विष्लव के उपासक हैं-उन्हें जीबन की जड़ता, 
अकमेण्यता, सुलग सुलग कर जलना, सिसकना, रुचिऋर नहीं । 
फवि से भी वे अग्ति और विप्लव की वाणी माँगते हैँ-- 


कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे उथल-इथल मच जाये, 

एक हिलोर इधर से आये, एक हिलोर उधर से आय। 
बरसे आग, जलद जल जायें, भस्मसाव्‌ भूधर हो जाएँ, 
पाप-पुणयसदसदभावों की धूल उड़ उठे दाये: ब ये, 
नभ का वक्त॒स्थन् फट जाये, तारक बन्द विचल हो जायें, 
कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओो जिससे उथल्न-पुथल मच जये । 


उस प्रलय में वे सबंनाश चाहते हँ-बन्धन का, जड़दा का; 
गतःनुगतिकता का: 

माता की छातो का मधुरसमय पथ कालकूद होजाये, 

श्रॉग्नों का पानी सूखे, हाँ, वह खून की घूँट होजाये, 


श्ह्८ 


प्रभुमन काल | शष्टवाद्‌ और #तिवा 


एक और कायरता कॉपे, गतांनुगति विगलित हं'जाये, 
श्रन्घे मूढु विचारों की वद अचल शिला विचलित होजये, 
और दूसरी ओर कम्पादने वाला गर्जन उठ धाये। 
अन्तरिक्त में एक उसी नाशक तजेन की ध्वनि मेंडराये | 


उन्हें वह विश्व-विधान नहीं चाहिए जा जड़ता का पोषक दो, 
वह शान्ति नहीं चाहिए जो श्मशान की दो : 


नियम और उपनियम के ये बन्धन टूक दर हो जाएँ । 

विश्वंभर की पोषक वीणा के सब तार मृक् हो गाए । 

शाल्त-दंड हूटे, उस महारुद्र का तिंहासन थर्राएं ! 

उसकी श्वासोच्छास-दाहिका जग के प्रांगण में छुह्राये | 

नाश | नाश || हाँ, महानाश ||| की प्रलयंकरी आँख खुलजाए, 

कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, जिससे अंग अंग कुलसाए। 
ओर कथि को अपने अनल-गायन में प्रती, है : 


जीवन में जंजीर पड़ी खनखन करती है मोहक स्वर से, 
“बरसों की साथिन हूँ-तोड़ोगे क्‍या तुम अपने इस कर से ९! 
अन्दर आग छिप हे, इसे भड़क उठने दो एक बार अब, 
ज्वालामुखी शात है, इसे कलुंक उठने दो एक बार अब; 
दहल जाय दिल, पेर लड्खडाये, केंप जाय कलेश्रा उनका; 
सर चक्कर खाने लग जाये, टूटे बन्धन शासन-गुण का, 
नाश स्वयं कह उठे कड॒ककर निज गभीर कर्कश से स्वर से- 
'उद्ध गीत की छुन्ध तान है निकला मेर श्रन्तरतर से |” 


हा 
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हिन्दी कविता वा क्राति- युग [ प्रसुमन काल 


नवीन' के इस संगंत में जिप्चव की भरव रागिनी हे | उदूबुध 
ओर जाग्रत जाबन का दप शोर राष भव हुँचार 'नबीन! की कविता 
# पहनी बार पुनई रिया । 


इध ब्रिद्राहो कि का विद्रोह, निष्क्रिय प्रतिरोध ही नहीं है 
वह सक्रिय विरोध हे रूप में प्रस्फुट हुआ है। देशभक्ति ओर 
राष्ट्रवाद का सोस्य भावना का ही उप्र रूप 
क्रान्तवाद के. उसमें पाण जाता है। 'तबवीन! को कबिता। से 
अग्रदूत. हिन्दी में क्रान्ति! तर विप्लच' #। भ्बर उठता 
है। वे हिन्दी कविता में 'क्रातिवाद' के अग्रदूत है । 
क्रांतिबादी कवि अन्तरेग ओर बहिरिग जीवन के दोनों पत्ता पर 
दृष्टि-नित्तेप करता है। वह शप्र की सीसातरेखा के बाहर भी 
अपनी भावना की १रिधि फेक्ञाय है। विश्व भर में वह एक नवीन 
राजनेतिक, आर्थिक्त और सा क्ृविक ग्यवश्था (27097) चाहता 
है -जिसमें शोषित-पीड़ित न हों, जड़ों मानवदा अपमानित 
हो | पीढ़िंत मानवता उनके हृदय में विप्लव का विस्फोट 
जगाती है । 'नवीन! क॑ क्रान्तिवाद का मूल्र- है समाज की 
व्य(पक हिसा : ञ 
है मानव कबतक मेटोगेन्यढ निर्मम महाभयकरता ९ 
; चने रहा श्र।ज मानव देखो मान+ ही का भक्षण-कर्ता | 


और इश्वीलिए मानव के प्रति उ्का एक मात्र सन्देश है-- 


हे दुनिया बहुत पुरानी यह रच डालो दुनिया एक नई, 
ज़ितमें विर॒ऊ चा कर विचरे इस दुनिया के बेताज कई | 


( 'कस्वं ? कोहम! ९ ) 
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प्रसुमन काल ] राष्ट्रवाद और ऋातिवादे: 


“ भानंव की आज भ्रे बुभक्षा से ने समाज की रुग्णता ओर 
जंणता देखते हैँ: इससे उनमें एक विद्रोह का विस्फोट 
उठता है | 
' ल्पक चाटते जूठे पत्त जिम दिन मैने दखा नर को, 
उसे दन तोचा आग क्यों न लगा दू आग आज इस दुनिया मस्को। 
यह भी पोच , क्यों ने टेटुआ घोंट स्वय जगपति का १ 
जिसने अपने ही स्वरूप को रूप दिया इस घुणित विकृृति का | 
रे रे जे ] 503 
ओ। मिलमंगे, अरे पतित तू ओ मजल्ूम, अरे चिर दोहित, 
तू श्रखएड भडार शक्ति का, जाग अरे निद्वा-सम्मोहित; 
प्राणों को तड॒पानेवाली हुड्लारा से जल्नन्थ्ष भर दें; 
अनानार के अम्भारों में अपना ज्वलित फलीता धर द ' 
(जूंठे पत्त ) 
शोषित बर्गो' को ओर कवि'को आँखे खुल्ली हुई हैं; आर इनको 
भावना सिहर उठती है 
जिनके हाथों, में हलबक्खर-जिनके हाथों-में धनःहै। 
जिनके हाथ में इसिया है वे भूखे हैं, निधन हैं; 
ज़बीन! की यह क्रांतिवादी कव्रिता उस स्रीमा"रेल्ला पर 
पहुँचती है जहाँ स “साम्यवाद' (समष्टिवाद) का संसार आरंम 
हो जाता है। परंतु उनका समष्टिवादी दृष्टिकोश माँगा हुआा 
नहीं है क्‍योंकि यह कवि झपनी कविता पर हँसिया ओर हथोड़े 
की छाप नही देना चाहता। गाधी आर आज के युगके प्रमुख 
विचारकों का स्वर ही उसकी वाणी में मुखर हुआ है। - 
“दिनकर रामधारीसिह-- 
“दिनकर राष्ट्रीयता के उद्यान में कूऋनेवाला अनलवर्षी 
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हिन्दी कविता का क्रान्तिश्युग | प्रसुमन काल 


को किल है | यदि किमी व्वाज्ञामुद्दी के तरल, उष्ण और घिरफोटक 
लात का गीत में बाँध दिया हाय तो उसका नाम होगा दिनकर 
की कविता | 'रेणुका! का- प्रथ्वी का सन्देहत्णदक 'दिनकर! जब 
प्रस्ट हृथभा तब उसकी श्रोंखों ने #वल तीस वसन्त वैखे थे। 
परन्तु उसने अपनी योवन-सुलभ कल्पना को श्रलका्विदारिणी 
न बनाकर प्रथ्वी पर बुलाया है: 

व्योम-कुज्ञा की पारी अयि कल्मने, 

भूमि को निज स्वर्ग पर ललचा नहीं | 

उड, न सकते हम तुम्हारे स्वप्न तक, 

शक्ति हैं तो श्रा बता अलका यहीं। 

धरती की ओर इसे ख्ीचने वाली डोरी दै- 

घुल से तदणी-तरुण हम रो रहे, 

छेदना का शीश पर गुरु भार है। 
बह झलका से उतर आया ओर अपने कल्लेजे के भीतर भीषण 
उत्ताप की ज्वाला छिपाये यह मिथिला का अनलबर्षी को$0 
खडदरों की धूल में कूछने लगा। फूक् में शस के आँसू बढाते ६० 
रानेवाले आकाश की मर्मव्यथा की दवा विगत वेभव की चिता #ी 
धूल में खोजने लगा : 

बिस व्यथा से रो रहा आकाश यह 

ओस के आंसू, बद्कर फूल में 

हँढ़ती उसकी दवा मेरी कला 

विश्व वैमव की चिता की धुल में 
'और खंढहरों में वेठकर सुनसान में सिसक्षियाँ भरने लगा-- 

कूदती श्रसद्याय मेरी कल्पना 
“हर इर धर्मों का फिर महोब्चार | 
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प्रसुमनन काल ] शष्टवाद और क्रातिवाद 


क्र में -सोये हु्नों के च्यान में 
खडहरों में बेठ भरती सितकियाँ 
विरह्िणी कविता सदा सुनसान में ! 


उस कोकिज्ञ को हुक एक ओर जिबनी हृदय वेधी हे : 
उस पुण्य भूमि पर आज तपी | 
रे आन पढ़ा संकट कराल 
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे: 
ड्स रहे चतुदिक विबिध व्याल 
है हर ६ 


कितनी द्रुप्दा के बाल खुले 
कितनी कलियो का अन्त हुआ 
कह हृदय खोल चित्तीर यहाँ 

* कितमे विन ज्वाल वसन्‍्त हुआ 
>८ भ८ सा 
पैरों पर ही है पढ़ी हुंई 
मिथिला भिखारिणी मकुमारी 
तू पूछ कहाँ इसने खोई 

- अपनी अनन्त निधियों- सारी। 

चतना ही दूसरी ओर उसऊा भेरव हुंकार भाणोत्तेजक ,भी है: 

कहदे शड्डर से आज करें 
वे एलय-सृत्य फिर एक बार * 
सारे -सारत भें गूंज छठे 
हर हरे बम का फिर-महोश्चार | 
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हिन्दी कविता का क्रान्ति-युग | प्रसमन काल 


लें अभडाई उठ, हिले धरा 
कर निज विराट स्वर में निनाद ' 
तू शेलराट ! हुड्डार भरे 
फय्जाय कुहा, भागे प्रमाद। 
इसी छुट्टा की फाइ़ने ओर प्रमाद को भगाने के लिए कवि ने 


चोदी का उज्ज्वत्त शड़ उठाया है 
फेंकता हैँ लो तोड मरोड़ अरी निष्ठुरे बीन के तार 


उठा चॉदी का उज्ज्वल शह्ठ फू भ्ता हैँ भरव हुड्ढार । 
इस (हुछव।र' का जन्म उसके हृदय की गहरी व्यथा से हुआ है 
डी व्यथा से जो बेशाली के मग्नावशेष, मिथिज्ञा के भिखारी- 
वेश, चित्तोर का ज्वाज्न-बसन्त ओर कलियों का अन्त देखकर 
खिसकी भर भर कर सिद्दर उठी थी-- 
विद्युत की इस चकाचौंध में देख. दीप की लौ रोती है - 
अरी, हृदय को थाम, महल के लिए मो पड़ी चलि होती है 
देख कलेजा फाड कृषक दे रहे हृदय-शोणित की पार 
वनती ही उनपर जाती हैं देभव की ऊंची दीवार 
दलितों के इस शोषण को देखकर उसने क्रांतिधात्री कविता का 
आहान किया है : 
क्रातिधात्रि कविते | जागे उठ आडम्बर में आग लगादे 
पतन, पाप, पाखंड जले जग में ऐसी ज्वाला सुलगाढ 


इसीलि० उसने मुरलीधर से लास की नहीं, शद्वर से 'ताण्डव 
कीं प्राथना की है 
नाचो अग्निखंड भर स्वर में... फूँक फूँक ज्वाला अम्बर में 
अनिल-कोप, # मदल, जल-यल में श्रभय विश्व के उर-अन्तर में 
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पसुमन काल ] शष्टवाद शोर क्रातिबाद 


गिरे विभव का दर्प चूरो हो... लगे आग इस आडम्षर में 
वैभव के उच्चाभिमान में. श्रहंकार के उच्चशिखर में 
रचदो फिर से इसे विधाता, . ठुम शिव, सत्य और सुन्दर 


नाचो हे नाचो नटवर। 


देश के आर्थिक शोषण से कषि ने अपने विद्रोह और 
विस्फोट की प्रेरणा पाई है। भूखे बच्चों की दूध की पुकार उसे 
विद्रोही करती हे-- 
कब्र कत्र में अबुध बालकों को भूर्खी हड्डी रोती है, 
दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात सदा होती है, 
दूध दूध ओो वत्स, भन्दिरों में बहरे पाषाण कहाँ हे, 
दूध दूध तारे बोलो इन बच्चो' के भगवान कहों है ९ 
कृषक मेध, नरमेध के प्रति 'दिनकर! की कविता एक भोषण 
प्र याख्यान हे | 
(१) देख कल्षेजा फाड़ कृषक दे रहे हृदय शोणित की धार , 
बनती ही जाती हैं उनपर वेभव की ऊंची दीवार | 
( कर्म देवाय' ) 
(२ ) श्राहें उठीं दीन कृषकों की-मजदूरों की तंढ़प-पुकार । 
भरी, गरीबी. के लोहू पर खड़ी हुईं तेरी दीवारं | 
वेमभव की दीवानी दिल्ली : कषकरमेघ की रानी दिल्ली । 
(नई दिल्ली के ग्रेति?) 
पूँ जीवाद! भौर उसकी सन्तति 'साम्राज्यवाद” के प्रति कबि दी 
बाणी अग्निवाण बनगई है : खाम्राज्यव्गदी युद्धों छी भत्सना में 
कृषि उबल उठता है : 
राणत विषम रागिनी मरण की आज विकट हिसा-उत्तव में | 
*दबे हुए अभिशाप मनुज के उगने लगे पुन. इ। भव से । 
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शोणित से रगनही शुभ्रपट संध्कृति निठुर लिये करवाले । 
जला रही निज सिह पौर पर टलित दीन का श्रस्थि-मशाले । 
आये-अनाये; जमन-यहूदी संघप५ पद उसकी करुणा प्रवाहित है-- 
राइन-तट पर खिली सभ्यता द्वित्लर खडा कोन बोले ९ 
सत्ता खून यहूदा का है नाज्ी निन्र स्वस्तिक धोले | 


दिनकर' की कविता सारती+ज शजनीति को पार कर 
अन्तर्राष्ट्रीय सावलोक में पहुँची दे। उध्ने दरों के उत्पीड़न को 
देखा है, मानवज्ञाति का शोषण देखा है और खाबंमोम क्रानि 
का आहान हिया ६। 
विश्वव्यापी शोषण ओर पीड़न के ताएडब का अन्त छरने 
के लिए ही कवि अपने नूपुरों से कनन-मनन करती हुई विश्व- 
नतेदी “दिपथगा' क्रांति की ्यगमनी बजाता है, उस क्रांति की 
जिलके कालसपिणी के रानफ््तों का छुत्रमुकुट है जो चिरकुमा- 
रिका है (दिस का धरण नहीं करती,) जो रुधिर का शीवल चन्दन 
साल पर लगाती ह जो बिता-धूम के अन्धकार का काजल आँखों 


में आँलती हू, जा संद्वार $' त्पटों का परिधान पहनकर छूम 
छनन नाचती है: 


मेरे मस्तक पर छुत्र मुकुट बसु काल सर्पिणी के शतफन, 
मुझ चिरकुमारिका के ललाट में नित्य नवीन' रुघिर चन्दन, 
झा करती हूँ चिता-धूम का हग में अन्धतिमिर अंजन, 
संहार-लपट का चीर पहन नाचा करती मैं छूम छुनन । 
( 'विपथगा' ) 
ओर उसकी क्रांति आती कब्र ह ९ 
वेमव के बल से जन्न समाज के पाप पुण्य बन आते हैं, 
घनद्वीन पुण्य को स्पश नहीं ईश्वर भी जब कर, पाते !हैं, 
३०६ 


5 


प्रंसुमन काल ] ह रंश्टवाद और क्रतिवाद, . 


दुय मानव को शात््र देवचरणों को धूल बताते हैं, 
पाखरड, पाप- व्यभिचार धर्म से पुष्टि पेय जब पाते हैं। 


वह विपथगामित्नी क्रान्ति स्वयं अपनी दिशा ओर अपनी तिथि 
नहीं जानती | इतना जानती है कि जिस दिन वह मिट्टी के 
मानवों में धरती पर जाग उठती है, आकाश में क्रोध से आग 
लगा देती है, आँख मूँद्‌ कर भूकम्प मचाने लगती है भोर 
बभवशालरी राजप्रासादों, मन्दिरों, मस्जिदों, गिरजों के शीष 
झोर विजयस्तम्भों के शिखर टूट टूट कर गिरने ज्ञगते हैँ 


मुझ विपथगामिनी को न ज्ञात किस रोज किघर_ से आऊ गो 
मिट्टी से क्सदिन जोंग क्रद्ध अ्रम्वर में आग लगाऊँगी 
आँखें अपनी कर बन्द देश में जब भूकम्प मचाऊगी 
किसका दूटेगा श्क्ञ. न जाने किसका महल, ग्रियरजंगी। “५ 


क्रांति का ऐसा सजीव- और, मृत चित्र आलेखित केरनेवाला 
(दिनकर! युगधम का हुंकार' है लोकप्रिय है । उसकी बाणी में 
शक्ति' है ओर लेखनी मे विस्फोटक ज्वाला | 

'दिनकर का यद उग्र राष्ट्रवाद प्रगतिवाद' नाम से पुकाराजावे 
तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु श्तना अवश्य है कि 
'द्निकर! का प्रगतिवाद पश्चिम की आँधी में उड़कर आया हुआ 
पत्ता नहीं हे बढ तो (राष्ट्रवाद! फै आणों में से फूटी हुई रस की 
धारा है | हूक ओर हुकार, आँसू भोर आग, प्रेस ओर पोरुष 
“दिनकर! को वाणी में एकत्र हुए हैं। उसके स्वर-में जितेनी उत्कट 
भारत-देश की: भक्ति हे,उतनी हीं-प्रखर विसंफोट और विद्रोह 
की ज्वाला हे, जितनी ही दाहक विद्रोह की ज्वाला है। उतनों हों. 
स्रोम्य रख की निमेरिणी है जो 'रसबन्ती' में फूट मिडल्ी है । - 
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(घ) जाजनीतिफ आदश $ 'गांधीवादी आधार 
'गाँधी' जी का खरोज्य 'लॉब-भांवा में ' रामराज्य” है शोर 
शमराज्य की उत्तड्री ल्पना गासामी तुलंसीदास के 'रामचरित 
शमराज्य:.. मानस्र' के अनुसार है, जिसमें प्रेम का, 
ग्रहिसक स्वराज्य समता का राज्य है, जहाँ भौतिक ही नहीं 
दृहिक ओर देविकं ताप भी- नहीं हैँ 


वयेद्ध न कद कांहू सन कोई ' रामप्रताप विषमता खोई 
दहिक देविक भोतिक तापा, रामराज नहिं काहुहिं व्यापा॥ 
सच जन करहिं परस्पर प्रीती, चलहि शास्त्र सम्मत-लुति-रीती ॥ 

( 'रमचरितमानस' ) 


रामराज्य मम; समरस्व भौरं आरेन्‍्द्र की राज्य है। लड़ी बी 
के 'रमघरित-मोनस'-'साफेत' के रामराज्य में भी उच्च नीच 
बग़ नहीं होंगे। उसमें से महारानी धीता भ 'पंनवाश्यों भें 
एकीमृत होगी।. ., - 

श्रो भोत्री कोल-किरोत -भिल्ल+बालाश्रो, 

4 44 2६ र 
मुभको कुछ करने योग्य काम बतलाशओों। 
क्र ( ताकेत ) 

गांधीजी का समाज अद्दिसक होगा, जिससे पश्चिम का भोतिंक- 
वाद शोषण:न करेगा। कोई नग्न और जुधित्त न होगा; रूंदी 
झोर शर्सा-के रचनात्मक काय दीनों के दारिद्रथ को रामबाण 
ओोषधि होंगे; 
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तुम अद्ध नग्न क्यों रहो अ्शेष समय में 
आओ, हम कातें-बुनें गान की लय में। * 


उस रामराज्य भें राज! प्रज्ञा छा ट॒श्टी, संरक्षत, पिता हैं'गा, 

उत्पीड़क नहीं। राज्य प्रजा की थाती मात्र होगा। वह सवंजनः 
राज्य होगा, वह वस्तुतः स्वराज्य होगा; सबको शामन- अ्रनुशासन 
रखना होगा, स्वयं राजा को भीः 

शासन सब पर है इसे न कोई भूले 

शासक पर भी, वह भी न फूल कर ऊले ।* * 
इस प्रकार रामराज्य का तन्त्र, प्रजा का तन्त्र होग', श्र भ्धिकार, 
संनियन्त्रि। होंगा 

निज रच्चा का अधिकारे रहे जन-जन को 

सब की सुविधा का भार किन्तु शासन की 


खनता के बन्धन मुक्ति के ही साधक होंगे, अराजकता के नदीं-- 


जनपद के बन्धन मुक्ति--द्वेतु ; हैं. सच --के 
यदि नियम न. हो उच्छिन् सभी हो कब के ३ ; 
अशथ्नीति' 
गांधीजी जब धनिकों को झपने धन को जनंहिताथ व्यय 
करने के लिए कहते हैं तव॑ रोग की चिहित्स! करते हैं, जब. 
अपरिप्रद का पाठ पढ़ाते हैं जो रोग का ऋरण है तो रोग' की 


रोक की ओर संकंत फरते हैं। संसार में वग-युद्ध का कारण 
एक की दौनतों और सरे सम्पन्नता है क्‍योंकि वश (ज्ञो अथ 





१०२०३-४- ताकत! $ मेंथिलीशरण गुप्त 


ब्छ तो चर 8 है. 


हिन्दी कविता का हर ।तिन्युग [ प्रमुमन काल 


का प्रतीक है ) ए5 वगे के पास्व रहने पर ही अनर्थ का कारण 


होता है 
हाँ, तब अनथ के बीख अथ बोता है 


जब एक वग में मुद्दि बद्ध होता है; 
ओर इस अपरिग्रह का परिणाम है शोषण! : 
जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, 
वह दस्यु लोकःधन लूट-लूट घरताहै। 
समष्टि के लिए उत्सग- ही. सब बग-युद्धों .की रामबाण 
ओपषधि है |--'हम हों_समष्टि के लिए व्यष्टि .बलिदानी” । परन्तु 
यदि कोई राबण अपनी सोने की लंका बनाता जावे और पाशव 
शक्ति को नियोजित करके शोषण के प्रश्नात आक्रमण ( साम्रा- 
ज्यवाद ) की ओर अग्रसर हो तो उस सोने ,की लंका को ही 
-- भरम होना चाहिए : 
अब क्‍या है बस, वीर, बाण से छूटो-छूटो, . » 
सोने को उस 'शत्रु-पुरी लंकां को लूटों।! * 
परन्तु गांधी-गुरु की पूत-पावन वाणी उभिल्ला सें बोल उठती है- 
है आह नहीं नहीं पापी का सोना 
रु यहाँ न लाना, भत्ते सिन्‍्धु में वहीं इब्ोना। * 

, गांधीवाद के प्रतिनिधि ऋषि मेथिल्लीशरण गुप्त के 'साकेत 
में राजा-प्रजा का आदर्श सम्बन्ध प्रतिष्ठित इशआ है | राजा भपने- 
. राजा-तन्त्र. न्याय्य अधिकारों के अतुचित उपभोग से 

पीड़क बनना है और प्रजा के दुख में दुख और सुख -में सुख 
मानने से बरेश्प बन जाता है; नासु राज प्रिय प्रजा दुसारी 
१-२-३-४ “साकेत' 
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सो न्॒प अ्रवसि नरक अधिकारी । तुलसी द्वारा दिया हुआ यह 
मंत्र ( (000 ) प्रत्येक राजा का होना 'चाहिए। र.ध्य गजा 
की भोग्य वस्तु नहीं, उनकी थाती घरोहर है, वह प्रजा की संपत्ति 
का टूर्टी' है, कोक सेवक भरत के शब्दों में 
“ध्तात, राज्य नहीं किसी का वित्त, 
वह उन्हीं के सोख्य-श/न्ति-निमित्त- 
स्वचलि देते हैं उसे छो पात्र; 
नियत शाक्षक लोक-सेवक मात्र |” 
इस आदश से च्युत होने पर 'राज्य' राजा का भोग बन जाने 
पर शजद्रोह ही धर्म हो जाना चाहिए : 
राज्य को यदि हम बनालें भोग, 
तो बनेगा वह प्रज्ञा का रोग 
फिर कहूँ में क्यों न उठकर ओह ! 
आज मेरा धर्म गजनद्रोह | 
२८ 2८ 
राज्य में दायेत्व का हो भार' 
सब प्रजा का वह व्यवस्थागार। २ 
यह-न हो; तो फिर क्रांति! ही इष्ठ रैन्ताजपदन्यजल का 
अग्त होकरे प्रजातन्‍्त्र की स्थापना दो : 
वह प्रलोभन हो किसी के हेतु, 
तो उचित है ह्रांति का हीबेतु, 
९ 


“राज पदह्ी क्यों न श्र हृटदाव ९ 
लोम मद का मूल ही कट जय | 
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कर सके कोई ने दप न॑ दम्म, 
सत्र जगत मे हो नथा आरम्म। 
विगत हाँ नरपति, रहे नर मात्र, 
ओर जो जिम कार्य के हों पात्र 
वे रहें उसपर समान नियुक्त 
सत्र जिये ज्यो' एक ही कुजमुकत !? 
प्रजातन्त्र डी यह कल्पना समष्रितरद की ही ओर इंगित 
करती हे | 
जन परराष्ट्र वा आकमण होता है तो राष्ट्र की र्ट्रीयता की 
भावना दी सच्ची परीक्षा होती है, तब राष्ट्र ढी मिन्नताओं में 
एकता दिखाई देती है, तब देश के हिमालय, विन्ध्या, गंगा ओर 
यमुना देशभक्ति के प्र रक बन जाते हैं; कुल और बंश, देवी 
ओर देवताओं के 'नाम! बीर योद्धाओं को .अनुप्राणित 
करते हूँ“ 


विन्थ-इिमालय-भाल भला | कुक जाय न धीरों | 
न्द्र-सूयं-कुल-कीति-कला रुक जाय” न वौरों | 
चढ़करं उतर न जाय, सुनो, कुल-मौक्तिक मानी, 
गंगा-यमुना-सिन्धु ओर सरयू का पानी। 


परन्तु गांधी की अद्विंसा की परीक्षा होती है, सद्कूट के समय; 
विजय छे प्रल्ञोभनों के बीच में | तव' साकेत'ं कार गांधी की 
वाणी में बोलता हे : 

पावे तुमसे श्राज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 

जिसका अ्र्थ हो दश्ड ओर इति दया-तितिक्षा | 
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अन्तर्राष्ट्रीय भावभूमि में यही मानवबाद है | 'उसका 
फल्लितारथ यह हुआ कि रुष देश ( राष्ट्र ) परस्पर मित्र हैं; किसी 
मानववाद देश की राष्ट्रीयवा का धर्म दूसरे देश पर आक्र- 
मण करना नहीं हो सकता। गांधी दी राष्ट्रीयता दुसरे! देश को 
पराजय नहीं चाहती । 'वसुधव कुटुम्बकम! के अनुसार अन्त- 
राष्ट्रीयता दी सच्ची रष्ट्रीयता है! 'साकेत' का कवि इसी भावना 
को रामभक्क शिभीषण के क.ण्ठ में मुखरित करता है 


तात, देश की रक्षा का ही कहता हूँ में उचित डपाय, 
पर वह मेरा देश नहीं जो करे दूसरों पर अन्याय | 


रावण को यदि हम प्रतीक (79.09) मान ले तो यह 
उक्ति आज के समस्त आकमणकारियों ( हिटलर, मुसोलिनी, 
तोजो ) के प्रति हो सकती है। विश्ववन्धुत्त को ही उदात्त 
भावना विभीषण की इस वाणी में बोलती है: 
एक देश क्या अखिल विश्व का तात, चाहता हूँ में च्राण । 
गांधी ने अपने देश के उष्ण रक्त का श्रतिनिधित्व करते हुए अने& 
बार कहा कि,.यह अदिसा कायर फी अद्विंसा नहीं है, बीर की 
है। आततायी विदेशी सत्ता के अत्याचार का विरोध करने फे 
लिये शस्र भी उठाना पड़े तो क्षम्य है। जापान और जमनी के 
आक्रमण को घटना पर कांग्रेस यही करती ।(अगरत १६४२ के) 
'भारत छोड़ो! जयघोष में यही लत्ञकार सन्निहित है 
भरत खण्ड का द्वार विश्व के लिए खुल है, 
भक्षि-मुक्ति का योग जहाँ पर मिला जुला है। 
प्र जो इसपर अनाचार करने आवे 
नरकों में भी ठोर न पाकर पहछुतावेंगे। 


शै१३ 


हिन्दी कविता का कांति युग [ प्रधुमन काल 


गांधीजी के 'विश्वमानवता 44! के होते हुए भी कभी-कभी मिस 
प्रकार भारतराष्ट्र का ग्रदित वीएन्द्स कद ओर उद्वुध हो उठता 
है, इसी प्रकार भरत अपनी 'साधुत!! की विगहंण करता हुआ 
आक्रोप से कड़क उठ :; है 


भारत लद्धमी पढ़ी राक्षतों के बन्धन में, 
सिन्धु-पार वह वरिलख रही है व्याकुल मन में | 
बेठा हैँ में भरड साधुता धारण करके | «« 


वह अपने जद्दी भूत जीवद की क्ञजा को रिपु-रक्त से धोना 
चाहता है 
नुज, मुझे रिपु रक्त चाहिए, डूब मरू में | 

मेट्ट अश्रपनि जड़ी भूत जीवन की लज्जा, 

उठो इसी क्षण शूर, करो सेना की उज्जा। 
विदेश एक सीमा तक मित्र हे, परन्तु जब दूसरे देश के धनः जन 
के लिए जब बह नारी जाति का अपमान करता है, दूसरे की #मि 
पर आकर कुंल लद्मी का दरण करता है; तव बिरते ही लोग ऐसे 
होंगे जो गांधी की भाँति 'करो या मर! कहेंगे। कौन जाने इस 
करो? का क्‍या अथ है, तब क्या सामान्य जनता करों की अर्थ 
मारो! नहीं लगा लेगी (-निग्नय, हम झो उन्हें मारता था मरना 
तब तो जनता के उद्गार कुछ ऐसे होंगे : 


पर घर इस पुरंथ भूमि पर पामर पापी, _ 
कुल लक्ष्मी का दरण करे वे सहज सुरापी, 
भरलो उनका रुपिर, करो अपनों का तर्पण, 
मांस जययु-उमान जनों को करदो अपंण | 


प्रशुमन काल ] शष्ट्रवाद श्रोर क्रॉतवाद 


गांधी-बुग के सामान्य मानव की दुबेक्ताओं और मक्षसानव की 
उच्चताओं का चित्रण 'साफ़ेतः में है शोर वही गांधीयुग की सं 
रूपरेखा है। 


आदश, समाज ; प्राव्बादी आधार 


यूरोप में रूसी क्रांति और समाजवाद-समष्टिवाद की प्रतिष्ठा 
ने संसार के विचार-जगत्‌ में अदभुत क्रांति की है। रूस के 
समष्टिवद ने संसार के आगे एक आदश रक्खा है भोर उसपर 
मुग्ध होकर कवि-मानस ने अपनी कल्पना का जगत्‌ बनाया है। 
वह जगत्‌ वग-द्ीन समाज है । 


रख वगहीन, शोषणहीन आदश संस्कृति! का एक ख़िन्न है: 


न 7 । 
शान वृद्ध निष्तिय ने जहोँ मानव मन, 
मृत आदश न 'बन्धन सक्रिय जीवन, 
रूदि-रीतियों जहाँ ना हों आराधित। 
श्रेणि-वर्ग में मानव नहीं विभानित | 
धन-बल से हो जहाँ न जन-अ्रम-शोषण, 
पूरित भव-जीवन के निखिल प्रयोजन | 
ऐसा श्वग धरा में हो समुपस्थित, - 
नव प्ानवसंस्कृति'किरणों नव ज्योतित | 
( युगवाणी! : पन्‍्त ) 


गांधी की भाषा में जो 'सर्वोदय' है, माक्से क्षी भाषा में वही 
'समष्टिवाद' है, परन्तु 'समेश्टिवाद' में नेतिकता, सदाचार भोर 
घस के सापदण्ड भिन्न हैं । 


३१४ 


हिन्दी कविता का क्रांति थुग..' [ प्रसुमन काल 


गांधीवाद अदिसा और सत्य की साधना से व्यष्टि के जीवन 
की आदश बताना चाहता है और माक्सवाद भोतिकवाद के 
आधार पर समष्टि के जीवन को प्रगतिशील। पन्‍्त ने गांधी 
ओर माक्स दोनों विचारकों के दशेन का सन्‍्धथन करके नवनीत 
निकाला है; 


गांधीबाद जगत में आया ले मानवता का नवमान | 
सत्य श्रह्सा से मनुनोचित नवसंस्कृति, नवप्राण | 
मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद | 
सामूहिक जीवन-विकास की साम्य! योजना है श्रतिवाद | ' 

( धुगवाणी : पन्‍्त ) 
युगवांणी” में पन्‍त ने साम्यवाए ( समध्टिवाद ) की आरती की 
है जसे 'साकेत' में मथित्नीशरण ने गांधीषाद की | गुप्तजी ने 
'साकेत' में अतीत को भूमिका पर आज की विचार-घारा 
प्रतिष्ठित की है; पन्‍त ने “युगवाणी! में आज़ के चित्राधार पर 
भविष्य की चित्ररेखा खींची है। 


ब्क' कै कर: 
+ब 
न्न्क्ँ है 


- 6 
ढाया-लोक और रहस्य-दशन 
(ट्विदी-काल' की सन्ध्या भें जब हिन्दी $विता के वेतालिक 
ओर चारण धोरे-धीरे कमक्षेत्र के योद्धा ओर धमभूमि के. 
यात्री बनते हुए थक्रऋर रुक जाने गल्ले थे, तब ज्ितिज पर ऐसे 
नव नक्षत्रों का उदय हो या, जो मस-लोक का आत्ोक लाये थे | 
उनकी कवि-प्रतिभा के गर्भ से, प्राचीन पंडितों के शब्दों में “नई 
कविता! ने जन्म लिया था। भाव की दृष्टि से नवीन होने के 
कारण हिन्दी कविता 'भाषां ओर 'अभिव्यंजना' में सी “नवीन 
ही हो गई थी । 


“-ऐतिदहासिछ पृष्ठभूपि-- 


जिस समय हिवेरी-बृत्त के कवि लोकभाषा ( खड़बोली ) के 
मुख पर “चींटी से क्षेकर हाथी-पयन्त पशु, भिक्ुक से लेकर राजा- 
पर्यन्त मनुष्य, बिन्दु से लेकर समुद्र-पयन्त जल, अनःत आज्ाश, 
अनन्त पृथ्वी, अनन्त पंत! के इतिवृत्त जुटा रहे णे, तो भाषा 
निखरती जा रही थी । राष्ट्रीय नवज्ञागरण के वे ऋषि देश के 
लिए, सभाज के लिए, ज्ञोक के लिए 'कविता! लिखते थे, वह 
“वहुजनहिताय' थी । उपदेश-प्रवण 'आदशे! अथवा इति- 
वृत्तात्सक यथाथे, उनकी कविता के दो द्वी उपज्ञीव्य रह गये थे ! 
लो$पक्त का चित्र ऋविता में पराकाष्टा पा चुका था; परन्तु 
विधाता की इस सृष्टि में मोत्िक, लोदिइ जीवन का स्थूत् पक्त 
दी संब कुछ नहीं है, अतोन्द्रिय और अज्नौकिक जीवन का सृह्म 


रेड 


हिन्दी कविता का क्रांति युर्ग | प्रधुमन काले 


रूप भी है। मनुष्य को आँख पत्रक खोलकर ,इन्द्रधमुषी रूप 
देखती है, परन्तु उन्हें बन्द करके सी न जाने कितने लोक- 
झोकान्तरों में प्रमण करती है। अबतक कवि की कविता 'लोकन 
रज्नन' करती रही थी। अतः कविता बणनात्मक या उपदेशात्मक 
होती थी। वह प्रपनी रपष्ठ भाषा में आँखों-देखी बान सीधी-सादी 
शभिव्यक्ति में कहती थी। परन्तु ज्योंद्दी उस ऋषिता में योवन की 
लहर आई, बह ज्ञातयोबना की भाँति भीतर से रपन्दित हो उठी 
ओर वह स्थिति आगई कि जब बह अपने सें ही 'मग्न! रह सके, 
अपने सें डूब सके । उस अपनी अनुभूति को स्वर देने के लिए 
झब उसने, 'सावाइुज्भाषए की सृष्टि की | उसे अब ऐसी वाणी 
आविष्कृत करनी पढ़ी जो भीतर की प्रन्थियों को खोल्न सके | 
उसकी भ्ानतरिक जिज्ञासा फ्रों झप ऐे सफे। इस प्रकाए बाह्य 
अभिव्यक्तिसे निराश होकर कविता ने मन्तमुंखी स धर आरंभ की 


“प्रतिक्रिया । विद्रोह--- 


क्रिया और प्रतिक्रिया में ही प्रगति है। 'मनुष्य का जबन 
चक्र को तरह घूमता रहता है। स्वछुन्द घूमते घूमते थकत्र र वह अपने 
लिए सहस्र वन्‍्धनों का ध.विष्कार कर डालता है ओर फिर 
बन्धनों से उठकर उनडो तोढ़ने में अपनी सारी शक्तियाँ जगा 
देता है ।! कबिता को इस समय जो विद्रोह करना था वह था 
'सू्मम का स्थूल्न के प्रति--भावशअधानता' (8708०) का. 
बत्तुप्रधानता' ( 00]0०/ शा ) के प्रति । 


न ९ 
तो, अब कविता का विषय आात्म-र॑जन-मात्मदृश न हो गया | 
लोक-घटनाओं, लोव दृश्यों झा आकक्षन भालेखन छोड़कर अब 
बह आत्मामुभूति, आत्मवेदता और आत्मसंवेरना की भोर मु' 


२३१६ 
९५) 


परुंमने काल | | छोया-लोक/और रहेस्‍्थ-दशैन 


गई । बहिरंग से अम्तरंग की ओर उसकी दिशा हो गई । कवि ने 
अन्तरंग दो चित्रित करना आरंस क्रिया किन्तु बहिरंग की तूहो 
श्रत्मानुभूतिपएक से और कवि ने बहिरंग को देखा परन्तु अपने 

कविता... अन्तरंग की आँखों से। आध्मानुभृति के ज्षेत्र 


में सूक्ष्म दृष्टि को उतना ही गद्दन और बिरशाद जगत्‌ (अन्तत्ोंक) 
मिल गया, जितना जटिक्ष ओर विशाल विश्व स्थूत्ञ दृष्टि को 
बाहर मित्ना था । अब कवि के अन्तश्रच्षु खुल गये--वह बाहर से 
छोंख मूं दकर अन्तमु ख दीगया । आत्मानुभूति का सोंदय और 
माधुये इतना उत्कट और इतना अनिवेचनीय था ड्वि दृश्य जगत्‌ 
के समरत लौकिक साधन--हूप) रंग और रेखा-उसमें अपना 
समाधान पा गये | 
'छायावाद' 

जब चल्तुप्रधानता की प्रतिक्रिया में कविता में भात्मानुभृति 
मुखरित हुईं ओर उसमें कांब की अन्तवद्ना। जिज्ञासा और 
कल्पना, भावना ओर संवेदना नये-नये रंग लेकर मज्ञकी, तो 
उसे ऋजु (सीधो-सरल ) अभिव्यजञ्ञना न संभाल सकी ओर 
उसको अनुरूप रंग-रूप देने के लिए बक्र-बंकिम व्यंजना, त्ञाच णिक 
विवित्रता और चित्रवती भग्षा की शरण लेती पढ़ी। इस बक्र- 
वंकिस व्यंजन ओर लाकज्षणिक विचित्रतांवाज्षी चित्रवती भाषा 
सें खभावतः एक प्रकार की दुर्वोधता, दुरूहता आगई। “उन 
छायचित्रों को बनाने के लिए ओर भी कुशज्ञ चितेरों की आव- 
श्यकता होती है छारण उन चित्रों का आधार छूने या चमचत्तु 
से देखने को वस्तु नहीं / कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि 'मानव॑- 
हृदय में छिपी हुई एकता के आधार पर उसकी संवेदना का रंग 
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ह्न्दी कविता का क्रांति-्युगं | प्रसुमन कोल, 


घट्टाकर न बनाये जाये तो वे चित्र प्रेत-छाया फे समान लगने 
लगे / उन दिनों वंग-कविता में (पुराने ईसाई सम्तों के 'छाथा- 
भासों ( 7॥870887809 ) तथा योरपीय काव्य-त्षेत्र में 
प्रवर्तितं आध्यात्मिक प्रतीकबाद ( 57फरेतांध्या ) 
के अनुकरण पर” रची जानेवाली कविताएं ( गीतियाँ ) 'छाया- 
बाद! के न्ञाम से प्रतिष्ठित दो चुकी थीं। हिन्दी में इस प्रकार की 
रचनाओं की धारा को आते देखकर गतानुगतिकता में पन्ने 
पंडितों ने उसे 'छयावाद! के स्वनिरूपित 'अथ “असष्टवाद में 
( क्योंकि वे छाया की तरदद धूमित्र, अस्पष्ट अतः अगम्य थीं ) 
छायांवाद कहकर पुकारा। इस लछियाबाद! की संत्ष। में 
मोमांसकों ओर समीक्षक्नों की हार्दिक अश्वीकृति, अवगणना 
ओर अत्सेन/ ध्वनित थी | 


परन्तु छायावाद' नाम चल पढ़ा ओर चल्र पढ़ा। हिन्दी का 
इस नई कविता ने चुनौती दी कि उसे यह 'पदबी” खीकार है-- 
( क्‍योंकि 'मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए रो उठा । 
सहन्द छन्द में चित्रित उन मानव-अनुभूतियों का नाम 
'छाया! उपयुक्त था $; क्योंकि उसके प्रक्ृतिक चित्रशों में 
कवि की अपनी ' भावनाओं के सोॉंद्य को ओर भावनाओं 
में प्राकृतिक सौन्द्य की छाया है।0 क्‍योंकि उस्रमें व्यक्त 
जगत्‌ में अव्यक्त सत्ता की छाया | ( प्रतिच्छषि ) चित्रित 
हुईं है, इयोंकि उसमें अथ कीं वक्रता से आनेवाती 
€ाया' * ( विच्छित्ति या ज्ञावण्य ) की प्रतिष्ठा हुई है।) 
$ महादेवी वर्मा का मत दे०*- रश्मि! की भूमिका 9 सुमित्रानंदन 
पन्‍त का मत ( आधुनिक कवि --२) | रामकुमार वर्मा का मत 
में. प्रसाद! का मृत ( दे० 'यथार्थवाद ओर छायावाद? ) 


रै३े० 


प्रसुमन काल-] छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


रवीन्द्रनाथ का साहित्यिक शिष्यत्व करनेवाले कषि ने कहा-- 
“/बर्तुगत 'सौदन्ये' और उसके अन्तनिद्दित रहस्य की प्रेरणा 
ही कविता की जड़ हैं| यहाँ 'कविता' से 'अव्यक्त' का संवप्रथम 
सम्मिलन होता है, जो कभी विच्छिन्न नहीं होता | इस रहस्यपू्ण 
स्रोन्दय-द्शेन से हमारे हृदय-सागए में जो भाव तरगे उठती हैं. 
वे प्रायः कल्पनाझूपी वायु के वेग से ही ज्ञात होदो हैं, क्योंकि 
धयाथाथ्य! की साहाय्य प्राप्ति इस समय उन्हें असम्भव हो उठती 
है । यही कारण है कि फवत्रितागत भाव प्रायः अध्पष्टता लिए होते 
हैं।इपी अस्पष्टता का दूधरा नाप 'छायावादों (7ए8॥0 870) 
है ?* ल्‍ 
“+मरनोदेशञानिक विश्लेषण-- 

हिंदी के मनोवेज्ञानिक समीक्षक श्रीनगेंद्र ने 'छायाबाद' की 
भूमिका का निपहण करते हए लिखा है: * पिछले महासमर के 
उपरान्त यूरोप के जीवन में एक निसप्तार खोखज्ञापन आगया था। 
जीवन के प्रात विश्वास ही नष्ट हो गया था। परतु भारत में 
आधिक पराभव' के होते हुए भो जीवन में एक स्पन्दन था। भारत 
की उद्बुद्ध चेतना युद्ध के बाद अनेक आशाएँ छ्गाये बेठी थीं। 
उसमें स्वप्तों की चंचल्ता थी। वास्तव में सारत को आत्मचेवना 
का यह किशोर काल था जब अनेक इच्च्रा-अभिन्नाबाएँ हड़ने के 
लिए पंख फड़फड़ा रही थीं। भविष्य की रूपरेखा नहीं बन पाई 
थी, परंतु .उसके प्रति मन में इच्छा जग गई थी। पश्चिम के 
झ्राशा -निराशा. सच्छन्दर विचारों के सम्पक से राजबोति 
के छाया चित्र और सामाजिक बन्धनों के अ्रति अभतोष की 
भावना सघुर उभार के साथ उठ रही थीं, भले ही उसको 


5 ले मुकुट्धर पाएडेय ( 'सरस्वती” : दिसम्बर, ६१२१) 


| 


हिन्दी कवितों का क्रांति युग [ प्रसुमन काले . 


तोड़ने का निश्चित विधान अभी मन में नहीं आ रहा था | 
राजनीति में व्रिटिश साम्र/ज्य की अचल सत्ता और समाज मैं 
सुधारवाद को दृदू नेतिहता असन्तोंप और विद्रोह की इन भाव- 
नाश्ों को बदिसु्ो अभिव्यक्ति का अबसर नहों देती थीं। 
निदान वे अन्तमुखी होकर धीरे-घीरे अवचेतन में जाकर . 
बंठ रही थीं, और वहाँ से क्षति पूर्ति के लिए छाता-चित्रों की 
सष्टि कररही थीं। आशा के इन र्प्तों और निराशा के इन * 
छाया-चित्रों की कॉव्यगत सम्रष्टि ही छाय्रावाद कहलाई। | 


इसी मनोवेज्ञानिक विश्लेषण को अत्यधिब भह्टत्व देघ्र कुछ 
आलोचकों १ ने छायाबाद को जीवन-संघष से पत्लायन (08९8]0- 
877) तक कह डाला है: “ छायावाद किसी छुदूर काल्पनिक 
बलायने ७. सगे की खोजने का प्रयास है। अरूप के अति ड्से 

! विशेष मोह है।जीवन के स्थूल सत्य से उसे अरुचि 


महादेवीजी के शब्दों में यह कह सच्ते हैं. कि जीवन के 'सृद्ठम' 
सत्य को वह खोजता है। छायावाद उपयुक्तही नामकरण हुमा, 
क्योंकि छाया-जग की चर्चा ही इन कवियों का ध्येय है।” * ओर 

“छायावाद संकेतां की भाषा है और उसकी प्रमुख प्रवृत्ति पलायन 
की भाजना है,, | [ सतयं कवि पन्‍त ने जिखाह: (हिन्दी कृषिता) 
“व्यक्तिगत जीवन-संघषे को कठिनाइयों से चुव्ध होकर, पत्रायन 
के रूप में, प्राकृतिक दशन के सिद्धांतों के आधार पर भीतर-बाहर 
में, दुख-दुख में, आशा-निराशा और संयोग-वियोग के ह/द्वों में 


| छायावाद की परिभाषा , : नगेद्र र ,जेसे श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त 
श्री अशेय * 'छायावाद की रूपरेखा! : प्रकाशचन्द्र गुप्त + वही 


श्र२ 


प्रसुभन काल | छाया-शोक श्रौर रहस्य “दशेन 


सामंजस्य स्थापित करने क्गी | १ - हि 
इस स्थापना का विरोध भी हुआ है। आलोचक नगेंद्र 
ने ही लिखा-“छायाबाद में आरंभ से हीं जीवन' 
की सामान्य और निकट वाश्तबिकता के प्रति एक उपेक्षा 
: एक विमुखता का भाव सिलता है। नवीन चेतना से उद्दीप्त कृषि 
के रवप्न अपनी अभिव्यक्ति के त्षिए चब्चज्ञ हो रहे थे, परंतु वास्त 
विक जीवन में उसके लिए कोई संभावना नहीं थी, अत्एव 
सभावतः ही उसकी वृत्ति निकट यथाथे और स्थूज्ञ से विमुख 
होकर सुदूर, रहस्यमय और सुद्ठम के प्रति आक्ृष्ट हो रही थी । 
भावनाएँ कठोर वतमान से कु'ठित होकर रण अतीत और झादश 
भविष्य में तृप्ति खोज्ञतीं थीं--ठोर वास्तव से ठो5र खाकर कल्पना 
और स्वप्न का संसार रचती थीं--कोल्ाहल के जीवन से भाग 
कर प्रकृति के चित्रित अद्चक्त में शरण लेती थी--स्थू्न से सहमकर 
सदंभ की उपासना करतो थीं। आज के धालोचक इसे पत्तायन 
कहकर तिरस्क्ृत करते हैं, परंतु यह वास्तव को बायवी या अर्ती द्विय 
रुप देना ही हे--जो मृल रूप में मानसिक कुए्ठाओं पर आश्रित 
होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप में पत्तायन का रूप नहीं है ८ * स्वच्छुन्द्‌ 


कुएा का. विचारों के आदान' से खतनत्र प्रेम के प्रति 
परिणाम समाज में आकषेण बढ़ रहा था, परन्तु सुधार" 
युग की कठोर नेतिरता से सहमकर वह अपने में ही कुण्ठित 
रह जाता था। समाज के चेतन मन पर नेतिक आतंक अभी 
इतना अधिक था कि इस प्रकार की खह्नन्द भावनाएँ &भिव्यक्ति, 
नहीं प्‌ सकती थीं निदान वे अवचेतन ( 8प्ग/007800प8 ) 
में उतरकर वहाँ से अप्रत्यक्ष रूप में व्यक्त होती रहती थीं।* 
॥ पर्यालोचन! (आधुनिक कवि'-२ की भूमिका) : सुमित्रानन्दन पन्‍्त | 


के हु 


छायावार की परिभषा! $ नगेन्द्र 
ईरै३ 


हिन्दी कविता का क्रांति युग [ .प्रसुमन काल 


. छायाबाद का चिन्तत-पक्ष भारत का चिरप्रतिष्ठित अ॒द्वे त- 
बाद है| भारतीय मानस के इस दाशनिक दृष्टिकोण ने छायावाद 
के भावल्लोक को जीवन दिया। महादेवीजी के शब्दों में' छायावाद 
का कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दशेन के ब्रह्म का ऋणी है जो 
मूर्ते और अमृत विश्व को मिलाकर पृणता पाता है !” प्रसाद 
निराला और पन्त, हिन्दी में छायावाद के तीनों प्रतिष्ठाता 
दाशेनिक भूमिका में पत्ने थे। अभिव्यक्ति डी प्रणाली पाकर 
मानस-संस्कार शज्ञात, अदृश्य रूप से कविता में हल आते हैं। 
ए4 झन्य आलोचक कहते हैं-- हिन्दू जाति के नाना भेदों- 
प्रभेदों के बीच एक संघटित जातीयत का निर्माण, हिन्दू मुस॒लिम 
और ईसाई आदि विभिन्न धर्मानुयायियों में एक अन्तर्व्यापी 
सानवसूत्र का अनुसन्धान, राष्ट्रों के बीच खाइया पाटना-महा- 
युद्ध के पश्चत्त्‌ अपने देश के सामने ये प्रधात प्रश्न थे। देश की 
खतन्त्रता का भी कम प्रधान प्रश्न न था।' पर बद जातीय भौर 
राष्ट्रीय एक्सूत्रता के झाधार पर द्वी हो सकता था भौर अन्तर्रा- 
प्टीय सानव साम्य का एक अंग बनकर ही शोभा पा सकता था। 
यह सम्मिलन और सामझरय की भावना भारतीय संरक्षृति की 
चिरदिन की विशेषता रही है, इसलिए महायुद्ध की शांति के 
पश्चात्‌ ये प्रश्न सामने आते ही वह सांस्कृतिक प्रेरणा जाग उठी 
और त॑त्र वेग से तत्कालीन काव्य और कल्लाओं में अपनी अभि- 
व्यक्ति चाहने लगी! $ ' 

पश्चिमी (श्र'प्रेजी ) सादित्य से प्रभावित आलोधकों ने 
'छायावाद' की प्रवृत्तियों में व्होँ के रिमेसाँ ( पुनर्जागरण ) ओर 
रोेमांचचाद्‌ ( २०07870०ं४7 ) की विशेषताश्रों 
$ ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी .. 


इ्श्ध 


५ रू 
प्रसुमेन काल । छ्वाया-लोक और रहत्य-दशन 


झांशिक समानता देखी। अतीत की ओर प्रवृत्ति, एक अतृप्त जिज्ञासा, 


प्रकृति के प्रति रागानुराग नवीन भावना- 
०4 कल्पन-नवीना जीवन-दृश न, नवनिर्माण और 
माचवाद लिद्रोह आदि प्रवृत्तियों में समान होने पर 


भी इसके मूल कारणों में विभिन्नताथी। पश्चिम में 
वह आन्दोज्नन [विजय ओर विश्वास का परिणाम था, यहाँ, 
जेसा कुछ समीक्षकों ने स्ाग्रह कहा हे, भासफत, सत्याग्रह 
ओर निराशा का रूपान्तर। 

छायावाद निश्चय ही एक भावयोग ओर कल्ला-आन्दोलन था । 
भावरूप से बह दशन ओर तत्त्वज्ञान तक पहुँचा ओर कल्ञा-रूप 
में नव-नूचन अलंकरण ओर अभिव्यज्ञना-पद्धवियों में प्रकट हुआ। 


पत्म सौन्दर्यानुभूति : छत््म सौंदय-बोध की प्रक्रिया 

कविता के इतिहासकार की दृष्टि ने देखा है कि कविता की 
प्रगति प्रत्येक जाति में कुछ निश्चित-निर्धारित अनुक्रमों' के अनु सार 
द्ोवी हैः पहले स्थूल्न णीषन से सम्बन्धित इविवृत्तों की,सष्टि, फिर 
सूत्म स्ोन्द्य-बोध, फिर सखेदय-बोध की चिन्तन में पूर्ण परिण्ति 
ओर अन्ततः निर्जीब अनुकृतियाँ । स्वयम्‌ हिन्दी की कविता- घारा 
'ीरगाथाकालीन इतिवृत्त के विषम शिक्षाखण्डों में से फूटकर, 
निगु ण-सगुण भावनाओं की उपर भूमि में प्रशान्त, निर्मंत्र और 
मधुर होती हुई रीतिछात्नीन रुढ़िवाद के ज्ञार जल्ल में गतिहीन 
हो गई / | एक चक्र पूणु हुआ | प्रगति और परिवतन का यही 
क्रम हिन्दी के नवीन रंग-रूप बलि काव्य में सी चरिताथ होता है | 
जड़ रीति-काव्प को प्रतिक्रिया लोकभाषा (लड़ी बोली) की भारतेदु 


| 'आधनिक कवि (१) : महादेवी' की भमिका। 
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ओर द्विवेदीकालीन इतिवृत्त/।त्मक कविता के रूप यें हुई थी 
कविता की प्रगति का अगला सोपान सूहम सोंदर्य-बोध अब 
आनेवाला था | हु 

इस सूक्ष्म सॉदय-बोध को इतिवृत्तात्मक कविता की स्थृ 
की प्रतिक्रिया ही कद्द जासकता है। आचाय द्विवेदीजी ने लिखा 
है: “बाह्य प्रकृति के बाद सनुष्य अपने अतजगत्‌ की ओर दृष्टि- 
पातव करता है | तब साहित्य में कविता का रूप परिवतित हो 
जाता है| कविता का लक्ष्य 'मनुष्य! हो जाता है। संसार से दृष्टि 
हटाकर कवि व्यक्तिपर ध्यान देता है। तब उसे आत्मा का रहस्य 
ज्ञात होता है। बह सान्‍्त में अनन्त का देशन करता है ओर 
भोतिक पिरष्ठ में असीम ज्योति का आभास पाता है ।” वस्तुतः 
ट्विवेदी-कालके चरम बिन्दुपर आते-आते कविताकी इतिवृत्तात्मकता 
इतनी रपष्ट हो चली कि मनुष्य को सारी कोमल ओर घृद्म 
भावनाएं विद्रोह कर उठीं ।! स्थून से सूक्ष्म की'ओर मानस-लोक 
की प्रवृत्ति अद्वारण नहीं थो। 


भाव-लोक 

कविता की इस अन्तमु सर प्रकृति, प्रवृत्ति और साधना का 
सयं॑ एक भावत्नोक् है। श्रकृति का चिरचित्रित . रूप 
फेवल निष्प्राण-सा रह गया था। प्रकृति ओर भाव-जगत्‌ 
कवि का बरण्य था अवश्य किन्तु उसके अन्तरंग तक 
व नहीं पहुँच पाता था क्योंकि उसकी प्रतिभा प्रज्ञा- 
प्रेरित थी; भनुभूति प्रेरित नहीं। बुद्धि के सूहंम घरातल पर 
ज्योहदी कि ने जीवन की अखण्डता का भावन किया त्योंद्दी 
मनुष्य के हृदय ओर प्रकृति का बिम्व-प्रतित्रिम्ग का चिर-सम्बन्ध 
मूच्छा से उठा । प्रकृति में और मनुष्य की सत्ता में तत्त्वत एक दी 
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देरिण दरित (तगों) को छोड़कर रुदन करते हैं और शोक- 
विधुरे हंघ करुण-कर्दने | 

उसने प्रकृति को अच्युत पुरुष की सोंदयेशालिनी चिन्मयता 
माना ओर उसे प्रशरित दी 

भद्रासि रात्रि चमसोनविष्टो विश्व॑ गोरूप॑ युवतिविभर्षि | 
चक्तुष्मति में उशती वपू षि प्रति त्व॑ दिव्यानक्षत्रस्यमुक्था || 

हे रात्रि, तुम कल्याणमयी हो, तुम सब ओर व्याप्त होकर 
पृथिवी रूप दोगई द्ो। हे चक्चुष्मतो, तुमने आकाश के नक्षत्रों से 
अपने शरीर का श्रृंगार छिया है। वही प्रकृति पद्मावती ओर 
रतनसेन की विरह की पीड़ा में द्रवित हुईं थी, वही प्रकृति राम के 
साथ उनझऊे पत्ञा-बिरह में रोई थी- वही प्रकृति गोपियों के विर्ह 
में व्याकुज्न-पिहज्ञ हो उठी थी ओर आज वही पुनः कवि-मानव 
को मानस-भावनाओं में रंजित और अलनुरंजित हो उठी । उम्रमें 
एक चेतन व्यक्तित्व, एक प्राशमय सत्ता ज्ञाग उठी। वह एक 
मद्राप्राण का अग बनकर कवि को भावना,कल्पना ओर अनुभूति 
में आई। इस प्रकार छायावाद! का यह प्रकृतिवाद भारत का 
चिश्परिचित भाव-ात सवंबाद ही है।इस युगके छायावादी 
कवियों ने प्रकृति के अंग-झअंग, अंश-अंश, अशुन्‍्अशु को एक 
ऐसी जीवन्त सत्ता के रूप में अनुभव किया जो इस विश्व में 
व्याप्त विराद असीम-अनन्त सत्ता को व्यक्त दशंन हे । 

प्रकृति को बिराद सत्ता क; रफुरण मानते ही, उसमें चेतना 
की अमुभति हुई और मानवीयता का सपनन्‍्दन । प्रकृति में मानवीय 
मानवीकरण क्रिया-व्यापार और मानवीय क्रिया-व्यापारों में 
प्रकृति के क्रिया-व्यापार आरोपित हुए । प्रकृति मानव के मानवीय 
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अथवा भावयोग में होता है। भावयोग के आवेश में आ कवि 
परिधियों के आरोपित बन्धनों को तोड़ देता है श्रोर उध्तकी पहुँच 
चर्मेचन्षुओं से न दी पड़नेवाले सूदम 'पन्‍दन तक हो जाती है ।”” 
भावषज्ञ 
.. -“अ्रकृतिवाद-- 

ज्योंद्दी कवि- भावना बम्तुगत सूद्दम सौंदय की प्रनु मृति पाने के 
लिए अन्तमु खी हुई उसने एक ऐसे विराट भाव-ल्ाक में प्रवेश 
पाया जो चेतना के परमाणुओं से सन्दित था। आज के यथ थे 
से दूर दिखाई देने पर भो बइ मवज्ञाक भारतीय काव्य की मू त 
प्र रणाओं के अत्यन्त निकट है। तरह बत्तुतः भारतीय मानप्त के 
सुषुप्त संस्कार का पुनर्जगरण है| बद्दी विन्तन-पुधा जो भारतीय 
द्ष्ठाओं ओर ऋषियों ने अपनी आदिम ऋवाओं में भरदी थी, 
धीताझ्न॒एि के गीतकार ने पश्चिस के मृत्तिक्रा-पात्र में भर दी 
थी, अब हिन्दी कविता में आराुभू त हो रद्दी थी। भारतीय दशन 
ओर तत्त्वज्ञान का वद्दी महामहिम 'सवंबार! अब काव्य के खजणु- 
कत्ञशों में छायावाद' बनऋर रूपान्तरित हुआ था। 

प्रकृति से भारतीय जीवन का अभिन्न-अविच्छिन्न सम्बन्ध 
रहता आया है। यहाँ प्रकृति दिव्य शक्तियों का प्रतीक बनी ओर 
उसने गाया: ए्ादिव-हुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छुन्ती शुक्रवासा। 
उसने तपोबनों में उसे जीवन-सद्द चरी माना और पाया कि 

एते रुदन्ति हरिणा हरितं विमुच्य 
हंक्राशव्व शोकृविधुरा करुणूं झंदन्ति | 

* हैन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास! : सूदकान्त शात्न्री 

१६३० सं०, ६० ४१२ 
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सहोदर हैं। जब प्रकृति की अनेकरूपता में, परिवरतेनशील 
विभिन्नता में, कवि ने ऐसा तारतम्य खोजने का प्रयास किया 
जिसका ए% छोर झिसी भसीम चेतन और दूसरा उसके ससीम 
हृदय में समाया हुआ था तब प्रकृति का एक एक अंश एक 
अक्षोकिक व्यक्तित लेकर जागडठ। / * यहो बह भावभूमि है 
जहां |से कवि-भावना 'रहस्यवाद'--अध्यात्मबाद-अह् तवाद का 
भावत्मक (भनुभूति-परक) रूप-में सत्खरण करने त्गती है । 
इस प्रकार छायावाद अनुभूतिपरऊ और भावात्मक कविता 
से चलकर एक ऐसे अतीन्द्रिय भाव-लोक में जा पहुँचा जहाँ से 
अध्यात्म का चिन्तन आरंभ हो जाता है। कवि 'व्यक्तजगत्‌ में 
छायावाद : एक परोक्ष की अनुभूति और आभास! पाने लगा 
भावन्‍्योग किन्तु बह उसे पार्थिव परिभाषा में न 
बाँध सका--शठद अथे भर कर भी उसे व्यक्त करने में अप्तमर्थ 
रहा और कबि की अनुभूति 'गूंगे के गुड़ की मधुरिमा 
बनगई--उस अनुभूति को इस्र प्रकार तो निरूपित किया 
जा सकता है-- 
निखिल कल्पनामयि अयि अप्सरि। अखिल विस्मयाकार ! 
अकथय, अलोकिक, अमर; श्रगोचर भावों की आधार ! 
गृह, निरर्थ, असम्मव, अधश्फुट भेदों की श्ंगार | 
मोहिनि) कुहकिनि, छुल्न-विश्नममयि) चित्र विचित्र अपार ।| 
यह एक प्रकार का अतींद्रिय भाव योग था, भोर पक 
झालोचऊ के अनुपतार तो 'कविता का चरप्त विश्वस छायावाद 


* (्ान्ध्यगीत' की भूमिका : महादेवी वर्मा 
 अप्सरा ; सुमित्रानन्दन पन्‍्त 
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प्राणधारा प्रबाहित है अत: हृदय-वीणा का क्र प्रकृति की चिन्मयी 
कल्पना की अँगुली से मंंकुत हो उठा। अबप्र कृति मनुष्यके दुख 
में उदास और सुख में पुक्रकित होने लगीं थी। अब कवि 
को प्रकृति अनेक मोन सन्देश ओर अनेक मोन निमन्‍्त्रण देती 
हुई जान पड़ो। स्ववाद की भातचाए छायावाद का मृत देन 
भी है ओर अन्तिम साध्य भी। जड़-चेतन मय निखिल दृश्य- 
जगत्‌ में एह ही अदृश्य आण-घारा प्रवाहित है -इप भूमिश से 
भी हम उच्ची भावशोक में पहुँचेंगे जो छायावाद में प्रछ्वरान्तर से 
प्रतिष्ठित हुआ | इससे एक ओर प्रकृति के सूहृप तौदय में परोक्ष सत्ता 
का आभास अनुभूव हुआ ओर दूधरो झोए प्रकृति, के अनेक रुपों “मे 
महाप्राण श्रथवा चेतनता का आरोप। 


ऐसा नवीन भावण्णेक हिन्दी काव्य में प्रतिष्ठित दोने जारहा 
था, इसकी प्रथम रश्मियों को असाद! और 'निराल्ाः, पन्‍त ओर 
मह|देवी की प्रतिभा ने पहचान लिया था, जिससे हम केचल्न यही 
पूछ सबते हैं: 
प्रथम रश्मि का आना रगिणि | तूने केसे पहचाना ९ 


छायावबाद में च्रिन्नित ग्रकृति उप्म्ा का उपादान न रहकर 
बिराट, सत्ता का रफुरण बनगई। 'अब मनुन्‍्य छे अश्र, मेघ के 
जलकऋण, ओर पृथ्वी क॑ ओस-बिन्दुओं का ए5 ही कारण, 
एकददी मूल्य है। प्रकृति हैं लघु तृण “ओर मद्गान्‌ वृक्ष, 
कोमल कलियाँ ओर कठ|र शिाए, अत्विर जलन और त्थिर 
प्रेत, निविड़ अन्धकार ओर उच्ज्यज्ञ विद्य॒त-रेखा, मानव रो 
लघुता-विशाज्षता, कोमज़ता कठरता, चंचल्नता-निश्चज्ञता, ओर 
मोह"ज्ञान का केवक्ष अतिविस्त न होकर एक ही विद से उसन्न 
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पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही धवनि- में आँखों के सामने 
बित्रित कर सके, जो भांक्वार में चित्र, चित्र में फंझार हों; जिनका 
भाव-संगीत विद्य॒द्धार को तरह रोम-रोम में प्रवाहित हो 
सके.../*कवि पंत की चित्रभाषा की यह परिभाषा है ओर चिंत्र- 

गकी, उन्हींके शब्दों में, कल्पना है “भाव ओर भाषा का 
सामझत्य, उनका स्वरेक्‍्य ही चित्र“रांग है। जेसे भाव ही भाषा 
में घनीभूत हो गये हों; निकरिणी को तरह उनकी गति ओर रब 
एक बन गये हों, छुड़ाये न जा सकते हों; कवि का हृदय जसे 
नीड़ में सुप्त पक्तो की तरह किसी अज्ञात स्वणु रश्सि के रपश से 
जगकर, एक अनिवषचनीय' आकुल्ता से, सहसों अपने स्वर क 
सम्पूण खतन्‍त्रता में कूछ उठा हो, एक रद्ृस्यपूण संगीत के स्रोत 
में उमड़ चत्ना हो; भन्‍्तर का उल्लास जंसे अपने फूट पढ़ने के 
खभाव से बाध्य हो, वीणा के-तारों की तरह, अपने आप में 
भांकारों में नृत्य करने लगा हो, भावनाओं की तरुशता, अपने ही 
शआावेश से अधीर हो, जेसे शब्दों के चिरालिगन-पाश में बंध जाने 
के ज्ञिप, हृदय के भीतर से अपनी बाँहें बढ़ाने लगी हों; यही 
भाव ओर स्वर का मधुर मिज्षन, छरस संधि है ।” +. 


रीति-युगीन भलंकृत भाषा अलंकारों के व्यभिचार के कारण 
जड़वत्‌ निर्जीब होगई थो। द्विषेदी-काल में ज्ञोकभाषा का कविता 
में जन्म हुआ। अब उसमें केशोर आगया था | उसे अभी कृत्रिम 
आमरण-भार की उतनी आवश्यकता नहीं-थी जितनी योवन-सॉदय 
की, ओर वह स्वभावत : भीतर से फूट रद्द था। अलंकार केवल 
वाणी की सजाबट के लिए नहीं; वे भावड्ी अभिव्यक्ति के विशेष 


* + पल्नव ( पन्‍त ) की भूमिका 
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एक अज्षेय सम्मोहन और अनिव चनीय आनन्द ने उनकी “वीणा! 

भंडृत करदी है : । 
लतिका के कम्पित अधरों से यह केंसा मृदु अस्फुट गान 
झ्राज मन्द मारुत में बहकर खींच रहा है - मेरा ध्यान। 
किप्त प्रकार का गूढ़ चित्र वह ग्राज धरित्री के पट पर 
पत्रों की मायाविनि-छांयो खींच रही है रह-रह कर । 
छवि की चपल अुलियों से छू मेरे हत्तन्त्री के तार 
कौन आज वह मादक अ्रस्कुट राग कर रहा है गुजार ! 
महाननद का क्‍या ऐसा ही नीरव होता है संगीत ९ 
मनोयोग की वीणा मेरी मा। जिसने की आज पुनीत * 


मद्दादेवीजी ने प्रकृति के ऐसेड्दी चेतन रूप अ'कित किये |-- 


धीरे धीरे उतर ज्षितिज से श्रा वसनन्‍्त रजनी, 
तारकमय नव वेणी-बन्धन, 
शीश फूल कर शशि का नूतन, 
रश्मि-वज्ञय सित नव श्रवगु ठन, 


मुक्ताइल अभिगम बिछादे चितवन से अपनी | [| 


कत्ा-पत्त 
चित्र-भाषा ओर चित्र राग 


"कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है | उसके 
शब्द सरवर होने चाहिए, जो बोलते दों, सेवकी तरद्द जिनके रस 
को मधुर लालिमा भीतर न समा सकने के कारण बाहर मज्ञक 


* धीया' ; पन्‍त | नीरजा ः महादेवी 
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हिन्दी कविता का क्राति-युग [ प्रधुमन कांले 


गुथा हुआ उन घुघरातले काले काले बालों से 
अलसता की सी लता 
कितु कोमलता की वह कली, 
सच्ची नीरवता के कंधे पर डाले बॉह 
छोह-सी अम्बन्पय से चली ““(निगला ; परिमल) 
छायावादी कवि ने प्रकृति को मानवीय रूप, चेतना, भावना 
ओर व्यापार प्रद्मन किये | उसके अनुभूति-लोक में लहर नृत्य 
करती है, सरिता इठलाती हुई, क्रोढ़ा *रतो हुई चलती है फून्त 
मुसकराते हैँ, आकाश पृथ्नी पर अपनी नीलम की आँख से 
ऑध्ुओं की बूँ दें टपकाता है, रात चॉदनो की उच्च्चल साढी 
पहन कर आ।ती है, समीर भौंतें के गु'जन के नू पुर पॉबों में बॉघे 
रुन कुन करता भाता ऊषा बाल-सूय का कुंकुम-बिदु छत्ताट पर 
अंकित किये प्राची के वातायन से भाँऊती है ; रजनी-बात्ना 
तारोंबाल्े गज़रे केऋर बेचने के जाती है, छाया घाल खोले 
पीले पत्तों की शेय्या पर दमयन्ती की भाँति, विरद्द सत्षिन ओर 
दुखविधुरा होकर मृच्छा सो पड़ी रहती है। अपनी अनुभूति 
की आँख और भावना की पुतक्ञी से दिखाई देनेवाली प्रकृति के 
चेतन शरीर को कवि ने असंख्य-अपरिमेय वथापार प्रदान किये 
हैं। इस प्रकार उसके चित्र अत्यन्त संशिज्षष्ठ हो गये हूँ : 
सौरभ का फ्ेला केशजाल करतीं समीर*परियों विहार, 
गीली केसर मद भूम भूम पीते तितली के नव कुमार, 
ममर का मधु संगीत छेढ़ गाते हैं हिल पह्लाव अजान, 


प्रकृति को व्याप्त अन्तर्चंतना ने पन्‍त के तन-मन-पाणों 
को सम्मोहित करके महानन्‍्द्‌ की सुष्टि' ' “--एक अपृप्त जिज्ञासा; 
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भावों, क्रियाओं और व्यापारों ढी प्रकृति बनी ओर प्रानव अपनी 
भावनाओं क्रियाओं ओर व्यापारों में प्रकृति का प्रतिरूप | दोनों 
में भावन,नुभति का एक रहस्यालोकित आदान-प्रदान अधिप्ठित 
.हुआ। जड़ भोर अपूर्तत धत्ताएंँ चेतन और.मृत्त रूप में आनस 
लोक में प्रतिष्ठित हुईं ओर उनको अतीन्द्रिय ष्योति से पार्थिव 
तक्नियों को दिव्य दृष्टि मिलन गई 
छुयावाद के कबि की अन्तभंदी दृष्टि ने भी उपा और सन्वया 
अमा और विभावषरी, छाथा ओर ज्योत्ना, लहर और बादल के 
प्रच्छुन्न सोंदय का दृश्न किया है और उसे चित्रित किया है- 
कभी वह ऊषा को अम्बर के पनघट पर तारों के घट डुबातो 
हुई नगरो के रूपमें देखता हे : 
श्रम्बर पनघ2 में डुबो रही 
ताराघट ऊपा नगरी “(प्रधाद ; 'लहर') 
कभी सन्ध्या को तिमिशंवल्न ओढ़े जेसे सीढ़ियों पर से उतरते 
हुए ओर फिर अपनी सहेली के कंधे पर बाँद डालकर धीरे धीरे 
चुपचाप चत्नी जाती हुई घुन्दरी के रूप में -- 
दिवशव तान का समय; 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह सन्ध्या-मुन्दरी परी सी 
धीरे धीरे धीरे 
तिमिराचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर 
कितु जरा गंभी (-नहीं हे उसमें हास-विलास 
इँसता है तो केवल तारक एक 
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द्वार हैं। भाषा की ' पुष्टि के लिए, राग की परिपुणता के लिए 

आवश्यक उपादान हैं | वे वाणी के आचार व्यवहार, रीति-नौति 
हैं; प्रथक स्थितियों के प्रथक स्वरूप, भिन्न अवर्थाओं के भिन्न चित्र 
हैं।/ ५» >» < वे वाणी के हास अश्र, रवप्न, पुलक-- 
हाव-भाव हैं ।” वाणी के ये द्वास-अश्र और रूप्न-पुक्तक 
केशोरकात्ञीन ल्ञाबण्य की भाँति सखव॒तः ही अस्फुट हो रहे थे। प्रसाद 
ओर पंत जेसे कुशल-चित्रशिल्पियों के हाथों से उन्हें अपूव रूप" 
रंग मिल गया | अक्ृति औ्रौर पुरुष की भाँति अब वाकू ओर अथ 
(वागथथ) संप्रक्त हो गये | इस प्रकार काव्य के शब्द और झर्थ 
एकरस या समरखस होकर कव्यामन्द की सृष्टि ऋर सके । 


--प्रतीक-पद्धति-- 

द्विवेदी-काल में एम देख चुके हैं क्रि बद्रीनाथ भट्ट) राय- 
कृष्णदास, मधित्नीशरण गुप्त आदि ने अन्योक्तियों में प्रतीक-पद्धति 
का आश्रय लिया था। श्री बंदरीनाथ भट्ट प्रतीकों के प्रयोग में अद्ठि 
तीय थे--उनके गीतों में जीव और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध परिचित प्रतीकों में सफल्नतापूत्र क व्यक्त हुए हैं! प्रतीक- 
पद्धति में 'अभिधा! के स्थान में 'छक्षणा' का प्रयाग और प्रस्तुत 
(वस्तु अथवा प्रसंग) के स्थान पर अगप्रस्तुत की स्थापना दोनों का 
समावेश है । 

जीवन क॑ वहिरंग और अंतरंग को इप्त काज्ञ का कवि अपने 
इन्तर की पुतलियों से देखने लगा ओर प्रस्तुत चित्र की अनुभूति 
के लिए अपने अन्वत्नोंक्न में छायावित्र बनाने छ्षगा । इसका 
सुखद परिणाम हुआ--लाक्षणिकता का विधान। अपने अन्तर 
की त्ाक्षणिक योजना भावना में रंगकर कवि जब व्यक्त जगत्‌ को 


ररेर 


हिन्दी कविता का क्रांति युग |[ प्रसुमन काल 


देखने जगा, तो धमे, अथत्रा गुण के आग्रह से कविता के संधार 
मैं अब 'फूल' सुखका «९ 'शूल' दुख का, 'दिन! सुख का भर 
४ १ ; 

लाक्षणिक रात्रि! दुख का, आलोक! ज्ञान अथवा आनन्द 


योजना. और तिमिर! अज्ञान अथवा "अवसाद 
. को, 'मानसा मन ( अन्तत्ोंक ) का और 
'लहर' कामना का, 'बीणा' हृदय का और 'रागिनीः और 'मृच्छेना 
वेदनाओं का, 'मधु' आनन्द अथवा माधुये का और मदिर/ छवि 
शथवा रूप का। उषा! आरंभ या उज्ज्यल्ता का भोर संन्ध्या 
अवसान या विज्ञास का, इन्द्रधनुष' रंगीनी ण॑ क्षणसंगुरता का, 
'बसंत' योजन छा 'मधुप! प्रेमी का, 'भुकुल्' प्रेयसी कप, स्वणु 
चभव या दीप्वि का और ?जत' रूप या घवल्ता का, तूफान मावा- 
घात ओर भावावेश का, भंकार! भावना और संवेदना का 'सरिता 
जीवन का और 'मत्रय' श्वास का, 'संगीत! तन्‍्मयता का, दास 
विकास का, 'अश्रु पंड़ा का, 'छिट्टी! नश्वरता का, मुरली! मधुर 
भाषता का, हंस” प्राणों का प्रतीक बनगया ओर भाषा की 
लाक्षणिकता में अभूतपूत्र सम्पन्नता आगई। - 
(१) उषा का था उर में आवास, मुकुल् का सुख में मुदुल विकास; 
घादनी का स्वभाव में मास, विचारों में बच्चों के सो । 
/ 'श्रॉपू' (पन्त ) 
(+) मंमा मछोर, गर्जन है, बिजली है, नीरदमाला। 
पाकर इस शुन्य हृदय को सबने आ डेरा डाला। 
( ऑसू : प्रसाद ) 
सृद्टम भावों की गदन अनुभूति की क्षमता से भावुक भोर 
अनुभावक कवि ने ( प्रस्तु अमूर्त्त को मृत्त रूप दिया ओर मूर्तत 
को अमूर्त्त। ) हृदय के सूच्रम अगोचर भाव मूर्त्त होकर अधिक 
प्रभविष्णु हो उठे-- 


हे ६ रू 
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अमूर्स की मूर्च-योजना 

(१) चिर उत्सुकता की छाया से मौन मलिन हो रहा अपार | * 
(२) केश नीरब मधुर राग यह 

शिशु के कपित अधरों पर, सजनि | खिल्ल रद्या है रह रह । 


(३) अभिज्ञाषाओं को करवट, फिर सुप्त व्यथा का जगना, 
सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना, ॥ 


(४) शोन प्रकृति के करण काव्य सा दृक्ष-पत्र को मधुलाया में 
लिखा हुआ ता अचल पड़ा है अमृत सहश नश्वर काया में ९* 


इस करुणा-कलित हृदय में क्‍यों विकल़ रागिनी बजतोी ९ 
क्यों हाह्मकार स्वरों में वेदना असीम गरजती १ । 


साथ द्ी,श्यूल मूर्त्त को अधिक अनुभूयमान बनाने के लिए अमूर्त्त 
रूप देना पढ़ा-- 
मूर्त की अमूर्य-योजना थ 
(१) गूह कल्पना-सी कवियों की, अज्ञाता के विक्ल॑य-सी। 
ऋजियों के गंभीर हृदय सी, बच्चों के तुतसे भय-घ्री ।९ 
(२) स्रोगया निखिल वन का।मर्मर 
ज्यों वीणा के तारों में सवर। १ 
“(३) मादकता से आये वे संज्ञा से चले गये वे । $ 
+ आस! (पतत) ॥ ओँप! प्रसाद) * “विषाद! (प्रसाद) 
शरॉस' (प्रसाद) 0 छाया' ( पन्‍त॑ ) १ 'नौकानविहार (पन्‍्त ) 
$ आंसू? (प्रसाद) 
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(४) गिरी 'ल्लरों स्मृत्ति-ही प्राचोर, । 
अतृप्र अर्थ वियोग सी दीन ; 
(५) वह इष्टदेव के मन्दिर को पूजा-सी, 
वह दीप शिखा-सी शार्न्त, भाव में ली, 
वह क्र काल तोण्डब की स्पृंति-रेखा-सी | 
' ( निराला : विधवा ) 
कभी-कभी रूप-विधान की प्रक्रिया में कति ने उपसा और रूपक ! 
का कल्पना और चितारंजित रूप प्रस्तुत किया जसे : नक्षत्र को ' 
को 'ऐ तश्वरता के लघु बुदूुबुदु और 'शाल-चक्र के विद्युत-कन! 
कद्ऊर, तथा 'बीचि! को 'अकूल क्री उज्ज्वल हासा 'अतल की | 
पुलकरित खास! ओर 'मद्वानंद की मधुर उमंग तथा। अनंग को 
ऋषियों के गान ओर “भावों को “ऋल्पना के शिशु' कहकर | 


“- (२) पमानवीकरण (?७/8077709&67707) -. 


'प्रकृतिवाद! को अनुभूति प्रकृति में चेतना और मानवीयता 
की अनुभूति ( आरोप-पात्र नहीं ) के रुप में श्रतिफलित हुंई। 
'दायावाद' के भाव-लोक की यह एक विभूति है जो सीधी सबे- 
बाद से प्रेरित है। श्रव तक को हिन्दी कविता में प्रकृति में चेतन 
रूप की कल्पना ओर भावना अतः आरोप हुआ था। जायसी के 
प्र माख्यानक काव्य पदमावत! में पद्मावदी की विरह-वेदना 
व्यथित होकर “रक्त ऑपु घुघची बन रोई' थी। प्रेस की आग 
की तपटो में समग्त प्रकृति जलती थी ओर उसके रंग में समरत 
व्यक्त सत्ता रेंग गई थी। विद्दारी मे भी लिखा था-- 


| वीया (५४) पत || “विधवा ( निराला ) 


नरेश 


प्रसुमन कॉलें | छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


दुरी देखि तरु सघन वन, बेठि सदन-तन छोह । 
देख दुपहरी जेठ की छोॉहे चाहति बॉह। | 
परंतु ये आध्यात्सिक भावता ओर वामिदग्धता के उदाहरण मात्र 
हैं। छायावादी कवि ने, किन्तु, प्रकृति के अनेक रूपों में चेतना 
की अनुभूति की : कवि प्रसाद! ने 'क्रिरण! में प्राणों का 
सनन्‍दन देखा--.. ' 
किरण ! तुम क्‍यों बिखरी हो श्राज, रँगी हो तुम किसके अनुराग, 
स्वणुन्सरसतिज किजल्क-समान उढड़ाती हो परमाणु-पराग | 
घरा पर भझुको प्राथंना-सहश मधुर मुरल्ली सी फिर भी मौन, 
कितो अज्ञात विश्व की विकल-बेदना-दूती सी ठुम कोन १ | 
पन्‍त ने लहर में देखता हूँ जब डपवन 
पियालों में फूलों के 
प्रिये | भर भर श्रपना योवन 
 पिलाता है मधुकर को | 
नवोढ़ा बाल-लहर 
अचानक उपकूलों के 
प्रसूनों के ढिग रुककर 
सरकती है सत्वर; 
लिखते हुए उसमें मानबीय-व्यापारों की चेतन छाया देखी भोर 
(निरा्षा! जी ने 'जुही की कन्नी' ओर संध्या सुन्द्री' में-- 
(१) नायक ने चूमे कपोल्ल ५... 
डोल उठी वह्लरी की लड़ो जेंसे हिडोल | 


] .विहारीन्‍सतसई . किरण (प्रसाद) हा “उच्छुवास' ( पन्‍्त ) 
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इस पर भी जागी नहीं, 
चूक क्षमा मॉगी नही, 
निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूं देरही -('जुही की कली?) 


(२) द्विसावसान का समय 
* मेघमय आसमान से उतर रही है 

वह तंध्या सुन्द्री परी पी 

धीरे! धीरे! धीरे' 

तिमिराग्ल में चंचलता का नहीं कहीं आभास 

मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर |--(संध्या-सुन्द्री) 
प्रसाद! की “बीती विभावषरी' पन्‍्त की छाया, वीचीविल्॑।स, 
'चॉदनी', 'विश्ववेणु', नक्षत्र! 'वादल” मानवीकरण के अत्यन्त 
पुष्ठ और मनो(म उदाहरण हैं । भर प्र॑ जी काव्य में इस प्रकार के 
पर्याप्त उदाहरण हैं "ओर इसे मानबोकरण” ([?0780770& 
४07) नामक अलंकार गिना गया है | 


(३) विशेषश-विपयय ( प५७॥867760 7॥9॥00 ) 

अभिव्यक्ति की संश्लिष्टता को संभालनेचाली भाव-समृद्धि के 
लिए कि ने काव्य की भाषा को चित्रवती औ( भावदव्यंजिनी 
' बनाया: 
(१) कल्पना में हैं क्ऊती वेदना, 

श्रश्रु में नीता, सिसकता गान है (श्रोपू : पन्‍त) - 
(२) वेदना के ही सुरोले दवाथ से है बना यह विश्व;- (ग्रंथि! : पन्‍्त) 
(३) सिकता को समिस्त सीपी पर माती की ज्योत्स्ना रही विचर |: 

( नौका विद्वर : पन्‍त, 
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(४) निद्रा के उस अलसित बन में 

(५) आज निद्वित अतीत में जद ताल वह, गति वह, लय वह छुन्द 
(६) चल चरणों का व्याकुल पनघट कहों आज वह वृन्दा-घाम ? 
(७) अंगड़ाते तम में | पे 


चेदना नहीं कसकती वेदना से कस्रक होती है; गान नहीं 
सिसकता, सिसकता हुआ हृदय गान गाता हैः वेदना का रघर 
सुरीज्ा, है हाथ नहीं; निद्रा अलसाई हे! बन नहीं; अतीत निद्वित 
नहीं पनरघट व्याकुल् नहीं और तम अँगढ़ाता नहीं। इसके ये 
विशेषण विपयरत (7५8॥8/०7760) हैं | इस प्रकार के अलंकार 
* को अ'भ्रेजी में विशेषश-विपयेय माना गया है। -- 


अ'प्रेजी काव्य और सादित्य से इप् काल केक वियोंने अपनी 
भाषा में अभूतपूर्व सर्मद्ध अजित की है। भाषाओं की विविधता 
अपने-अपने विविध-विभन्न अभिव्यक्ति-मार्गों से अन्तत-भाव की 
एकता की ओर ही गतिशील है इसलिये कभी-कभी एक प्रश्नार का * 
अजेन अत्यन्त सुबोध ओर सुखद हुआ है डिन्तु कभी-कभी 
नितान्त क्विष्ट और अगम्य । 


शेज्नी और कीद्स के काव्य-रस में लुच्ध हिन्दी कषि पन्‍्त 
ने 'न पत्रों का मप्र संगीता! ( (प्राणरापरणंग8 08ए68 ), 
विचारों में बच्चों के साँध ( 000॥]72० ) और “अज्ञान 
(700076) नयन, स्वष्टिल (0/80779)' महदेवी वर्मा ने 
त्ाश के हिम-अ्रपरों से (60ए ॥98 0/ 00860) (दिनकर ने 
सम्य-रेत'! पर उतर गया कितने मोती का पानो ( 89708 ०0 
ग॒पंणा०) भगवती चर ण[वर्मा ने, “नये जीवन का पहला पृष्ठ देवि, तुमने 
उलद है आज / ((0"7600॥79 #80 08206 0० & 70 ]/6) 
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अप्रेर्जा से ही हिन्दी में अबतीण किये हैं। प्रारंभिक अवस्था 
में ये 'पराई सम्पति! से ही दिखाई पड़ंगे। 


(४) ध्वन्यथ व्य्नना ( 000778&0070009 )--- 
बित्र-राग की सृष्टि करने में ध्वन्यथंव्यञ्ञक पदों का योग 
कम नहीं है। नाइ-सोदय से श्रतिरज्ञन की सृष्टि होती है और 
यह चित्र-विधान 'ें साधऋ होती है। कविता में भावना का रूप 
, खरों के उचित सम्मिश्रण और यथोचित मेत्री पर निर्भर है, 
क्यों कि 'काव्य-संगीत के मूल तन्तु रबर हैं' सुमित्रानंदन पन्‍्त ने 
इस प्रद्मार की भेत्रो वा मूल्य समझा है और भाव-भाषना के 
अनुरूपक खरों का सन्निवेश किया है। उनके उच्छास! के 
पावस ऋतु थी पचत-प्रदेश | पलत्ल परिवर्तित प्रकृति-पेश । 
में लधु-ल्घु मात्राओं का समुदाय ( स्वरसंक्रोच ) प्रकृति-वेश को 
पल-पत्न में भात्रों में परिबतत कर रहा है, (२) शत-शत फेनोच्छुव- 
सित, स्फीत फूल्कार भयेकर' | में 'फेन! ओर फूस्कार' प्रकट दांते 
दिखाई-पमुनाई पढ़ते हैं। 'निराला' जी की 'राम की शक्तिनपूजा 
फविता में भी ध्वन्यर्थव्यज्ञगा खाकार हो गई है“ 
हो श्वप्तित पवन उनचास, पिता-पक्त से तुमुल, 
एकत्र वक्ष पर बहा वाष्य को उड़ा अतुल, 
शत धूर्णावते, तरंग भंग्र उठते पहाड़, 
जल-राशि राशि जल पर चढता खाता पछाड़, 
तोड़ता बन्ध--प्रतिसंध धरा, हो स्फीत वक्ष 
दिग्विजय अथ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष 
दिग्विजय की थोर जाने बाले ओजर्बी बायु का गजेन-तर्जेन 
ही मानों मृतिमान दो । पंत भीर 'निरात वध्यवन्यर्थव्क्ना के 


* 5उच्छुवा3? (पन्‍्त) || 'परिवर्तिता (पन्‍्त) 
श्र 


प्रधुमन काल ]' छाया-लोक और रहत्यव्दशन 


धनी हैं। “निराला! के कन कन कर कंकण प्रिय किन-किनरव 
किकिणी, रणन-रणन नूपुर! तो तुलसी के 'कंकन किंकित नृपुर 
धुनि सुनि' की स्मृति सजग कर देते हैं। तुलसीद्षाप्त! काव्य की उच्चता 
में उसके नाद-सोद्य का योग कम नहीं है। पम्त जी ने प्रायः छोटे- 
छोटे नादानुकृत पढ़ों की सृष्टि की ः जेसे--रलमलू, रण मण) 
टलुमलू, टलू टलू छल छल! कल्‌ मलू, रल्‌ मल, कलकलू छल 
छल, मर मर, मर मर्‌ ( )(धाण्याए/ ) भोर मर मर भावों 
के अनुसार भाषा को रूप देने में 'निराला' और पन्‍्त कौ प्रतिभा 
अग्रणी रदी। पन्तजी ने शब्दों की चित्र और ध्वनि को भ्रक्ृति 
को समझा है 'नवल कलियों के धोरे फूम! में धीरे! शब्द प्रांतिक 
होने पर भी उसके 'कूम' के घोरे आजाने से भरे की सी गूंज 
अधिक स्पष्ट सुनाई पढ़ती है। निरालाजी की 'सन्ध्या-सुन्दरी' 
जब चीरवता सखी के कन्चे पर वाँद डाले अम्बर-पथ से 
चल्ञती है. तो केवल एक अव्यक्त शब्द “चुप चुप चुप! ही सुनाई 
देता है । 

भाव-पक्ष और फल्ा-पक्त की दृष्टि से हिन्दी में 'छायावाद' 
एक युगान्तरकारी आन्दोलन है। हिन्दी कविता ने छायावाद में 


क्रोढ़ा, कौतृहल कोमलता, मोद मधुरिमा, हात, विल्ञास, 
लीला विस्मय, अस्फुटता) भय, स्नेह, पुलक, सुख, सरल-हुल्ला६ | 
का एक नवींन प्रकाश देखा। 
छ/यावाद ओर अ्ांतियों का जोल 
“छायावाद' के साथ अनेऊ अ्रांतियाँ कवियों ओर आल्ोचकों 
के मन में हैं। जितनी ही उसकी व्याख्या हुई उतना ही वह असपष्ट 
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और अगन्य बनता गया। जम्म के प्रमव वह 'रहस्यवार्द का 
'छायावाद!.. पर्याय था। रबीद्रनाथ से लेकर उनसे प्रभा- 
रहस्मवाद!ं. ब्रित हिन्दी के कवि ओर आलोचक 'रहरपवाद? 
ही मानते रहे, बम्तुत: 'छायाबाद! ओर 'रहस्यवाद! में प्र(रंभ में 
अग्ेद ही था | * परन्तु अब दोनों की निश्चित रूपरेखा है-ण 
यद्यपि दोनों की सीमारेखाशों को सधि पर दानों में भेद नहीं रहताः | 
दाप्तक्ी असप्रता ( दुरूता ) ने उसे अस्पष्टवार्दा ( छाया- 
अस्पष्ट ) का पर्याय बना दिया था परन्तु इस अर्थ को खय्॑ 
दायावाद' के ब्वननन्त आतंक ने मिटा दिया। छायराबाद में 
मानव- सानव-अनुभूतियों का चित्रण अपने नये 
अनुभूति का. निशलते रूपम॑ हुआ। सूद्रम भावों के चित्रण 
छावा बित्र. म्ेंज्ञो दुरुद्॒ता थी बह एक तो कर्ता की 
अच्तमता के कारण रही, दूसरे सममनेवाले की संवेदन- 
हीनता के कारण | || 
'छायाबाद' शब्द का एक प्रयोग काव्य-शीली या पद्धति-विशेष 
के व्यापक अर्थ में है। प्रस्तुतों के स्थान पर अप्रसुत प्रतीकों की 
योजनावाबा प्रतोक॒चाद' (अथवा “चित्रभ्षाषा- 
बाद” ) ही 'छायाबाद! सममा गया। श्रीरास- 
चन्द्र शुक्त के अनुसार 'पन्‍्त, प्रसाद और 
निरात्ा आदि कवि-इसी शैज्नी के कारण छायाबादी कहलाएं। 
'चित्रभाषा' का अवन्नम्धन 'छायाबाद! की केवल एक विशेषता है, 
एड ध'ग हैं| अंरा ही को अगी मान लेना अतिव्याप्ति दोप है | 
बसतुतः अतीकवाद! स्वथ एक विशिष्ट भाष-लोक की ऋलात्मकऋ 


ध्ा याबाद' 
एक शेली 


£ द्वे० 'द्विवेदी काल! : भक्ति ओर रहत्व? [| दे० प्रृ० ३१६ 
| दे* पृष्ठ, ३१३३-४३ 
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अभिव्यक्ति है। उसे “छायावाद! से विच्छिन्न नहीं किया जा 
' सकता, परन्तु शरीर को ही आत्मा मान लेना आंति है। 

केबल एक व्याख्या सबंमान्य होती दिखाई दी--हृश्यमान्‌ 
जगत्‌ के व्यष्टि रूप में सूहम चेतना (सोॉदयबोध ओर मूर्तिमत्ता 
ओर चिन्मयता को प्रतीति। इस भा।ब-लोक से जिस प्रकार की 
कविता का. विधान होग। उसे 'छायावाद' कद्ना चाहिए। इस 
प्रकार प्रकृति ओर सानव-भाजरों से सृक्तम चेतना का आदान- 
प्रदान छायावाद का प्रमुख गुण होगा । 

'छायावाद' के इस समृद्ध क्रोड़ में हिन्दी का उत्कृष्ट साहित्य 
पालित-पोषित हुआ : एक ओर उसमें प्रेम, सोदये भोर करुणा 
के कवि प्रसाद! ने 'कप्ना, आँसू, और 'लहर! की सृष्टि की. 
दूसरी ओर सुद्रम्‌ के उपासक कवि 'पन्‍्त ने प्रकृति का गायन 
किया, तीसरी ओर “निरात्षा' ने वेदांत के अत को भावनन्‍्हूप 
दिया ओर चोथी ओर मह्ददेवो ने सृष्टि में अज्ञात-अदृश्य की 
चेतना को ज्ञीला दिखाई । 

--जयशह्वर '्रसाद + छायावाद' के-प्रतिष्ठातौ-- 

काव्य की बहुमुख्ी प्रतिभा के पृश्ञ हैं जयशंकर असार”। 
हिन्दी में वे एक अभूतपू्ष सघुमयी :प्रतिभा ओर जागरूक 
भांवुकता के धनी कवि थे। विश्वसुंदरी श्रक्ृति-- में चेतना सृक्षम 
सॉदर्यानुमुति तथा, हृदय,की सूह्म भावनाओं की व्यक्षता आरईि 
छायावाद के तर्तों में प्रमुख हैं | प्रसाद! इन सबके प्रथम 
पुरकर्ता थे। मरना! छांग्रवाद का प्रथम चरण-चिन्ह है । 

प्रसाद! की कविता प्रेस, करुणा भौर सोदय की ब्िवेणी है। 
अपनी सोदय-बोध ओर चित्रांकण की अद्भू त क्षमता द्वारा 'भस्तद्‌ 
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ने सोद्य जेसी अव्यक्त और सूह्म वस्तु को साकारता प्रदान 

की है | सुन्दरतामें हीं उन्हें रमणीयता की प्रतीति होती है. भोर 

रमणीयता में उन्हें दिव्य ज्योति के दश्न होते हैं--उज्ज्य 

वरदान चेतना का सोंदर्य जिसे सब कहते हैं इसी भावना को 
उन्‍होंने श्रोर भी स्पष्ट किया -- 


सोदयमयी चंचल कृतियों बनकर रहस्य हैं नाच रहीं | 
मेरी ऑर्लों को रोक वही आगे बढ़ने में जॉच रहीं । 


सत रूप दृश्यमान्‌ सोंदय में अन्तहिंत है--इसीलिए सोंद्य का 
संमोहन इतना तीत्र होता है| प्रकृति के सोंदर्य को व्यापारों में 
बॉँधने की चम्नता 'प्रसाद' में अनुपमेय थो-- 
शधरों में राग अ्रमन्द पिये, 
अलकों में मलयज बन्द किये, 
तू अबतक सोई है आली- श्रोखों में भरे विहागरी। 
बीती विभावरी जाग री | 


यह अद्भ त रूप-चित्रण चेतना की अतुभूति से अनुप्राणित 
हो उठा है। ऐसा द्वी एक चित्रांकण योवन"विलास का है-- 
वह लाजभरी कलिया श्रनत्त 
परिमल घूँघट ढक रहा दुन्त | 
कप कप चुप चुप कर रही बात, 
कोमल कुधुप्तों की मधुर रात । 
नक्षत्र कुसुद को अलत्त माल; 
वह शिथिल देसी का सजल जाल। 
जिंसमें खिल खुलते किरन पात ।“- लहर 
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सूह्रम भावों के सोदय के ऐसे चित्र उनके नाटकों को गीतियों 
में मिलते हैं! -- 
तुम कनक-किरण के अन्तराल से लुक छिपकर चलते हो क्‍यों 0 
नतमस्तक गये वहन करते, योवन के घन रसकन दरते, 
है लाजभरे सौन्दर्य | बतादो मौन बने रहते हो क्‍यों ९ 
अधरों के मधुर कंगारों में, कं कल, ध्वनि की गुजारों में, 
मधु-सरिता-सी यह हँसी तरल, अपनी पाते रहते हो क्यों * 
ऐश्ा ही एक और चित्न हे जिसमें आनन्द की मधुरिमा साकार 
ह'गईं है - 
खुलीं उडी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आँखें; 
हृदय-कुसुम की खिली अचानक मधु से वे भीगी पोंखें 


सतस्वरूप का व्यक्त रूप द सोंदय-इसलिए उसका मधु- 
पान करने में 'प्रखाद!ं को ईश्वरीय प्रसाद के उपभोग कासा 
आनंद मित्रता था | 'त्रसाद' की रूप-पिपासा जब अतृप्त रहती है- 
(१) तिर रही अतृत्त नलधि में नीलम की नाव निराली (ऑस) 
(२) प्याती मछुली सी श्राखिं थीं. विकल रूप के जल में (ऑय”) 
तब उसका परिणाम होता है विरह-विकलता, वेदना और व्यथा 
ओर तथ 'ऑँसू” छुलकता है। कवि की प्रणय"भावना ही विकसित 
दोकर उस वेदनाकी प्यज्ञना करती है जो मृत्न रूप में पार्थिव है 
झयथवा भोतिक सर से शून्य नहीं है, परन्तु 'प्रसाद! का चितन 
उनकी इस पीढ़ा को कल्याणी करुणा बनादेता है: यह विरह- 
वेदना श्रस़ीम द्वो जाती है; उसमें अनन्त आकाश, अनन्त पृथ्वी 
जीन हो जाते हैं; वही कत्याणी शीतल ज्वाला बन जाती है-- 


* #ंद्रगुप्त मौय्य! [ “कामायनी!' 
३६४४७ 


'हिन्दी झविता का ऋति-युग | प्रसुमन काले 


निर्मम जगती को तेरा मंगलमय मित्ने उचाला 
इस जलते हुए हृदय की कल्याणी शोतल ज्ञाला (* 


आँसू! कवि दा ए विरह-काव्य है। इसी प्रृथ्वी पर रहनेवाले 
किसी शरीरी प्राणी का वियोग कवि के मानस में ये लद्वरं उठा 
स$। है, इसमें कोई संशय नहीं) परन्तु विरद की उन व्यज्लनाओों 
में अज्लोकिक ओर अपार्थिव संकेतों का पुट देकर उसने उन्हें 
'आध्यात्मिक' बना लियां है: दूसरे शब्दों में वह पार्थिव व्यथा 
का मंगज्ीकरण है । कवि का दुख कवि के मानस में ही सीमित 
न रहकर विश्व के भट्ट में फ्तकता है-उनसे भी आसावित करता 


क्यों ,छुलक 'रहा दुख मेरा ऊषा की,मृदु पत्नकों में, 

हो उलभ रहा “सुख मेरा सन्‍्ध्या की घन अलकों में | * 

उस्रक्की व्यथ। में ठग्रोक्षगंगा व्यथित है, उसकी ष्वालामयी 
जल्नन के रफुलिड्ड नक्षत्रों में हैं। जिसका चुम्बन प्राची के कपोल 
पर श्रक्ित है, जिसके सपशे से समीर शीतल्न और मादक हो 
उठता है,-जिसके दुःख का गुरुभार धरित्रों वहन करती, है जिसेछो 
वेदना से धौंदहों भुवन बिहऋल हैं ऐश है उसका विराद प्रेम 
ओर विराट विरह; क्‍योंकि बढ प्र मी भी विराद, है, जो बिजली- 
माला पहनकर सुध्षकराता है, श्राचो के भरुण-मुक॒र में जिधका 
प्रतिविम् कत्कता है। इस प्रकार आँसू” सांकेतिक रूप में 
जोबात्मा का अपने प्रियतम परमात्मा के विरद् का गांत है गे 
अभिसार के लिए आया ऊरर के ननन्‍्दन से नीचे की प्र॒थ्वी 
पर-'गौ(व था नीचे आये प्रियतम मिलने को मेरे”, | वह 
पक 
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अल्ोकिक है--'थी एक त्कीर हृदय में जो अलग रही लाखों में, 
वह चिर घुन्दर है-लावण्य-रोल राई-पा जिसपर वारी 
बलिद्वारी !! प्रणय-ल्ीज्ञा के कायिक अनुभावों ( चुम्बन, परि 
रम्मण, दशंन, तन्मयता,मुग्धता, ब्रीढ़ाक्री लालिमा,लोला-विज्ञास) 
के मनोरम चित्र प्रसाद! को तूलिका ने अकित किये हैं 
(परिर मण-(१) ,परिरम्भ कुम्म की मदिरा, निश्वास मलय के भोंके । 
दर्शन) मुखचन्द्र-चॉदनी-जल से में उठता था मुँह धोके । 
(बाहु-बन्धन) (२) थी कि अनंग के धनु की वह शिथिल शिनिनी दुहरी 
श्रलबेली बाहुलता या तनु छुवि-सर की न१-लहरी 
(प्रणय-चर्या) (३) नीरबन्मुरली, कलरव चुप अलिकुल थे बन्द नलिन में, 
कालिन्दी बही प्रणय की इस तममय दृृदय-पुलिन में । 
अन्तिम चित्रसाज्ञा में 'तीरव मुरती','चुप कल्लरव,;“नलिन में बन्द 
अलिकुल” और “प्रणय की कालिन्दी' प्रणय-लीला का एक एक 
मनोरम चित्र हैं। प्रशय का' रंग श्याम है' और कालिन्दी भी 
श्यामत्न जल्मयी हे | हृदय-तटों में बहतो हुईं प्रणय की धारा 
ओर मुरत्ती बजाकर गोपिकाओं को अपनी कमज़्रूपा आँखों में 
भोरोंसी मदिरिमुद्रा में वन्द॒ किये मुभ्ध करके रिझानेवाले रास 
ब्रिहरी कृष्ण की .चिरसद्चरो कालिन्दी : इन दोनों छा कितना 
सहज चित्रसाम्य है। “आँसू! में इस प्रकार करुणा में साबित 
प्रेम का संयोग-एक्ष सजीव हुआ है। व्यक्ति-बिरही की वेदना 
विश्व की वेदना बन जाती है--व्यष्टि की ज्वाला संमष्टि के लिए 
मंगलमय उजांज्ञा” बन जाती है| 
प्र म प्रसाद! के ज्िण जीवन की- एक चिरंतन वृत्ति है। वे 
मूलतः प्र म॒ के हो कवि हैं, 'करुणा” उसके मूल में है और सोंद्य 
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तो प्र॑म की ही अभिव्यक्ति है। अपनी सभी रचनाओं में इसी 
पं म! का संदेश उनका देय है | 
परन्तु प्रसाद! का भ्रम लोकिक भी है भोर अलोकिक 
भी | वह जीवन उसो प्रं म कत्ना की लीला है, जो श्र-प्रसूता है। 
वह प्रंम जीवन भौर मरण से अतीत है: 
जिसके आगे पुलकित हो जीवन है सिसकी मरता | 
हों, मृत्यु दृत्य करती है मुसकाती खड़ी अ्रमरता। ओर! 
घह वासना भोर आसक्ति से ऊपर आत्मा को चित्‌ वृत्ति है- 
इसीलिए दसमें आदान की आकांक्षा नहीं, 'प्रदान--उत्सग को 
उत्कण्ठा है 
(१) पागल रे वह मिलता है कच 
उसको तो देते ही हैं सत्र आँसू के कन कन से गिनकर-(लहर) 
(२) विनिमय प्राणों का यह संकुल कितना भय व्यापार अरे | 
देना हो जितना देदे तू लेना, कोई यह न करे | 
ही प्रेम भवत्राता है 
घने प्रेम तर तत्ते 
बेठ छोंह लो भव-आतप से तापित और जले | स्कंदगु्त 
प्रसाद! के लिए जीवन रय॑ एक प्रेम-पथ है, प्रेम जीवन केसाथ 
ही नहीं मिट जाता, क्योंकि जीवन रवयं अखण्ड है | प्रम का 
श्रन्तिम गग्तव्य चरम स्रीमा है 


इस पथ का उद्द श्य नहीं है श्रान्त भवनम टिक रहना ! 
किन्तु पहुँचना उसके सीमा पर जिसके श्रागे शह नहीं | 
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-- सुपित्रानन्दन एन्त ; प्रकृति के गायक-- 

सुमित्रानन्दून के कवि-रूप के ध्यान से हृदय में एक ऐसा 
संश्लिष्ट चित्र अंकित दो जाता है जो कल्पना-सा कोमल, सुन्दरता" 
सा आकृषेक/ भावुकता-सा मधुर और चिन्तन-सा शान्त तथा 
गरभीर है । उनको कविता-कामिनी का कल्लेबर रेशम-जेसा 
कोमल, मधुप के गु जन जे मधुर, इन्द्रधनुष-जेसा चिन्न-विचित्र, 
ज्योत्ता-जेसा आभामय ओर तरत्ष लहर-जेसा चद्धल 
गतिमय है । 

- कबि पन्‍त कल्पना के कवि हैं, कबि पन्‍त अनुभूति के कवि हैं 
ओर कवि पन्‍त चिन्तन के कवि हैं; पर एक क्षण में तीनों नहीं। 
उनकी कविता-घारा की तीन विकास-अवस्थाये हैं-- पहली में 
कल्पना का वेभव है, दूसरी में गुजन (अनुभूति) की गरिमा ओर 
तीसरी में चिन्तन का प्रतिनिधित्व । 


.. पन्त हिन्दी के एक कोमल-कान्त सुमधुर गीति-बिहग हैं। 
सृष्टि में जो कुछ सुन्दर ओर कोमल, मधुर ओर मोहक हे उसे 
उन्होंने अपनी वीणा पर गाया है। प्रकृति के रमणीय क्रोढ़ में 
ह होने के कारण उसका रबरूप ही कवि का प्र रक प्राण था 
जदाँ-- | 


तैरम का फेला केश जाल करती समीर परियों बिहार, 
गीली केतर मद म्रूमभूम पीते तितछी के नव कुमार 


ऐसी विश्वस्तुन्दरी प्रकृति का रतन्य पानकर यह प्राणी प्रकृति के 
दायित्व से अपने जीवन में कभी उऋण नहीं हा सकेगा 
उससे उन्हें कल्पना का अक्षय वेभव मित्ता है, नीरव सम्मोहन 


देश 


हिन्दी कविता का ऋति-युर्ग [ प्रशुमन काले 


ओर तन्मयता मिली है, सुन्दर की उपासना मिल्ली है, सप्त का 
दशन भित्ना है । प्रकृति में पन्‍्त को कष्मिता सिल्ली ओर पन्‍्त में 
प्रकृति को अपना कवि | 
प्रकृति के साहचय ने कृषि को कल्पनाजीबी बना दिया। 
प्रकृति के रमणीय रूपों से उसे अश्रपनी भावनाओं के. अभिव्यंजन 
में कला है उपकरण मिल्ते हैं। ऋषि का सोह प्रकृति के बादल, 
छाया, कुछुमकल्ली, निभेर, सरिता, मधुप, तितली, कदर, संभीर 
सभी मनोरम रूपों भें रमा था। अपनी भावनाओं को उसने 
प्राकृतिक सुषमा की भूषा दी ओर प्राकृतिक सुषमा को अपनी 
भावना से रंज़ित क्रिया-- यद्दी' पन्‍त का धन है। कवि अपनी 
भावनाओ्रों की, कामनाओं की, वासनाओं की) प्यास श्रक्षति में 
तृप्त-करता था ओर अपने भाव जगत्‌ का प्रतिबिम्ब प्रक्नति में 
पाता था | तब वद्द मघुप कुमारी से मीठे गान माँगता था-- 
सिखा दो ना हे मधुप कुमारि, मुके भी अपने मीठे गान। 
कुसुम के चुने कथोरों से कया दो नो कुछ कुछ मठ पान। || 
प्रकृति के दो प्रकार के चित्र कवि ने अंकित किये हैं: एक में 
निरपेक्ष रूप-चित्रण--रमणीय दृश्य-विधान है “-दूसरे में 
सजीव (चेतन ) सत्ता क्री अनुभूति। कवि उस 'धुन्दरमः का 
उपासक है जिसकी व्यक्त सत्ता प्रकृति हैं | 
पावस ऋतु थी पव॑त प्रदेश, पल्ष प्र परिवर्तित प्रकृति-वेश | 
मेखलाकार पंत अपार अपने सहख हृग-छुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बारुबार नीचे जल में निज महाकार; 
जिठके चरणों में पला ताल दर्पण-छ , फेला है विशाल | 


] मधुकरा (पह्चव) 
झभ्धर 


प्रसुमन काल ] छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


गिरि का गौरव गाकर भूरभर मद से नत-नस उत्त जित कर 
मोती की लड़ियाँ-से सुन्दर भरते हैं ऋाग भरे निमोर। 
गिरिवर के उर से उठ-उठकर उच्चाकाक्षाओंसे तस्वर" 
हैं फॉक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अठ्ल, कुछ चितापर | 
“-जड़गया अचानक लो; भूधषर फड्का अ्रपार पारद के पर | 
रवशेष रह गये हैं निर्भर | है हूट पड़ा भू पर अम्बर 
घँस गये घरा में समय शाल | उठ रहा धुओँ जल गया ताल | 

, यों जलद यान में विचर-विचर था इन्द्र खेलता इन्द्र जाल | 


प्रकृति के क्रिया-व्यापारों के इतने बेभवशाली रूप-चित्र हिन्दी 
कविता मे नहीं पाये थे। 'पह्कव' के 'बादल', 'विश्ववेणु' ओर 'गु'जन 
'तोका-विहार', 'सन्ध्यातारा? आदि में भी कवि का रूपनचिनत्रण 
उस्रकी कल्पना के साथ सम्बद्ध है। 
(१) सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योतुना रही विचर। 
(२) मृदु मन्द मन्द मन्धर मन्थर, लघुतीण हंसिनी सी स, दर 
तिर रही खोल पालों के थर | 
(३) निश्चल जल के शुचि दपंण पर, बिंबित हो रजत-पुलिन निर्भर 
दुहरे ऊँचे लगते छषण भर। 
(४) बिस्फारित नयनों से निश्र ,कुछ खोज रहे हैं तारक-दल। 
ज्योतित कर नभका अ्रन्तस्तल। 
बिनके लघु-दीपों को चंचल श्रव्चल की श्रोट किये अविरल। 
फिरतीं लहर लुक-छिप पत्नन्पलः। 
'नोका-विहार! | 


उच्छू वास ('त्॒व” ('गुन्ञन) 


३१३ 


हिन्दी कविता का कंति युग [ प्रसुमन काल 


प्राय: पन्‍त ने जहाँ प्रकृति के व्णपारों को अपनी मानवीय 
भाषनाओं के रंग में रंग कर देखा है कवि ने उसमें चिर 
सुन्दरीनारी के सॉदय की कल्पना दी है: 

(१) उस फेक्षी हरियाली में, 

कोन अ्रकेली खेल रही मी , वह अपनी वय वाली में 0 ( 'प्चव” ) 
(२) लाई हैं फूलों का दास, लोगी मोल, लोगी मोल ९ 

फैल गई मधुऋतु की ज्वाल, जल जल उठती वन-वन डाल 

कोइल के कुछ कोमल बोल, लोगी, मोल ल्ञोगी मोल ९ ('गुलझ्नन”) 

इसी विश्वसुन्द्री - प्रकृति में चेतना का आरोप ( जो छायावाद 
की प्रमुख विभृति है ) ऋवि पन्‍त की कविता में हुआ है। सरिता 
में वे आत्मा को सत्ता की अनुभूति करते हुए कद्दते हैं--“आत्मा .. 
है सरिता के भी जससे सरिता है सरिता !! इसी प्रकार छात्या' 
से कवि पूछता है ९ 

कीन कीन तुम परिहत-बपना म्लान-मना भूपतिता-सी , 

वातहता विच्छिन्न लता सी रति श्रान्ता अन-वनिता सी ! * 
इस कल्पनों की प्रेरक शक्ति कबि की भावना है, जिससे बह 
उसके मर्म तक पहुँच सका है-- , 

पीले पत्तों की शब्या पर तुम विरक्ति-सी मूच्छा सी; 

“ विजन विपिन में कोन पड़ीहो विरह मलिन ढुख-विधुरा सी | * 
भावना प्रवणता दी से कवि उस अवाक्‌ निजेन की भारती का 
आर्यान सुन पाता है : 

ऐ अवाक निर्जन की भारति, कर्म्पित अधरों से अनजान 
मम मधुर किस सुर में गातीं ठुम अरण्य के चिर आख्यान ९ " 
* छाया ( 'प्चत! ) 
श्श्ष्े 


| सह ९ 
प्रसुमन काल । छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


गुल्नन' में आते-आते ज्यों २ फवि की कल्पना अधिक प्रीढ़ ओर 
सुत्मदर्शी होवी जातो है सयों त्यों बह सुद्म सोंदये अजेन करती 
जाती है| 'गुल्नन' के कवि में जितनो श्रचुर कल्पनाशीलता है उतनी 
हो विपुत् भाव-प्रवणता। सृष्टि के दृश्यमान रूपों में एक सूच्म 
भावनागम्य सोंदय की चेतना है. और कवि उसे निरन्तर कल्पना 
की आँखों से देखा करता हैे। कि कवि का विश्वास है कि वही 
सॉदर्यमयी चेतना (अप्सरा) प्रकृति की सुग्दर वस्तुओं में छिपी हुई 
अपने व्यापारों द्वास जन-मन को लुभाया करती है, बही शेशब' 
में माँ बनकर उसे रिमाती रहटी है-- 
नवशिशु के सँग छिप छिप रहतों तुम माँ का श्रनुमान 
छिपी थपक से उसे सुलातीं गा - गा नीरव गान ' * 
इह्दी खातों में शिशु श्ों के कोमल ओठों में मुसकान का रंग 
चढ़ाया करती है, वही उनकी नन्‍्हीं आँखों में अपनी रूप-छचि 
रमाये रहती है, वद्दी तरुणाई में प्रेयसी के रूप में मन को 
सम्मोहन सें बॉधा करती है : 
प्रेयसि के प्रत्यंग अंग में लिपटीं तुम अमिराम। 
युवती के उर में रहस्य बन हस्तींमन प्रतियाम।* 


वह अकथ अजोकिक, अमर अगोचर है। वह अजन्मा है, साया- 
विनी है, छत्तना-मग्री है। प्रत्येक युग के जन-मन की कल्पना 
ओर भावना ने उसे रूप भोर आकार दिया है | 


मानव और प्रकृति के सूह्मतम भाव-रूपोों का मानवीकरण 
सबसे अधिक पन्त की कविता से पाया जाता है: 


* अप्सरा ( 'गुझ्न! ) 


रेशर 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग प्रसुणन काल 
(१) नीले नम के शतदल पर बह बेठी शारद-हासिनि / 
मुदु करतल पर शशिमुख घर; नीरव अनिमिष एकाकिनि | (चाँदनी) 
(२) पीली पढ़, ढुबंल, कोमल, कृश देह-लता कुरूलाई ' 
विवसना लाज में णिपटी-सॉंसों में शुन्य समाई ।( ”) 
गुल्लन' में कवि चिन्तन-जगत्‌ में प्रवेश कर लेता है। प्रकृति से 
पहले वह अपने हृदय के लिए रस पाता था; वहाँ भ कुछ 
चिन्तन के कश भी संचित करता है। ऐपे कुछ कण हैं : 
(१) जीवन की लहर लद्दर से हँस खेल-खेल रे नाविक। 
. जीवन के अन्तस्तल में नित बूड़-बूढ़ रे भाविक | 
(२) दुख इस मानव आत्मा का रे 'नित का मधुमय भोजन, 
(३) वही मधु ऋतु की गुजित डाल, कुकी थी जो जीवन के भार 
अकिंचनता में निज्र तत्काल सिहर उठती-जीवन है भार | 
थुगान्त! में आकर तो कवि जीवन की पुरानी दृष्टि को भूलकर 
अपने कल्पना के, भावना के युगों का अन्त कर देता है। कोकिल 
अब उसे पहले जेसा सन्देश नहीं देती, अब उससे बह क्रांति की 
अप्ति माँगता है-- 
गा कोड़िल बरसों पावक-कंण, 
नष्ट-भ्रष्ट हो जी पुरातन ध्वंस-भ्रंश जग के जड़ बच्चन | , 
पावक पग घर आवे नूतन, हो पल्लवित नवल मानवपन | 
भर जाति कुल वर्ण पण धन, अन्ध नीड़ से रूढ़ि रीति छुन ! 
धयुगान्त! तक के पन्‍त का काव्य कोसल कल्पनामूत्ञक है: 
उस कहपना में कोमकता है, कोमलता में मधुरिमा है, मधुरिसा 
में सरसता भौर सरसता में सुख्रदता है। ' 


३५६ 


६ 
प्रचुमन काल ] छोयो-लोक ओर रहश्य-दशन 


--प्रयकान्त त्रिपादी 'निराला-- 


छाय(बाद के अन्तजंगत्‌ में 'निराला' ने सुदूर तक विचरण 
किया है। 'परिमत्र' का कवि 'तरणों के प्रति! प्रश्रशील है-- 
बाहें अगणित बढ़ी जा रहीं हृदय खोलकर 
किसके आलिंगन का है यह साज ९ 
भाषा में तुम पिरो रही हो शब्द तोलकर, 
किसका यह अ्रमिनन्‍्दन होगा आज ९ 
किसके स्वर में आज मिलादोगी वर्षों का गान, 
आज तुम्हारा किस विशाल वक्ष॒स्थल में अवसान ९ 
परन्तु पीड़ित मानवता को ओर भी उसकी दृष्टि खुली है-- 
बहती जाती वाथ तुम्हारे स्मृतियों कितनी 
दग्ध चिता, के कितने हाह्मकार | 
नश्वरता की-थी सजीव जो कृतियाँ कितनी, 
अबलाओं की कितनी करुण पुकार 
रूप-सोंद्य और नाद-सोंद्य का बोध अपने कलात्मक रूप में 
जुद्दी की कही; ओर संध्या-सुन्द्री' में प्रस्कुट हुआ है : 
(१) विजन वन-वक्लरी पर 
सोती थी सुहाग-भरी, स्नेह-स्वप्न-मग्नं-» 
अमल कोमल-तन तरणी शुह्दे की कैलीन* 
हग बन्द किये; शिथिल, पत्राक में,--“जुही की कली 
(२) तिमिराचल में . चंचलता का नहीं कहीं आमास, 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर,-- 
किन्तु गंभीर,--नहीं है उसमें हास-विलास। 
इँसता है तो केवल तारा एक 


रेअ० 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग . [ प्रतुमन कांल॑ 


भु था हुश्रों उन घु पराले बालों से 
हृदय-राज्य की रानी का वह - करता है श्रभिषेक | 
असलता की सीलता 
किन्तु कोमलता की वह की, 
सखी-नीरवता के कंधे पर डाले बॉह, 
है छोई मे अम्बर-पथ से चली ।--(सन्ध्या-सुन्दरी” ) 
'निराल्ाजी की सबसे बड़ी देन है छायावद दी कल्पनामृज्ञकता 
में प्रज्ञातत्व का पुट | 'निरात्षा का दाश निक रन्‍्हें इस जढ़जगत्‌ 
में प्रच्छन्न शाश्वत व्य'ति की व्यज्ञगा की ओर उड़ा लेजाता है 
तमी धारा! में उसे आत्मा की-सी चेतना मिलती है-- 


“यह जीवन की प्रबल उमंग, 
जारही में मिलने के लिए, पार कर सीमा, 
प्रियतम असीम के संग । धारा! 
प्रतय में उन्हें श्यामा का नृत्य मिलता है : 
. अइहास-उल्लास द्ृत्य का होगा जब आनन्द, 
विश्व की इस वीणा के हढेंगे सत्र तार, 
बन्द हो जाएँगे ये सारे कोमल छुन्द, 
सिन्धु-राग का होगा कब आलाप ७< 
उत्ताहन-तरंग मार कह देंगे 
माँ मुदंग के 6ुल्वर' क्रिया-कल्लाप; 
श्रौर देंखू गा देते ताल 
कर-ताल-पल्‍लनव दल से निर्जन बनके सभी तमाल; 
नि्र के भर-मर स्वर में तू सरिगम मुझे सुना मा 
एक बार बत और नाच तू श्यामा | ('परिम्त ) 
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निराला” का बादल राग! दाशनिक भावना. से पूर्ण छायावादी 
दशन है। | 
प्रत्येक छायावादी कवि प्रकृति के क्रिया-ऋल्लाप में अपने 
मानस की अतृप्त वासनाओं की, छाया दिखाता है। 'जुही की 
कली में ऐसा ही एक चित्र है: 
निरदय उस नायक ने निपट निद्ुुराई की 
कि भोंकों की भडियोँ से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी ककभोर डाली, 
मसल दिये गोरे कपोल गोल, 
चोंक पड़ी युवती*-« 
चकित चितवन निज चारों ओर फेर, 
हेर प्यारे को सेज-पास, 
नम्नमुखी हसी-खिली, 
खेल रंग, प्यारे-्संग |. ( 'परिमल'” ) 
'भिज्षुक', (विधवा! आदि भारतीय सामाजिक जीवन की विद्गप- 
ताओं को इस छायावादी कवि ने सम्भवतः सच्रसे पहले चित्रित 
किया था+- 
(१) वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दीपशिखा-री शात, भाव में लीन, 
वह क्र रकाल-ताडव की स्पृति-रेखो-सी, 
वह टूटे तद की छुटी हता-सी दीन*- 
दलित भारत की ही विधवां है । ( विधवा” ) 
(२) वह आता+- ५ 
दो टूक कलेजे के करता पछुताता पथ पर आता | 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
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चल रहा लकुरिया टेक, 

मुट्री भर दाने को-भूव मिटाने को 

मेँ ह फटी-पुरानी कोली का फैलाता। ( 'भिन्नुक' ) 
(तिराज्रा! उन कवियों में से हैँ जिनकी दृष्टि जीवन क॑ सर्वांग पर 
है, ओर छायावादी शेत्नी उन्होंने वहीं अपनाई है जहाँ विषय 
सृक्ष्म या इन्द्रियातीत हूँ ; ह 


--महादेदी वर्मा - 
हादिवी धर्मा का ढिगदी काव्य-क्षेत्र में आगमन तब हुआ 
जब अश्ाद',निराला' ओर पन्‍्त की ब्रद्नत्रत्री ने 'छयावाद त्षेत्र में 
अपनी पृणप्रतिए्ठ। पा ल्ली थी। मदद रेवी की अंतवृत्तियाँ और मानव- 
अलुभूतियाँ इधर-उधर के जगजीवन के विपयों में न भटकंषर 
प्रकृति और पुरुष के प्रणय-सम्बन्धों कौमिथुरिमा में अटक गई-- 
इसलिए कि इप्रमें उन्हें अपने हृदय की निकटता मित्नी | व्यक्त 
जगत्‌ में भद्दाप्राण की अजुभुति उन्हें भाप्तीय दशन से मित्री 
है। प्रकृति उस चिरसुन्दर छी प्रतिच्छ्षि है: उसके रूप-व्यापार 
में वे उप्तद्ी प्रणय-लोतः पाती हैं या उप्तके विराट भ्रियतम 
पुरुष का चेतन सादिय खोजनी हूँ-- ' 

(१) तारों में प्रतित्रिम् हा मुस्कायेंगो श्रतन्‍्त आँखे) 

(२) हँस देता जत्र प्रात मुनहले श्रश्वन्न में बिखरा रोली; 

(३) रजनी ओ्रोढे जाती थी भिलमिल तारों की जाली 

(४) छाया की श्रॉबमिचोनी, भेघोँ का मतवालापन 

... रजनों के श्याम करोतरों पर ढरकोले श्रम के कन; 
(५) जब बपोल गुलाब पर शिशुप्रत के यूख़ते नक्षत्र जल के बिंदु से, 
रश्मियों की कनक. चारा में नहा मुकुल हँसते मोतियों का श्र्य दे; 


३६० 


हि. 


; ६ 
प्रुमिन कांले | छाया-लोक ओर रहस्य-द्शन 


(६) गगन मे हँसता देख मयंक उमडती क्‍यों जलराशि अ्रपार, 
पिघल चलते विद्यू मणि के प्राण रृश्मियों छूते ही धुकुमार | 
(७) रजतस्स्वम्ों में उदित अपलक विरल तारावली; 
जाग दुख पिक ने श्रचानक मदिर पश्चम-दान ली, 
प्रकृति के जितने मनोरम चित्र उनी तूल्िका ने अज्डित किये हैं 
सबसें प्रकृति एक चिरचेतन नारी-रूप लेकर. अपने प्रियतम का 
प्र म-सन्धान करती हुई आती है। उनके चित्र शब्द ह१-रसन्‍गध- 
पूण हैं: 
(१) सौरभ मीना करीना गीला लिपटा मृदु अज्ञन सा हुकूल; 


चल अंचल से भरभर भरते पथ में जुगनू के खरण-फूल' 
दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास | ( भीरजा' ) 
(२) आलोक-तिमिर सित असित चीर, सागर-गजन रुनकुन मेजीर, 
उड़ता मंमा में अलक-जाल मेघों में मुखरित करिकणि स्वर | 
अप्धरि तेरा नतेन सुन्दर | 'नीरजा' 
(३) स्पन्दन में चिर निस्पन्द बसा, 
क्रंदंन में आहत विश्व हँसा, ' 
नयनों में दीपक से जलते पलकों में निमोरिणी मचली ' (“सान्ध्यगोत) 
(४) रंजित कर दे यह शियिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज मधुर ला रजनीगंधा का पराग | ('सान्व्यगीत?) 
(४) नव इन्द्रधनुष का चीर महावर अंजन ले, 
अलि गुजित मीलित पंकज, नूपुर रुनक्ुुन के, 
फिर आई मनाने सॉम में बेहुध मानी नहीं | 


हि! 
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-- गपजुपार वर्षा -- 


रामकुमार वर्म्मा कल्पना के कुशत्ञ कब्रि हैं | परंतु उनकी 
ऊबिता में चिन्तन का भार भी रहता है । कत्रिताका जन्म भावना 
में है, कल्पना उसे उत्कषे देती है, अनुभूंत्रि उस्ते ममस्पर्शिता, 
चिन्तन उसे गहराई ।आय: कवि को विकास भी इसी पथ से 
होता है।। भावना कविता का मूल्ष द्रव्य है, कल्पना का पुट उपमें 
अपेक्षित है, अन्यथा कविता में सोदय नहीं आता। अलुभूति से 
जसमें माघुये का समावेश होता है। करेत्रल अनुभूति से प्रामगीत 
उपजते हैं--उनमें, कल्पना का पुट नहीं होता,--इसलिए क॑बिता 
ओर प्रामभोत के स्तर 'भिन्न होगये हैं। इसी कल्पना-के सूत्र के 
सहारे कधि_ 'कुमार' आकाशचारी "होकर रजनीबात़ा से पूछ 
उठते हैं-- 
इस सोते सासार बीच जगकर, सजकर रजनो-बाले | 
कहों बेचने हे जातो हो-ये गबरे तारों-वाले ९ 
तरु-ममर में बन की वेदना की अनुभूति भी इसी कल्पना पर 
भवलम्बित है : 
वन ' के उर में चुभा हुआ है यह टेह्ा पथ-तीर 
तर-मर्मर से यही वेदना व्यंजित .है गंभीर 
एक सुक्तक में चिन्तन कल्पना के क्रोड़ में सिमट गया है-- 
इम ग्वालिनि के, पय में पानी नहीं ... ब्रह्म में माया । 
दिव्य दूध में सकल विश्व का गूढ़ रहस्य समाया ! 
'कुमाए के हृदय में सब अनुभूतियों की जननी है विदना | 
संमार को बुद्ध का करुणामयी भाँव से उन्होंने देखा है अश्र- 
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रजत, उच्छू/स-बलित) दुःख तापित-जहाँ द्वाध्य में रुदन हे। 
अम में घृणा है, दया में रोष है, पुण्य में दोष हे. ओर जहों-- 
धूल हाय । बनने ही को खिलता है फूल अनूप ! 
वह विकास है भुरका जाने ही का पहला रूप ! 
ओर इसीलिए कवि को असमंजस है-- 
'श्वर खर से केसे गाऊँ आज अनश्वर गीत ९” 

'हराशि' में वे फ्िस्ती कह्ननारूपा 'प्रयसती' #ो ल्ोज्ञा देखते 
हैं, ज्ञो उन्हें मुग्ध करती है,जिश्की मधुचर्या उन्हें प्रकृति के रूप- 
व्यापारों में तिविम्बित भिन्नती ह्ै-- 

(१) मैं तुमसे मित्र सकूँ यथा उर से सुकुमार दुकूल, 

सम4-लता में खिले मिलन के दिन का उत्छुक फूल, 

(२) प्रातः: पवन एक रोगी-श तजता है उच्छ वास 

वहाँ किए्र तरह तुम) ओ प्रेयतति, बना चुकीं अधिवास | 

(३॥ आओ आराज स्वग-पृथ्वी मिलकर हो जावे एक | 

मेरे उर का आज -तुम्हारे उर से हो अभिषेक ॥ 

(४) उषा तोड़ तारों के फूल खेल रहो है बादल में, 

तू भी बन माला की रेख सो मेरे वक्षस्थल में| 
छायावाद से प्र+ाषित अन्य कवि भी हैं जेसे हरिचंशराय 
'बच्चन' , हरिकृष्ण प्रेमो', इलाचंद्र; कुछ उसझी प्रतिक्रियात्मभ 
शक्तियों हैं जेसे -भगवत चरण वर्मा नरेन्द्र, 'शंचत्त' | 
-दरिवंशराय बच्चनौ-- 

छायावाद को कज्ञा को अधिक सुचोध, सुगम और यथाथ की 

भूमि पर गतिशीत्न बनानेवाक्षों में अप्रणो हैं दरिवंशराय 
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'वच्चन! | जीघन की कठोर वास्तविकताओं ने 'बच्चन' को यथाथ 
वादी बनाया ५९ | जीवन में ज्ुधा और तृप्ति में, काम ओर वासना 
मे, दाप्तता भौर खतंत्रता में, यथाथे ओर' आदश में संघष भोर 
हन्द्द है। (उचचन' उन हृदयों में से हैं जो व्यक्ति ओर समाज 
की पीड़ा को उन्माद की, 'मधु' की मस्ती में भुलाना चाहते हैं, 
जीवन के आघात-प्रतिघातों से उठे चीत्कार को मधु गीतों में 
छिपाना चाहते हैं । इरान के ज्योतिविद्‌ कवि उमर ख़थ्याम की 
मरती-भरी रुबाइयों ने “बच्चन! पर ऐसा मदिर प्रभाव छोड़ा है 
कि उनकी प्रतिभा सबप्रथम इसी मस्ती के साथ हिंदी काव्य जगतः 
में छुतक पड़ी | उम्रखय्प मे ने 'शराब, साको, सुराष्ी, प्यात्ा 
ओर मरती के प्रतीकों द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना को 
थी। वह एक वेदल्ती कबिथा: दसकी सदिश वह प्रेम 
की मदिरा थी जिसका पान घूफ़ी संत करते थे। “बच्चन ने भी 
उसे अपने काव्य-चषक में भर दिया । देश की पुरानी सांस्कृतिक 
परम्पग से प्रथक्‌ होकर उन्होंने विदेशी स्रोतों से स्फूति ली । परंतु 
उन्होंने ज्योंदी अपनी 'मधुशाल्ए और उध्के उपकरणों का 
परिचय देते हुए पुकार लगाई-- 


भावुकता अंगूरहता से खोंच कल्पना की 'हाला- 

कवि बनकर है साकी आया लेकर कविता का प्याला 

कभी न फणभर खाली होगा लाख पिये-दो लाख पियें 

पाठक गण हैं पीनेवाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। 
तो क्षोग 'बच्चन'के साथ भूमने लगे। अपनी 'मधुशाला' सुनते 
समय वे पानी से मग गिज्षोपस्त हाथ में लेकर, विसी काल्पनि$ 
छायारूपिणी साक्ी श्री ओर मदिरि एतलियों से देखने हुए मंदी 
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न्‍्मद म्यपी की भाँति फूमने का अभिनय भी किया करते थे जेसे 
वे दाल! के रंग में भीतर-बाहर से रंग गये हों ( शोर आज्ञ वे 
कहते हैं कि उन्होंने उस समय तक तो अगरों से खींची छरा का 
स्वाद भी नहीं लिया था, तो आश्रय होता है |) सष्ट है कि 
उनका “मधु” (उनकी हांलो ओर 'मधुशाला' के अन्य उपकरण 
प्वांकेतिक-- प्रतीकात्मक थे ॥ द्वाल्ना! के साथ जुड़ी हुईं एक 
कुत्सित भावना का निराकरण करते हुए उन्होंने कहां भी- 
मशाला वह नहीं जहॉपर मद्रि बेची जाती है, 
मेंठ जहाँ मम्ती की मिलती मेरी तो वह मघुशाला ! 
उसका मूल्य ओर उपयोग ऋषि के शब्दों में है-- 
वह हाला कर शान्त सक्रे जो मेरे अंतर की ज्वाला, 
जिसमें मै बिम्बित, प्रतिबिम्बित प्रेतिपल वह मेरा प्याला | 
दाता (या मधु) साक्की बाला, प्याला ओर मधुशात्रा के इन प्रतीकों 
से अनेक अप्रस्तुतों की व्यज्नना 'बच्चन' ने की है-- 


मधुशाज्ञा साक़ी बाला प्यात्ा द्वात्ा 

विश्व समीर नभ सागरजज्ष (३१) 
वेणा रागिनी तार स्वरलहरी (४१) 
चलिबेदी भारतमाता वीरेंकेशीश वीररक्त (४५) 
प्रण॒ुय प्रेयसी अघर . यौोवन-रसत॒ (६३) 
जीवन, योवन तन प्राण . (७६) 
पिर्‌ह्ी आँखें पलक आँसू (१११) 


कवि की इस 'मधुशाला' ने समस्त संसार को--समस्त जीवन को 
पेट लिया है | कषि का मंतव्य यह है कि 'हाला' दग्ध हृदय 
को सान्त्वना देनेवाल्ी एक ओषधि है: 'मधु-मरहम का में ल्षेपन 


नर 
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कर अच्छा करती घर का छाता।' आज के. दग्घहुदय प्राणी को 
इसीलिए 'मधुशाला' से (87069!) करती है। पह दुख को 
भुजादेने वाली सुख की कोमल थपकी है--सृष्टि में जो 'आनन्द', 
जो मरती है, बही मधु (दाला) है, जोःआनन्द का आधार है वही 
मधुात्र (प्याज्ञा)नो आनन्द का विधायक, प्रदाता,स्रोत है वह 
मधुबाला या मधुविक्रेव है और आनन्द का भोक्ता मधुपान 
करनेवाला हैं। 'मधुशात्ञाः का यही अतरंग है। अपनी इस्ली 
भधुशात्षा में कवि नित्य प्रति दिन-रात द्ोल्ी जज्लाता और दिवाली 
मनाता है : दिन को होली रात, दिवाली सदा मनाती मधुशाला ! 

यथाथ जीवन अनेकविध मानवीय दुबलताओों का पुञ्ञ है। 
उसकी विज्ञास-बासना, नेतिक ' अताचार और निराशा-वेदना की 
भी “बच्चन! की कविता में मलऊ है, परन्तु इस/वासना के पुट 
ओर “निराशा के गान! का कविने प्रत्यास्यान तथा सष्ट्रीकरण 
क्षिया है : मत्तिका की पुतलियों से आज [क्या अमिसार मेरा ९ 
अपनी वासना को अपार्थिब-उद्धात्त बनाने के लिए कवि को 
सहज ही 'छायाबाद'! का भावना-ज्ञोक मिल गया। 


मुस्करा कठिनाइयॉ--आपत्तियों को दूर थला; 

धैये घरकर संकर्टों में खूब अ्रपने को” संभाला, 

किन्तु जन्र पव॑त पढ़ा आ शीश पर में सह न पाया; 

जब उठा हो भार जीवन तब लगाया श्रोठ प्याला | 
में-कवि ने सरलता भर सच्चाई का पूरा आश्रय लिया है | कवि 
ते कहा कि में नियति का बन्दी आपबीती छुनाता हूँ: बेदना का 
गीत गाता हूँ। मेरे लिए यही आनन्द की मधु-मदिरा है-- 
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जीवन का तत्त्वज्ञान ऐसे प्रश्नों के उत्तर में कब ने उद्घाटित 
दिया है और कविता की सार्मिकता बढ़ गई है-- 
था सुधा में जब निमज्जित क्‍यों गरल पीने चला में ९ 
बूक दुनिया यह पहेली जान कुछ मुझको सकेगी। 
इस प्रकार 'मधुकलश? में मधुशाला के प्रतीकों को लेकर उत्कृष्ट 
भाष की व्यज्ञनाएँ हुई हैं। 'लहरों का निमंत्रण” इसकी एक 
सशक्त कविता है। आसपास लदराते हुए (जीवन के ) सागर में 
कवि रहस्यमयी पुकार सुनता हे * 
इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही मेरे हृदय में 
है प्रतिच्छायित जहापर सिनन्‍्धु का हिल्लोल-कम्पन | 
तीर पर केसे रुकूँ मैं आज लहरों में निमंत्रण । 
विश्व-पीढ़ा से परिचण पाने भौर द्रवित होने के लिए कवि खप्न- 
लोकों के प्रतो भन छोड़कर इस सागर में डूबने के लिए आगया 
है। आशा उसकी भजेय है, विश्वाप्त उसका अविचल् है : 
सिन्धु के इस तीव्र हाहकार ने विश्वास मेरा 
है छिपा रकखा कहीं पर एक,रसपरिपूर्ण गायन | 
कब्पना में जो सप्त सप्र दी रह जाते हैं) कवि उन्हें वस्तु-जीवन के 
साभर में डूबकर यथांथ करना चाहता हैं-फिर चाहे उस पार 
विभा मिले चाहे न मिले | हृदय में भीषण हन्द्र है, सन्‍्थन हैः 
आलोड़न-विलोड़न है, निराशा ओर पराजय की ज्हरें हैं, पीछे 
स्वजन रोकते हैं, आगे लहरों का निमन्नण है, ओर इस हबने- 
बाले कवि को आशा अडिंग है-- ह 
डबता मैं किन्तु उतराता सदा व्यक्ति भेरा, 
'हें युवक इबे मले ही है कमी डूबा न बौवन,- 
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यहाँ कवि कंल्पना, से अधिक अनुभूति और अनुभूति से अधिक 
चिन्तन के क्षेत्र में दिखाई देता है। कवि का व्यक्तित्व विकास- 
शील है और वह “मधुवाला' में चिन्तन का कवि हो गया है, 
उसका चिन्तन 'ेदान्त! से प्रभावित है । 


-हरिकृष्ण श्र मी-- 
हरिक्रष्ण प्रेमी! अम्रि ओर विश्फोट फ्रे ही कवि नहीं हैं, 
प्रंस के ही गायक नहीं हैं, वे 'छ्ायावाद! के सुद्म अतीन्द्रिय 
लोक ग्रें भी संचरण करते हैं। विश्व फ्री नारी-शक्ति को कबीर ने 
महाठगिन्ती माया कहा है-- माया महा!ठगिनि हम जानी; '्रंसी! 
ने इसीके विविध रूपों का अंकन जादूगरनी! में किया है। उस 
शक्ति के ज्ञेकिक और अल्लोक्िक दोनों रूपों का इसमें सफल 
आकलन हुआ हे-- 

(१) वू चिर सुन्दरि, विश्वविपिन में खिलती है, देती मधुदान--- 

जो मधु-दान जगत्‌ की ज्वाला को करता है शान्ति प्रदान*। 

(२) रवि के चारों ओर घूमते जेंसे ग्रहनउपग्रह 'अविराम, 

' तुझे घेरकर घूम रहे 'हैं जग के प्यासे नयन सकाम | 

(२) कण-कण “चल़ो-चलो! कह उठता, च्षण-क्षण लगता कल्प-समान, 

'.. त्रिभुवन की विराट वीणा में जब बचता तेरा आाह्यान। 
(४) री, बोंदय, मधुरिमा बनती तू बन्धन, कब्णा-धारा, 
फिर भो तेरा रूप जगतू को लगता है कितना प्यारा | 

(५) कौन देखता पट के पीछे दो प्यासे नीरव लोचन, 
एक अनन्त अतृप्त कामना, एक हृदय, उन्मद योवत ? 

(६) मृत्यु चमकती है चितबन में, नूपुर-ध्वनि में बजता नाश, 

कप उठता है विश्व देखकर तेरा बकिम भ्कुटिनविलास | 


शपरे 


४ हे न | &' 
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(७) पीड़ा का दौपक जगता है, उर में होता परम प्रकाश 
तेरी छवि के मृद-सौरभ से भर जाते' अवनी-आकाश | 


“आँखों में” वेदना लिये 'प्र मी! ने अपनी व्यथा का आारयान 
किया है। भूमिका-लेखक के शब्दों में (किसी भज्ञात विम॒त्र 
विश्ृति के प्रति उनका उन्माद। प्रेम, स्मृति, बिरह, उपालंभ, 
मनुद्दार, वेदना, करुणा ओर न जाने क्या-क्या इस कृति में है। 
आँतुओं के अनन्त घन्मत्त उध्ण सागर ढलदा चुकने पर भी 
आँखों में बहुत-कुछ छिपा रह जीता है। इसी अधूरों अव्यक्त, 
अस्पष्ट अभिव्यक्ति में ही 'हमें उनके हृदय को अतुल-अगाघ 
' अनुभूति की एक अस्फुट मिल्नमित्ष भज्ञक पाकर इस समय बरबस 
सन्‍्तोष कर लेना पढ़ता है | 


“इलाचन्द्र जोशी-- 

'छायावाद' के गहन-गूहु भाव-जाल और शब्दाडम्बर का 
बहिष्कार ओर प्राज्नल्ता, कोमलता, गांभीय, ज्ञाजित्य, मर्मसपर्शी 
सावना आदि गुणों का समन्वय-सद्धय करके उन्हें कबिता में 
प्रतिष्ठित करनेवाले भावुझ कवि हैं इज्नाचन्द्र जोशी । उन्होंने 
'अपनो 'विजनवती' में घुन्दर रूपक-कथाएं लिखी हैं: राजकुमार 
जीवात्मा की मायात्मक संसार की यात्रा, कामनाओं छी तृप्ति और 
विल्ञासों की प्राप्ति के अचन्तर, प्रतिक्रिया में जन्सभूमि की स्मृति 
ओर प्रत्यावतन की कथा है। मनौवेज्ञानिक विक्रास् की उसमें 
मार्मिक अनुभूति है। महाश्रेता' में विश्ववारो के कल्याणोय रूप 
की रूपकात्मक व्यञ्ञना है: सोंदये, श्री, शुचिता, तप, सहिष्णुता, 
शीत, करुणा, दोप्ति जिसमें साकार होगई हे | सावावती? में 
दास- अश्रुमयी माया की नगरी-सृष्टि का रूपक है-- 
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मैं महामदिम हूँ भ्ुवनमोहिनी माया 

निज अश्रुद्वयत से निखिल जगत विर्माया; 
है इन्धधनुष्र मेरो माया से अंकित,०७- 

मम नयन वाष्प से होकर नभ में 54ज्ञित 
मम्त तरल हास से होता है वह रक्चित ; 

है धूप हंसाती मुझे, रुलाती छाया। 

में महामहिम हैँ भुवन मोहिनी माया । 

'दमयन्ती' कवि के खिन्न मानस की चित्ररेखा है। नरक 
निर्वासी' में कषि के मानप्न का जीवन की कुत्प्तित विभीषिकाओं 
के प्रति विद्रोह ध्वनित है| उसे पढ़कर मिल्टन के “पेरडाइज़ 
लॉस्‍्ट' के शेतान (58687) की बक्तता कानों में गूँज उठती हैं : 


कीन शक्ति है जिसने मुझको इस बन्धन में बॉधा 


महाकाल तक 
हृदय | उठो श्रव, आज मचेगा ताएडव; 

रोम रोम से हुँकूत होंवे महागान श्रुति भैरव | 

दे उन्‍्माद | करो निज.मद से निखिल नियम परिवतन। 

विश्वप्रकृति को विचकित करके निपट नग्नतम नतेन 


आज दिखादो । 
रूपकों में क्पेटकर अपनी आन्तरिक अलुभूतियों को चित्रित 
करना 'छायावाद' की ही विशेषता है | (विज्ननव्ती” कल्पना में और 
भावना, अनुभूति और चिन्तन 'सृदूनि कुछुमादपि! और विजादपि 
कृठोराणि” भाष। में गथिह्ुए हैं । 


--भगवती चरण वर्मा-- | 
'छायाबाद! का कृषि अपनी अतृप्त वासना में जगत को रगता 
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है और अपनी काम-पूर्ति ( ए]३॥ [प्राविगाणा। ) करता है। 
भगवती चरण, नरेन्‍द्र ओर 'अचत्त' की 'कामपूर्तति! यथार्थवाद्‌ को 
ठोस भूमि पर अधिक स्पष्ट रूप में हुई है। इसलिए वे 'छ्लायावाद 
की छाया में उसकी प्रतिकिया की ही शक्ति हैं। 

यथाथवाद भगवनी चरण की कषित। में 'छायावाद' के माध्यम 
से आया है। अन्तर के गददन-गूद उढं गों ओर अलनुभूतियों को 
इसमें एक विस्फोट मिल्रां है। जिसने अपने अरमानों फो जुटा- 
कर ज्वाला 'सुलगाहर उत्में अभित्राषाय स्वादा की हैं. बह उनके 
मर्स तक सहज द्वी पहुंच सकेगा-- 


निज ठर की बेदी पर मैंने महायश्ञ का किया विधान, 
समिधि बनाकर ला खसे हैं चुन चुनकर अपने अरमान । 
अमिलाषाशों की आहुतियों ले आया हैँ आज महान- 
ओर चढ़ाने को आया हूँ अपनी आशा का बलिदान, 
अभिमंत्रित करता है उसको इन श्राहों का भेरव राग | 
जल उठ, जल उठ अरी घधक उठ महानाश सी मेरी आग | 


माया ओर छुल्नना के इस संसार में सनुष्य स्वयं छतना ओर 
प्रवंचना का पोषक बन जाता है | नेतिक बन्धन हृदय की कोमत्त 
भावनाओं को तिरस्कृत करते ओर कुचकते हैं। मानवीय हृदय 
की दुघंलताएँ भो बन्धनों से विद्रोह करती हैं। ऐसी आन्तरिक 
संघ ओर इन्द्र को भावनाएं विद्राहिणी की भाँति विस्फोट में 
साकार हो गई है । अनियत्रित आऊांच्ना और अतृप्त तृष्णा को 
उसने रवर दिया है: 

भेरे सोये से उर में तुम जागति की कंपन सी, 

अलसाई सी श्रॉखों में मदिरा के पागल्पन सी, 
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मेरे सूने से जग में तुम वैभव के स्पन्दन ही, 
आओ जीवननिधि, आओ, जीवन में तुम जीवन सी |» 
कक में विवशता ओर पराजय की भावना भी मुखरित 
की है 
अब असह श्रचल अमिलाषा का है सब्॒ल नियति से संघर्षण 
आगे बढ़ने का अमिट नियम पग पौछे पढ़ते हैं प्रति क्षण । 
जीवन के आवेग-उह्व ग, हृदय के आधात-प्रत्याघात विस्फोटक 
वाणी में भगवतीचरण की कविता में प्रक्रद हुए हैं। वे इस 
जड़ जीवन में प्रतय ( ध्वंस.) ज्ञाना चाहते हैं । 
छायावाद! ढो छाप में पत्े नरेंद्र की कविता में जीवन के 
प्रति एक आक्रमण--चाहे वह आशा का हो चाहे निराशा का, 
विद्रोह का हो य। वासवा का-समित्नता है। यही ;उसका 
बेभव है 


ऊपान्सध्ष्या मेरी छाया, मुझसे लायी लेते पाटल, 

मेरे गायन कल कूजन से चञ्जल चिह़ियों की चहल पहल 
का गायक बबूज्! बनऋर कहता है-- 

यहों नहीं बुलबुल बबूज में, यहाँ न मबु ऋतु ओ' मधुष्यारी, 

यहाँ न सुर॒मित फूल, सरस फल, यहाँ न डाले पल्नवधारी | 
वह “चमेत्ी” का, 'कोयत्' का, 'क्रिन्नरी! का बिजली रानी! का, 
'पूनों की रात! का, 'अल्विदूल! का, सन्त की चातड्ी का, 
सन्ध्या' का वित्रण करने में सफल छायावादी चित्रकार है: 
एक चित्र ल्ञे-- 
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कल कच कलियों खिल-खिल खुलतीं 
नित नई नई आओँखें मिलती 
रति-सुख विहल, आश।/*चंचल 

सालत सरसाती विश्व, सुरभि उपवन की ! 


-रामेश्वर शुक्त 'अश्वल-- 


अश्चज्ञ' में मन की अतृप्त कामन्‍्वासना कु'ठित होकर छाय]- 
वाद के समस्त उपकरण समेटकर नग्न ऐन्द्रिय चित्रण बन गई 
है। नारी और उस रूप-परी के प्रति पुरुष-बासना का चित्रण 
भधूलिका! में है-- 
जब पराग की घन जाली में मत्त कोयलिया बोली । 
तब मैंने अगढ़ाई लेकर अपनी जलन ट्टोली। 


अपनी इस 'जलन' का रंग उन्हें प्रकृति के रूपों में दिखाई 
दिया ६० रे 
मधु के केशर के मुहूर्त में वही लालसा जलती 
वही वासना कमक आह मंमा मे रोती चलती । 
ताक्षणिक प्रतीकों से ही उस्ने,अपनी अभिव्यक्ति को आकार 
दिया+- 
अपनी पीड़ा में घुल घुलकर मैं मधचक्र रचाता 
दूरागत वंशी के स्वर सा ब्याकुलता भर आता। 
“वहि की प्यास और बासना को एकरूप सानझर वह 
कहतो है-- 
धघक धघक उठती है जब यह रूपवहि चिर प्यासी 
जल जल उठते कितने पायल पापी प्राण विलांसी 
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यह भी क्या निष्दुर उमंग है, हे सौंदर्य-कुमारी | 
अन्न, न जलाओ सुलंग रहे हैं कितने रूप-पुजारी 


प्रकृति के रमणीय व्यापारों में उसे प्रेम का आभास नहीं 
मिलता; मिलती है अपनी ही प्रणय-बासना की छाया-- 
(१) मुक्तकुन्तल्ा सन्ध्या बाल, आईं ले यौवन-संभार, 
नयनों में बिखरी है लाल-गोधूली मदिरा सुकुमार 
वत्त-टश पर मुग्ध अरजान : बन तारक-मोती छविमान 
उदित हुए लो मेरे गान ९ 
(२) किस श्रविदित उच्छुवाध|्न सुरभि से पीड़ित होकर सिहर-जह२; 
मधुवन की धानी मंजरियों खोल रहीं अपना अन्तर, 
कित्त उमंग के पुलग-भार से कूमक उठीं नवकलिकाएँ, 
कहाँ सीख लेतीं बन निमंम तान चलाना ल्ोचन-शर ९ 


कवि दी यह भभिव्यम्जना छायावाद की व्यापक परिभाषा 
की सीमारेखा के बाहर नहीं जावी-हाँ, थंदि 'छायावाद” को 
केवल भौतिकता में आध्यात्मिकता का छाया-चित्रण ही-माने, तो 
अश्वल्त', भगवतीचरण, बच्चन” तीनों द्विदी कविता में नया द्वारा 
खोलनेवाले ठहरते हैं | वह नया द्वार है- मानवीय प्रेम में मांसन्त 
बाध्चना का पुट । जीवन की कटुता को इन कवियों ने वासना के 
बिज्ञास, विस्फोट और मधु (मस्ती) में घुला-भुला देना चाहा है | 
'अद्वल! को तूलिका में चित्रांकण की क्षमता श्रद्धू त है परतु 
बासना-पलित रति-विज्ञास के चित्रों में ।-- ४ 
मदन हिलोलमयी वल्लरियों परिरंमित मदमाती 
अलस निमीलित कुसुम दंगों से देर रही रगराती 
केलि कल्ानत नव लतिकाएँ, लिपट लिपट तद तर से 
रमस-विभातित आत्म-शि(िल सी विकल हुई रति-सुख से 


श्णहू 


प्रेसुमने काल | - &या-लौक और रहस्य-दंशन 


रति-विगलित वनदेवी दिगृबालाएँ यौवन पीना, 
कामकरम्ित मुग्ध मदन-सहजात विल्लासप्रलीना । 
रूपराशि अर्चन-बेला में ,तूये, चन्द्र, तारागण, 
रतिरानी के मणिमद्रि में रास रच रहे अमरण। 
समस्त भ्रकृति--समस्त ब्रह्माण्ड को कवि ने अपनी एऐद्रिय 
धासना में रैंग[लिया हैं, जेसे (बच्चन! ने अपने मधु-विल्ञास में । 
अपनी विपुल-वासना-त्रत्षित' कशनीं कहने के लिए कवि ने 
समस्त ब्रह्माण्ड में वासना का सनन्‍्धान किया है। यह्दी उसका 
धअन्तर्गीतः है, यही उसड्ी अन्तब्बनि! है, यही उसकी “अन्त 
लतिस! है, यहीं उसकी 'मरीचिका” है, यही उसका “अनंत 
अभिखार' है, यद्दी उसका 'अन्तर्गीत' है,-संक्तेप में यददी उस छी 
'धूलिका' है । तब कवि के ही शब्दों में हसारी उदात्त भावना 
पूछ उठती है: 
तुम क्या जानो, इस कमपन में कितनी मादकता है: 
कितना है उन्माद; अरे कितनी घातक कविता है। 


उसकी “अपराजिता' में भी यही वासना एण्णा, ल्ाज्सा, 
प्यास बनगई है । 


रहस्य का पथ 


सानव-सभ्यता के उषा काक्ष से मनुष्य में किसी अज्ञात के 
प्रति जिज्ञासा रही है भोर अनन्त-काल तक रहेगी। उषानझात् 
में गगन-तल में शुअ्रता भर ल्ञालिमा देखकर वह भावविभोए हो 
उठा है, सन्ध्या की सवणु-बर्ण मेघमाला देखकर उसका मन सुख्ध 
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हो गया है, वर्षाकालीन मेधों का मंद्र गम्भीर गजेन और मधघु- 

संगीष घुनकर बह दर्षोत्फुल्न हो ढठा है, वर्षा के पीछे 
- बीज” नीज्ाढ्ाश के मेघ-पटल् पर इन्द्रधनुष की सप्तरंगी 

शोभा देखकर उसका सन-मयूर नाचने लगा है। 
कलकल-छुल्छुल्न रव से बहती हुई निर्मेरिणो की छ्दरों में, 
चंद्रिकात्नात राका और नक्ष॒त्र-खचित विभावरी में उसने 
अल्लोकिक रूपाभा का दशन पावा है और अमृत का माधुये 
अनुभव किया है. | 


“अद्भू त! के केन्द्र इस विश्व सृष्टि के रूप-व्यापारों ने मानव- 
हृदय में विश्मय-जनित कुतूहल भर दिया। फूल-पन्चवों, वृक्ष- 
वलल्‍्लरियों, श्यामल श्याद्वल्षों;शस्यश्यामज्ञा भूमि और शेल-श्रेणियों 


: को देखकर हमारा मानस नाना भावनाक्रों से क्‍यों चच्छूव्षित हो 


उठता है ९ कोयल की कूक हमारे प्राणों को क्यों स्पन्दित कर 
देता है ? बस्नन्त का मादक समोर हमारे रोमन्‍रोम को क्‍यों 
लह्दद्या देता है ९ विश्व-वितान आकाश में भरुव की अटल्वता, सूर- 
चन्द्र की परिक्रमा ओर उसके चारों ओर घूमनेवाल्ते तारों की 
चंचलता और ज्योतिमेयता, पड़ऋतुओं का अनुक्रम-अक्ृति 
के शत-सहख रसणीय रूप-व्यापार देखकर मन में, हृदयमें, 
प्राण में एक अनिवर्चनीय रहस्यमय कुंतुदक् जाग उठता है । 
इन भेद्भरे प्रश्नों के शत-शत भावों के बुदूबुदू हमारे मानस 
में तब सी उठते थे ओर आज भी उठते हैं । 


ज्ञानियों ने आत्मा की इस विर अतठृप्त जिज्ञासा ओर रहत्य- 
मय कुतूहल को अपने ज्ञानानुसन्धान से बुमाने का ्रयास कियां, 
और भावुक्ों ने उन रहस्यमय प्रच्छन्न चेतन सूत्रों को खोज 
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निकाला जो इन सब व्यक्त रुपों के अन्तरंग को छूते हुए गये हैं: 
एक चिन्तन-मारग से बढ़े, दूसरे भावना-साग से | 
है 
रस्यान्वेषण ; विविध दशन 
मनोषियों ने अपनो जिज्ञासा को ज्ञान-गंभोर चिन्तन-साधना 
में परिणव किया और कवियों ने अपने कुतृहल की भावना को 
संकल्पात्मक अनुभूति में अधिष्ठित क्रिया। ज्ञानी मह॒ष्रियों और 
तत्त्वविन्तक्ों ने व्यक्त सृष्टि में अव्यक्त रूप से व्याप्त, जड़-चेतन, 
स्थावर-जंगम, अग्नि-जल्, ओषधि-वनस्पति पूर्णेविश्व-भुबन में 
अधिष्ठित, उस सत्‌चितरूप स्कम्भ, ब्रह्म, परम तत्त्व, पुरुष का 
भावन किया ओर गाया-- 
हिरण्यगर्म: समवतताग्रे भूतस्थ जातः पत्तिरेक आसीत्‌ । 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कष्ती देवाय हविषा विधेम । 
ऋग्वेद : १०१२१ 


उसने विराद 'ब्रह्म' की, परमतत्तव को स्तुति की, सूय-चन्द्र जिसके 
दो नेत्र हैं, मुख जिसका अपिरूप है : 
(१) यर्य भूमिः प्रमान्‍्तरिक्षमुतोद्रम्‌ 
दिव॑ यश्चक्रे मूर्धानं तस्मे व्येष्ाय तद्मणे नम । 
अथव वेद १०-७-३१ 
(२) यस्य सूयश्वत्तुश्चन्द्रमाश्व पुनणेवः | 
अग्नि यश्चक्रे आस्य॑ तस्मे ज्येष्ठाय त्रह्मणे नमः । 
अथव वेद: १०-७-३६ 
उस-शक्ति के सवव्यापकत्त की घारणा हुई-पुरुष एवेदं सब यद्‌ 
भूतं यद्व भव्यम--(पुरुषसूक- ऋग्वेद) और 'सबश्वरवादा की 
स्थापना हुईं । 'उस! के निरूपण में ऋग्वेद ने कह्मा--वह एक है 
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| 
अद्वितीय है,--जथ कुछ भी सत्‌ नहीं या तब भी एक वस्तु, एक 
शक्ति वायु की सहायता के बिना प्राणवान्‌ थी। उससे परे 
(अन्य) कोई न था- आनीदवबातं स्वधया तदेक॑ तश्माद्धन्यन्न परः 
किव्च नास (१०१२६॥२) इन्द्र, मित्र, चरुण अग्नि, यम दैवता 
सब चसी के रूप हैं। चंह एक,ही है। परन्तु विद्वान उसे शिन्न 
भिन्न नामों से पुकारते हैं-- 


इन्द्र मित्रें वर्देशभग्नि भाहुरथों दिव्यः स सुप्णों गरुत्मान्‌ । 

एक॑ सद्‌ विप्रा वदन्ति बहुधा अग्नि थर्म मातरिश्वानमाहु ! | 
। (ऋग्वेद १।१६४।४६) 
- भहुष्यों की मधुर वाणो में वही बोलता है, पत्तियों के 
कल्लरव में वही चहकफेता है, विऋसित पुरुषों फे रूप में वही हँसता 
' है, प्रचए्ड गजेन तथा तूझान में बही क्रोध-भाव को प्रकट करता 
हे, आकाशमण्डल में चन्द्र-सूय-ताराधों को वही तचत्‌ स्थानों पर 
स्थिर कर. देता है / इस प्रद्वार दृश्यमान भेदों में अभेद) 
झतेकताओं में एकता की प्रतिष्ठा हुई । उपनिषदों में इसी 
अभिन्नता का निरूपण किया गया है। भारतीय अध्यात्मवाद के 
इन स्रोतों से अनेछ विन्‍्ताधाराएँ प्रसृ५ हुई हैं, संत्‌ 
श्रद्न त-तत्व॒( ब्रह्म ) के स्वरूप, जोबन तथा जगत से उसके 
, अम्बन्ध, बह्म को प्राप्ति के साधनों का निरूपण इन 
उपनिषदों में है। प्राचीनतस छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने आत्मा ओर 
उस परमतत्व के ऐक्य की घोषणा की--वत्सत्य स आत्मा 
तत्वमस्ि ! (६४७) माण्ड्क्य मे भी कहा-अयमात्सा 
ब्रह्म! | कठ ने भी असभेद-मवन किया--नेह नानास्ति कि चं न। 
बृहृदारणथक ने भेद-भावना का निषेध किया-“वह अन्य है। 


श्थ्प 


प्रधुमन 'काल | छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


मैं अन्य हूँ, जो यह जानता है, वह नहीं जानता “--इसीलिए 
उसे जानने का एक दी मांग है: “अह ब्रह्मास्मि! | 


कार्य और 'दशन 

भारतीय श्रृतियों का यह ज्ञान अनन्त चज्ञात श्रच्छुन्न- 
अप्रच्छन्न सूत्रों से विदेशों में भी पहुँचाथा। ईरान के सूफियों 
ने “अहं ब्ह्मारिस! की ही छाया में कहा था-- अनल्ञ दृक़' | उपनि- 
पदों के तत्त्ववेत्ताओं की ज्ञान-साधवा का एक दी लक्ष्य था-- 
झात्मा की अपरोक्षानुभूति । 'भूमा! (परम तत्त्व) की प्राप्ति ही 
उनके साध्य थी। “मूम। में ही सुख है, अल्प में सुख नहीं दे । 
जहाँ वह न दूसरे को देखता है, न दूसरे को छुनता है, न दुसरे 
को जानता है, वही 'भूमा! है । भूमा ही मत है; जो अल्ण हे वह 
मत्य है ।! इस परम तत्त्व के साक्षात्कार में वह ( साधक , अपने 
आत्मा से प्रेम करता है; अपने आत्मा से क्राड़ा क(चा है, अपने 
आत्मा से संयोग करता है ओर अपने आत्मा में आनन्द-ल्ीन हो 
जाता है। यह 'आत्मरति', “आत्मक्रीड” “आत्मम्रिथुन', ओर 
आात्मानन्द' ही 'आत्मोपत्वव्धि' अथवा 'स्वाराष्य' है ।* लौकिक 
भाषा में (प्रिया से आलिगित होने पर जेसे पुरुष को न पाह्म वस्तु 
का ध्यान रहता है , न आन्तरिक का, बेसे ही प्राज्ष आत्सा (पर- 
मात्मतत्व ) से आलिंगित होने पर यह जीव न तो बाह्य ' जानता 
है न आन्तर | उसकी समरत।कामनाएँ पूण हो जाती हैं $ 


परन्तु पार्थिव म॑नुष्य की ज्ञोकिक भाषा उस अधिन्त्य, 
4 भरे न्‍ 
परुमात्म तत्त्व की प्राप्ति का आनन्द केसे व्यक्त कर सदती है? 


* बृहदारण्यक ४|३॥२१ $ वहो 
३७६ 


हिन्दी कविता का ऋति-युग [ प्रसुमन काल 


आतवेत्ता खथम्‌ ही उस आनन्द का भोक्ता है। वही उसे जानता 
है, समकता है; पर उस स्थिति मैं उसका समग्र बाशी-व्यापार 
बन्द हो जाता है ओर वह असीम आनन्द अनिवेचनीय-शू गे 
का गुड़ द्वो जाता है। यद्द खातुभूतिगम्य अपरोक्षानुभूति ही इन 
उपनिषदों के दशेन का द्वाद है--यही उरका रहस्य! वाद है। 
अखरणड चेतन से यह तादात््य ज्ञानियों का झेय रहा है-- 
एक प्रज्ञात्मक साधना | जीव की चरम गति है उससे एकीकरण 
ओर एकीकरण का सागे है वरण- 'यमेवेष वृगुते तेन लभ्य/। 
परमात्म तत्त को आत्मा का वरणीय मानने में ही उसकी 
ठपासना- आराधना" साधना का बीज छिपा है। निर्मल अन्त! 
करण 'द्वारा ध्यान और मत्र से वह बरणीय है--सौम्य | 
तू उपनिषद्‌ (ज्ञान) रूपी महारत्र, धनुष, पर उपासना के तीएण 
तीर का सन्धान वरके उस (तरद्मं) के भाव में अनुरक्त. चिच से 
उसे स्रींच कर उस अक्षर लक्ष्य का वेधफर |" उस परमात्म- 
तत्व का अधिप्ठान अन्तः्करण के लोक में ही है-“य ऐपो3न्त- 
हृदय आकाशरतरिस शेते ! इसलिए उसे “घट” में ही 
डूबकर खोन् जो और ण लो | चरम चन्षुओं से बह अहृश्य-भलत्ष्य 
है क्योंकि जबतक 'पिय हिस्दय महँ सेंट न होह। को रे मिल्ाव, 
कहों, केडट रोई ) “जायती । “ 
-मिलनाजुभूति-- 
ज्ञानी कबीर ने तभी तो झाँखों के भीतर आने के लिए साई 
से निवेदन किया था--'नेना अन्तरि आव तू व्यू हो नेन मेंपेक ।! 


धनुण हीत्वीपनिष्द महारत्र॑ शरं ह्ूपांझ निशितंसन्धयीत। ' 
आयम्य तद्भावगतेन चेता लक्ष्य तदेवाक्षर' छोम्य विद | 


8५१ 


प्रैचुमन कान | छो|या-लोक और रहस्व-दशन 


दरष्टाओं और खोजियों ने उच्त अव्यक्त चेतन से जागति, खप्न, 
सुषुप्ति की अवस्थाओं में अपने आराणों का तादात्म्य किया था। 
बासष्ठ ऋग्वेद में कहते हैं-'में और मेरे वरणीय देव दोनों जब 
नोका-विहार करते हुए समुद्र के मध्य भें गये ढो जल के ऊपर 
सुल-्शोभापूष कफ उसके (लहरों' के ) भृत्े में भूल्े।। भेरे 
प्रभु ने मुमे अपनी नाव में बेठने दिया और मुझे उनको प्रार्थना 
में गाने का अपूर्वे सम्मान दिया । 'कब में अपने इस शरीर से 
उसी स्तुति करू गा; उससे साक्षात्‌ सम्भाषण करूँगा और कब 
में उस बरणीय के हृदय के भोतर ए ८ हो सकूंगा ९? | <वीद्रनाथ 
भी अपने रहस्य के गीता में ऐसी ही उद्धवनाएँ करते हैं; 


(१) कहा था कि केवल हम-तुस एक नौका में बेठकर निरु- 
दृश्य विहार करते हुए देश-देश त्रिचरते रहेंगे। उस अकूल 
समुद्र में मे अकेला तुम्हारे कान में गान सुनाऊँ गा और तुम भेरी 
बह रागिनी ध्ुन-छुनकर चुपचाप मुखकराओगे। (गीताझ्ललि; ४२) 

( ५) जहों अश्रवणीय गान नित्य हो रहे हैं उसी अतल- 
सभा में में अपने प्राणों की बीणा ले जाकर उ४में चिरंतन रबर 
बाँधकर, क्रंदन का अंतिम गान गाकर उसी नीरब के चरणों में 
अपनी नीरव वोणा समर्पित कर दूँ गा | (गीतांजलि : १५०) 


 आ यद्र हाव वर्णश्र नाव प्र यत्समुद्रमीरयाव मध्यम्‌। 
अधि यदपा स्नुमिश्रराव प्र प्रेंख ईखयाव है- शुमे कम्‌ | 
( ऋग्वेद ७८८३ ) 
] उत स्वया तन्वा ३ से बदे तत्कदा न्वन्तवरुणं भुवानि। 
ऋग्वेद ७८६२ ) 


इप१ 


हिन्द्री कविता का क्रानि-झुग [ प्रसुमन कर्लि 


वल्लभाचाय ने कहा था 'बह भगवान्‌ लीला रचता है । लीला , 
दी प्लान है लीलादी साथ्य : नहि लीज्ञायाः $ि-चित्‌ प्रय जत- ' 
मत्ति लांक्ाण एवं प्रयोजनत्वात'! ,वल्लम-दशन) ओर इप्त प्रकार 
उसका सशुण रूप देखा | 

कबीर ने अउने साईं ( अलख पुरुष , की इस प्रेम-कीला 
का स्वाद लिया है-- ह 

सतगुर हो महाराज मौ पे साईं रंग डारा | 
सबद की, चोट लगी मोरे मन में बेध गया तन खारा। 
ओषध मूल कछू नहिं लागे का करे बेद विचारा | 
सुर नर मुनि जन पीर ओलिया कोह न पावे पारा | 
साहब कब्रीर सव॑ रंग रेंगिया ७ब रंग तें रंग न्यारा। 
भीतर ही नहीं, बाहर ( प्रक्ृति में ) भी उन्हें. एक अनिर्वंचनाव 


आनन्द सिज्ञा- ग 
गगन गराज बरतें अ्रमिय, बादल गदहिर गँमीर | 


चहुँ दिव दमके दामनी, भीजे दात कभीर | 
मीरा ने भी इसी खुमारी' भें गाया थ+- 
धुन्नि मेंडल की सेक में पौढ़े पिव प्यारी हो ।' 


--विर्ानु धूति-८ 
वसिष्ठ अपने व्ियतम के अतीत भ्रेम की स्मृति में विहल 
होकर कहने हैं--दे मेरे प्रभु, हम दोनोंका वह पूरे का श्रविच्छिनन 
सख्य (प्रेम) भाव अब कहाँ है ? उसे में 5प्र्थ खो म रद्दा हूँ! * 
रवींद्रनाथ भी कट्ठते ह-- 
» जीवन को व्याकुल“विहल कर : गायन के स्वर में गल-गल्ल कर 
विरह तुम्दाय भर उठता है मेरे प्रा्ों में, ,तन-मन में | | 


न ऋक्‌ ७, ८८, ५ || गोतांजलि (८४ से अ्रनूदित 
श्ण२ 


5 4 28 & 
प्रसुमन काल | ... छाया-लोक और रहलन्दशन 


कबीर ने भी क्रन्दन किया था-- 
विरह बान जिहि लागिया, ओषधि लगत न ताहि। 
सुसुकि-सुसुकि मरि मरि जिये उठे कराहि कराहि। 
मीरा बिरह की छताई 'पुरव जनम का साथी” खोज रही है-- 


राति दिवस मोहि कल न परति है हीयो फद्त मेरी छाती | 
मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे पुर्न जनम का साथी। 


जायसी, कबीर, ददू, मीरा सभी निगु णी संतों ने उस प्र मगम्य 
की प्रतीति, प्रीति ओर प्राप्ति की अनुभूतियों को शब्दों में बाँधा है। 


--माधुय भाव-- 

हे तभाव की प्रीति की चरम परिणति 'प्रणय! में होती है। 
आत्मसमपेण की उत्कटता और प्र॑ंम की ऐकान्तिकता को पूण 
अभिव्यक्ति देने के ज्षिए आत्मा और परमात्मा में नारी ओर 
पुरुष-भाव का भावन हुआ । प्रणयी-प्रणयित्नी के प्रशय-भाव को 
'साधुय भाव! कहते हैं | 'माधुये भाव! मृज्षक इस प्रस से ब्रह्म 
ओर जीव, असीम और सस्रोम के प्रेम सम्बन्धों में रमणीयता 
भर गई और कवि-भाषना के प्रसार के लिए विस्तीणे भूमि भी * 
सित्ञ गई | ओपनिषद्‌ चिन्तन की बह शुष्क भ्रज्ञात्मकृता हृदया- 
नुभूति की सरस रागात्मकता में घुज् गई । ज्ञेय ब्रह्म (परमात्म 
तत्व) को आव प्रवण प्राणों ने प्रेय चना लिया: ज्ञग्तगम्य अरूप! 
भें सगन्‍्य-अनुभूतिगम्य 'सरूप” हो गया। शून्य महतत में बसने 
वाले 'अलख पुरुष' के उपासक कबीर ने अपनी इस प्रणयानुभूति 
को लोकिक प्रणय के रूपकों में लपेटरर लोऊ-ह॒ृद्य तक पहुँचाया था। 
जायसी के सूफी 'हदय ने उसे प्रणयितरी! के रूप में रंगा और 


शष३्‌ 


हिन्दी कविता का क्रांति-बुर्ग [ अमन काल 


मीरा में ता अस्ले नारी छूदय को उस परम पुरुष के आणों मे 
हो घुत्ता-मिल। दिया। अस्येद्र रहस्यभावों कवि ने इस माधुय 
मुत्र 5 प्र माठुभूति की अचवारणा आन दाठए में की है। रहत्य- 
भावी कवि अआयने अन्तर, मे - प्राणों में पक पिरद्धिणी नारी को 
छिवाये रहता डे -“ आभार माझे जे आहठे। से गां कोनों बि(द्विनो 
नारी' | --रवीद्धनाथ 


'ह्रस्यवाद' का रहस्य 


भारतीय सेहित्यात्ोचन के क्षेत्र में रहरथवाद! शब्द प्रथम 
महायुद्ध से पुराना नहीं है । इस शब्द के अवतरण के लिए हमें 
अंग्रेजी भाषा के काव्य-साहित्य और समीक्षा का ऋणी होने 
चाहिए । यूरोपीय आावधारा का सारत-प्रवेश का द्वार वंगभूमि 
रहो है। १६वीं शनावदी में ईसाई मत से प्रभावित राजा राम- 
मोहनयाय द्वएर। ्राह्मसमाज' का जन्‍म दुआ, रबींद्रनाथ, जो अपने 
कुवि-जीवन के प्रभात में चडीद।स क॑ अबतार के हपमें देखे गये, 
प्रह्मममाज! की छा में पत्कर ऐसे गीतों के स्तष्टा हुए नो 
'ईश्वराभास' के 'ल्ीकिक छाया-दृश्यों से पूण थे। रबीन्द्र की 
लेखनो से जब पणेक्ष सत्ता के आध्यात्मिक सछझेत और उसके 
साथ प्रणव का आभाम देनेवाली राशि-राशि गीतियों प्रस्फुद हुई 
तो बंग मनीपियों ने उन्हें 'मिस्टिक' ( रहस्थदादी ) 58 तब तक 
उन्होंने हिन्‍्दो के पर्मी संत ऋषीर के मानस का अवगाहन नहीं 
दिया! था । उसके अन्तस्‌ का 'मर्म! कि को हृदय के इतना निकट 
लगा कि उनसे कबोर के थो स्वशेष्ठ पर्दा छो अग्र॑जो में ढात्े 
विना न रह, गया और फल्तः 'कढीश के भीदों का शतदल्न 
( छप्ा0760 ?00॥8/ एए एुठआं/ ) प्रकट हुआ | उसकी 
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भूमिका में रवीन्द्रनाथ ने 'रहस्यवाद' का लिरूपणा किया | अग्न जी 
के 'मिष्टिव्िज्म' को.दी रहस्यवाद! अथव। छत्याबाद! नाम से " 
व्यक्त किया गधा। अग्नेजी कवि योद्स ने नोबुच पुररार 
धिअयिनी 'गीताज्जलि' के गीतों को 'मिस्टिक कहा था, ओर 
संत फ्रांसिस और ब्लेक से कबि की समता दिखाई थी। | यूरोप 
सें मध्ययुग में फ्रांस, वर्नाडे, थेरेसा आदि ईसाई संत 'मिस्टिक! 
कहलाते थे और उनका दशन 'मिस्टिसिजप! | उन्र मिस्टिक सम्तों 
ओर कवियों में अपने हृस्य में ईश्वरीय सत्ता के अनन्य प्रेम, 
अपने जींवन में उसड़ी अनुभूति, जीवन को पविन्न, उज्ज्यज्ञ ओर 
ईश्वर से तदाकार करने की साधता आदि साधता-गत विशेष- 
ताएँ थी। 
आधुनिक 'रहस्यवाद' ; एक भावनानुभूति 

इल सब अवस्थाओं को हम सानसिक अवस्था कह सकते हैं- 
जो भक्ति का एक अंग है। भारत में भी उपनिषदों का रहस्थ-पर 5 
तत्वज्ञान और कबीर का 'सुरति“योग साधना “वा विषय 'है 
काव्यनतस का विषय नहीं, कंथोंकि ये अल्त्य परमतत्व को खोज 
में सुदूर तऋ, पहुँचे हुए थे ओर उप्के 'रंग में रंगे! थे अथवा 
उसके “प्रेम की पीर! से पीड़ित थे। 

आज के कवि न तो कवीर की भांति राम की बहुरिया हैं न. 
वे जायसी की भाँति भर म की पीए से पीड्ित' हैं । वे, चाहे वे रवींद्र 


]. प्र 80 [०' & ॥79 एण०७०० $0 9 अ७870 ४ &॥70 
$0 ए7॥४97 82976 एा0 976 8607700 80 8॥0907॥ 7 
0०प्ए' ए00070 7/800"ए.-- ए,. 8. १७४४४ (गीवांजकि' 
की भूमिका ) 
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नाथ हो क्यों न हों, भावना से ही, प्रशयी परम तर को प्रणया- 

नुभूति करते हैं--अतः काव्यगंत रहस्य-भावना को भावनात्मक" 

रहस्यवाद! कहना चाहिए। 'रहस्यवाद' र्घय॑ असष्टता का व्यञ्ञक 

होने के कारण न छबोर पर घटित होता है, नजायसी पर । पे 

गो 'मर्मी! थे; भाज के फवि वस्तुत, 'मर्मी' नहीं रहस्यवादी! 
| 


| ब्ञायावाद-रहरपवाद 

अपने अन्तल्लोंक में संचरण करते हुए कवि को भाव-प्रवणता 
ने इस सान्‍्त सृष्टि के परे अनन्त की ओर जानेवाजे अदृश्य पथ 
का अनुम्नन्धान किया । इसे पथ की परिणति हुईं आत्मा (ज्ञोष) 
ओर परमात्मा (जहा), ससीम और असीम के चिरन्‍्तन अद्वेत की 
अनुभूति! में । 

ससीम और असीम का अद्वेत उमथपत्तोय है। एक 'ओर 
कषि को प्रकृति में उस असीम चेतन को सत्ता अनुभूत द्ोती है 
फूज में उसकी हँसी, लहरों में उसका बाहुपाश, तारकों 
उसकी पुतत्नी, भ्रमरों में उसका गुजन, भोस में उसका आँसू। 
कौतूहलभरी जिज्ञासा से वह इसकी प्रतीति करता है: दूसरी ओर 
कृषि को आत्मा में विश्वात्मा (परमात्मा) की प्रणय-मल्॒भूति होती 
है। पदली रिथिति--अ्रकृति में अम्लीम चेतन सता की अतीति” अब 
'छायाबाद! की भौर दूसरी र्थिति-शात्मा में विश्वारमा की प्रणप 
अनुभूति' 'रहस्यवाद! की संज्ञा पागई है ओर प्रारंभ का 'दाया- 
बाद” अब 'रहस्यवाद! से इस अथ में भिन्न दोगया है। एक 
व्यष्टिभांवना है ; दूसरी समष्टि-सावना | एक पढांगी है, दूसरी 
सर्वांगीण, ५% ऐडांशिक है, दूसरी ऐकान्तिक | 
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वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों-आरण्यक्ों और विविध दशनों 
द्वारा प्रतिपादित वह 'रहस्य” ध्न्तों ओर सूफियों को वाणियों, 
तुलसी और सूर थी उक्तियों, दाशनिकों, मनीषियों और साधुओं 
के सत्संग, पाठ-परायण, मनन-मन्धन तथा संस्कृति और संस्कारों 
के प्रकट-प्रच्छन्न मार्गो' से होता हुआ ' मन-प्राण में बीज रूप में 
रहता है। आज का 'रहर्यवाद” अतः नवीन ओर विचित्र सृष्टि 
है। महादेयी वर्मा, के शब्दों में 'उसने पराविया की अपार्थिवता 
की, वेदान्त के अद्व त की छायामात्र प्रहण की, ल्ोकिक प्रेम से 
तीव्रता उधार ली ओर इन सबको कच्ीर के सांकेतिक दृ|्पत्य 
भाव-सूत्र में बाॉँधकर एक निराले रनेह-सम्बन्ध की सृष्टि कर 
डाली जो मनुष्य के हृदय को पूर्ण अवलम्ब दे सका, उसे पार्थिव 
प्रेस के ऊपर उठा सका तथा मस्तिष्क को हृदयमय तथा हृदय 
को मस्तिष्क-्मय बना सका ।' * 


(हस्यवाद' के तत्त 


काव्य का रहस्यवाद आत्मा में विश्वात्मा को प्रणयानुभूति है, 
अत: उस परम तत्व को सत्ता, विश्व और जीवन से उसके 
संबन्‍्ध, और उसकी प्रम-प्रतीति के रहस्यों का वह निदेशन 
करता है। 


“'सत्ता-रहरस्प--- 


रदस्य-भाषना फा जन्म ही कुतूहल ओर जिज्ञासा में हुआ 
था। रहस्यवादी भारतीय या अभारतीय ब्द्यवाद” के अरध्ययन- 


कर । 


साध्य गीत की भूमिका 
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अध्यवसाय से अथवा अपने प्रातिभ ज्ञान' से चराचर विश्व के 
व्यक्त रूपों में प्रच्छन्न चेतन सत्ता को देखता है | 
प्रकृति की अनेक्रहपतः और उस अनेकरूपता में एक अज्ञात 
कषण ओर सम्मोहन ने सानव प्राणों को जिज्ञाम्तु बना दिया 
हूं। 'जगती के अखिल चराचर ये मोन-मुग्ध किसके बत्त ९ की 
कुतूहलमयी जिज्ञासा उसके मानस, में उठा करती है। 'कामा- 
यतो! के मन्तु की भाँति आज भी वह किन्‍हीं क्षणों में कुछ इश्री 
प्रकार प्रश्न-शील हो उठता है-- 


विश्वदेव, सविता या पूषा, श्षोम मदत, नंचल पवमान; 
वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन सें अग्लान ९ 
| भर भ८ 

महानील इस परम व्योम में अ्रन्तरिक्त में ज्योतिर्मान, 

ग्रह, नक्षत्र और विद्युत्‌कश किसका करते से उन्धान । 

छिप जाते हैं ओर निकलते आकर्षण में खिचे हुए; 

तृण, वीरुध लहलहे हो रहे किसके रस से तिचे हुए १ [ 
उस अज्ञात शक्ति का भावन अनन्त रमणीय' रूप में होता है 
परन्तु 'केसे हो ? कया हो ९ इसका तो सार विचार न सह 
सकता ।/' कठ के मनीषी ने कहा था बसी चेनन वक्त से यह 
जगत्‌ अनुप्राशित-विभासित है, * तभी रहस्यदर्शी कवि उस 
चित शक्ति का 'मौन निमंत्रण” नक्षत्र से, च्च्यि त से, फूल से, लहर 
से प्रकृति के 'अणोरणीयाब्‌ मद॒तो मद्दीयान! पदार्थ से पाता 


रहता है-- 


| | च| 
| 'कामायनी' (आशा ): प्रसाद * तमेव भान्तमनुभाति सर्वे 
तस्य भासा सबमिदं विभाति ।' 
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(१) न जाने नक्षत्रों से कौन निमन्रण देता मुझको मौन ९ 

(२) न जाने तपक तडित में कौन मुझे इंगित करता तब मौन | 

(३) न जाने सौरम के मिस कोन संदेशा मुझे भेजता मोन | 

(५) उठा तब लहरों से क' कौन न जाने मुझे बुलाता मौन | * 
किसी अज्ञात शक्ति के क्रिया-व्यापार वह प्रकृति के सोंदय में 
पाताएंहै -- 

औ्ोसों का हसता बालरूप यह किसका है छुव्मिय विलास ९ 

विहगों के कण्ठों में स-मोद यह कोन भर रहा है मिठा8 ९ ॥| 


ऐप सादय का सोदय, 'चिरसुन्द्र! पुरुष, अपने रूप-माधुय का 
जाल रहम्यवादी के मन पर फेल्लाता है ओर जब-तब मघुर दूरा- 
गत भांक्ार! उसके प्राणों को इस ससीम भूषझ्डक्त के “पार 
बुक्षाती रहती है-+- 
आज किटदी के मसले तारा को वह दूंरगत मशझार, 
मुझे बुलाती है सहमी सी भझ्का के परदों के पार |--महादेवी” 
तब अनन्त! ओर 'शुन्य! भें उच्च असीम, अश्लक्ष्य, अज्ञात की 
खोज करने प्राण ( भावता और कल्पना के यंखों पर बेठकर ) 
निकल पढ़ते हैं : 
खोज जिसकी वह है अज्ञात, शुन्य वह है भेजा जिस देश, 
लिये जाओ अनन्त के पार प्राणवाहक सूना सन्देश |*-- 'महादेवी' 
कभी बह अन्ततम प्ले भीतर छिपा-छिपा सॉंसों में, अभ्र में, पेदना 


सें, रागिनी उठाकर छिपा डर सें कोई अनजान” डी घोषणा 
क्रता रहता है-- 


नै मौन निल्रण ; पन्‍्त | 'चित्ररेखा! ; रामकुमार वर्मा" 'नीहारः ' 
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खोज खोजकर सॉस विकल भौतर .श्राती जाती है, 
पुतल्ली के काले बादल में वर्षा छुख पाती है; 
एक वेदना विशद्य॒ त-ठी खिंच-खिचकर चुभ जाती है, 
पक रागिनी चातक स्वर में सिहर सिहर गाती है |-कुमार' 
अथबष बेद के 
यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्ष मुतोदरम्‌ | 
दिव॑ यश्चक्र मूर्धा न॑ तस्मे ज्येष्ठाय अह्मण नमः । 
के विशटरूप को अवतारणा रहरथदर्शी कषि का हृदय भी करता 
रहता है 
व॒ग्हारी वीणा है अनमोल, 
, दे विराद | जिपके दो तूँबे ये भूगोल-खगोल |[-मेयिलीशरण 


-- विश्व-रहस्य $ जीवन-दृस्यथ --- 


रहस्यवाद! श्रतियों के अद्वतवाद और आत्मवाद का रख- 
पुत्र है। भद्वेतवाद में एक ओर आत्मा भर परमात्मा (विश्वात्मा) 
ओर दूसरी ओर ब्रह्म और जगत्‌ की भरद्दबता समाहित है: एक 
ओर यह 'तत्त्वमसि! की घोषण करता है, दूसरी ओर “सब 
खल्विदं ब्रह्म' का निरूपण | इ४ प्रज्ञात्मक स्थापना का रागात्मक 
(भावना और अनुभूतिपरक) रूप ही 'रहस्यवाद' है। 

श्रतियों के तत्वचेता महर्षियों ने 'एको 5६ बहु स्थाम' को 
सृष्टि की मूल प्रेरणा भाना है| पहले आत्मा! या 'इदम! एक ही ' 
था| तब उससे अन्य और कुछ न था (आत्मा वा इदमे एवाप्र 
आसीतू । नान्यत्कि चनमिषत्‌ ।) !$ उप्तने इच्छा की कि में बहुत 


९ ऐदतरेय ब्रा० १११ 


है 
प्रसुमन काल ] छाया-लोक, और रहस्य दशन,. 


बन जाऊ' (सो5कामयत्‌ बहु श्यां-अजायेयो और इसलिए उसने 
लोक -सृष्टि की ( स इमॉल्रोकानसजत )। रदस्यवादी कवि इन 
दार्शनिक तथ्यों को भावमयी भाषा में इस प्रकार कहेगा- 

हिपाये थी कुहरे सी नींद काल का सीमा का विस्तार ; 

एकता में अपनी अनजान समाया था साय संसार। 

मुझे उसकी है चुँघली याद बेठ जिस सूनेपन के कूल) 

मुफे तुमने दी जीवन-बीन प्रेम शतदल का मैंने” फूल । 

उसी का मधु से सिक्‍त पराग और पहला वह सोरभ-भार 

तुद्दारे छुते हो चुपचाप, होगया था जग में साकार, 

और तारों पर उँगली फेर छेड़दी णो मैंने भोकार, 

विश्व प्रतिमा में उसने देव | कर दिया जीवन का संचार ।* 
सृष्टि के प5चभूतों (प्रथ्वी,जल, वायु, अग्नि (तेज) ओर आकाश, 
की उत्पत्ति भी उसी 'प्रेम-शतदल' से हुईं! .., 

होगया मंधु से सिंधु अगाघ, रेणु से वसुषा का अवतार; 

हुआ सौरम से नम वपुम/न और कमन से बही बयार; 

उप्ती में घड़ियोँ पल श्रविराम पुलक से पाने लगे विकास, 

दिवस-रजनी, तम और प्रकाश बन गये उसके श्वातोच्छुबोस | * 

इस प्रकार आत्मा दीप से भालोक की आँति, समुद्र से 

लद्दर की भाँति, हृदय से स्पन्दन की भाँति, कलिका से मक्रंद 
की भांति; तार से मांकार की भाँति, विश्वात्मा से तत्त्ववः 
अभिन्न है: डे 
(१) मैं वमसे हूँ एक, एक हैं जेसे(रश्मि-प्रकाश; 

मैं तुमसे हूँ मिन्न, मिन्न ज्यों घन से तढ़ित-बिल्ञास | (रश्मि) 


*# (हार! : महादेवी 
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(२) धड़कतों से पूछता है क्या हृदयप हिचान ! 
क्या कभी कलिका रहो मकरन्द से अनजान | (रश्मि) 
आंत्मा और परमात्मा में बिग्व-प्रतिविम्प्र भाव का अद्े त भी है- 
ऊर्थ्पियों में कूलता राकेश का आभात 
दूर होकर क्‍या नहीं है इन्दु के ही पास ९ (रश्मि) 
मानव-जीवन में ही नहीं वह मद्ामहिम महाप्राण समस्त 
प्रकृति के,अशु-परम!/णु में व्याप्त है। ऐसी स्थिति रबींद्र के एक 
गीत में सुन्दर श्रभिव्यक्ति था सकी है 
मेरी शिर-शिरा में निशि-दिन बहता +जो जीवन-तरंग बन, 
वही प्राण उन्मुक्त श्राज है. करने विश्व-दिग्विजय-ताधन + 
अनुपम छुन्द-ताल-लय में वह है विश्व में कर रहा नतंन-- 
धराधूलि. के रोम-कृप से श्रत्रिदित फूटनक्ूट वह जीवन 
लक्ष लक्ष तृण-तृण में करता है अनुपम उल्लाप-संचरण 
पन्नव-फूलों में खल-खिल उठता है वह जीवन-विकास वन 
विश्व-व्याप्त है जो जीवन का ओर मरण का सिधु चिसन्‍तन 
करता वहाँ ज्वार-भार्दों की अन्तहीन दोलों में दोलन 
अंग-अंग यह महामहिम है उसी प्राण का पा आलिंगन 
नाच रहा मेरी नस-नस में युग-युग का विराट वह स्पन्दन | * 
मुण्डको पनिषद्‌ के 'तदेतत्सत्यं यथा पघुद्वीप्तापरावनाद्ि 
रफुलिड्राः ।! के अनुसार जीव ब्रह्म का ही अंश है। जो चेतन 
शरीर में है वही विश्व में भी है-- (“जल में कुम्भ, कुम्म में जल 
है, बाहिर भीतर परानी-कबीर) | वही भिन्न होकर विश्वरूप बनता 
है। अतः भात्मा का व्यक्तरूप परमात्मतत्व का आत्म-विरद्ट ही 


गीताञलि' (६७) से श्रनू(दित 
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हुआ। इसी आत्म-विरह की माया को कवीनद्र ने शब्दों में बाँधा है : 
तुम निजको ही दूर कर. ' 
उसे बुलाते नाना ख्वर भर, 
आत्मविरह यह प्राण, तुम्हारा आज बन गया मेरी काया | 


आत्म के ही मिलन-विरह, धास-रुदन आशाभय के रबर से 
- ब्रह्माए्ड गू ज॑ उठा है : 
विश्व-गगन है विरह-गान मय 
रजित-रुदन-हास,आ्राशा-मय 
यों ही तो तुमने यह मुझमें आज पराजय अपना पाया। 
जीव ओर ब्रह्म (आत्मा परमात्मा) के ध्यंग-अगो, उद्गत- 

उद्गम,अरूप और सरूप के सम्बन्ध 'तुम और में में व्यक्ञित 
हुए हैं : 

तुम मृदु मानस के भाव ओर में मनोर॑जिनी भाषा, 

तुम नन्‍्दन वन घन विट्प और में सुख शीतल-तल-शाखा, 

ठम प्राण और मैं काया 
तुम शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म, में मनोमोहिनी माया। 


महादेवी भी इसी प्रकार की अनुभूति में कद्दतो हैं: 
(१) तुप्त हो बिधु के विम्ब ओर मैं मुग्धा रश्मि श्रजान | 
(२) ठुम अ्रनत जलराशि उम्मि मैं चंचल सी अवदात, 
(३) तुम परिचित ऋतुग़ाज मूक में मधुश्री कोमंलगात, 
(४) खर-लहरी में मधुर स्वप्त की तुम निद्रा के तार। (रश्मि) 


यह ढ त-भाव उस म्रणय-सम्बन्ध के लिए आधार हुभा 
जिसमें प्रंम की समग्र अनुभूतियाँ समाहित हैं। दास्पत्य-भाव 
श्र सभाव की उत्कटदा, अतन्यदा ओर ऐकरान्तिकता के लिए एक- 


3६३ 


ह्न्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रसुमने कांले 


मात्र आश्रय है, क्‍योंकि प्रेसभावना की चरम परिणति इसी 
में होती हे ।-- 

6 तभाव को तत्त्वचिन्तक ने अ्रपनी संकितिक भाषा में रवी- 
कार क्या--'दो स्राथ रहने ओर समान आख्यानवाले पत्ती एक 
ही वृत्त पर बसते हैं। एक रवादु फ्र खाता है, दूसरा भोग न 
करके केवल देखता रहता है /--( मुण्डकीपनिषद्‌ ) उपनिषदों 
के मनीषियों की भाँति मद्दादेवी ने कहा है कि वह नभ की भाँति 
अधिकार था ओर उसी से यह विकार नानारूपमयी त्रिगुणात्मक 
सृष्टि हो गई। केसे ? -- 

स्वशलता सी कब सुकुमार हुई उसमें इच्छा साकार, 
उगल जिसने तिनरगी तार रच लिया अपना ही संसार | 
आत्मा के रपन्‍दन, जाथृति ओर तिरोभाव का एक दूसरा 
चित्र हे-- | 
नींद थी मेरी अचल नित्पन्द कश-करणमें, . 
प्रथम जागति थी जगत के प्रथम सन्दन में; 
प्रलय में मेरा पता पद्चिन्द जीवन में- 
शाप है जो, वनगया वरदान बन्धन में; 
कूल भी हूँ कूल-होन प्रवाहिनी भी हैँ | -महादेवी 
इसी वीन और रागिनी, नील घन और दामिनी तथा अ्रधर भोर 
स्मित की चाँदनी में द्वी विश्वात्मा और आत्मा के रहस्य” का 
सत्य है | रवींद्र की भाषा में विश्व-ऋ्द्मास्ड जीव भर त्रह्म की 
ही महा प्रणय-कीला है: 
जुड़ा हुआ है आज गगन में मेरा श्रोर ठुग्द्वारा मेला, 
निकट-दूर यह बिखर पड़ी है मेरी ओर त॒म्दारी खेला, 
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हम दोनों का प्रेम गु जरण मंत्त समीरण-मरा कु जबन 

दोनों के आने जाने में बीती सकल कल्प वी बेला [* 
मद्दाऊषि को विरह ही विश्व और प्रकृति के रूपों में दिखाई 
देता है-- 


राज रहा है देखो अहरह, विरह तुम्हारा भुवन-मुवन में 
रूप विविध धर-घर कर सजता, गिरि-कानन में, सिन्धु गगन में ।$. 


मह्दादेवी ने भी अपने आँसुओं से लिखा-- 
विरह क्ष जलजात जीवन विरह का जल जात ! “नीरजा! _ 


जीवन, जगत, जीव के रहस्य का निरूपण रहत्यवादी कर्वि 
झनेऋविध करता है-जीवन अनन्त है, क्‍योंकि जीव ओर ब्रह्म 
का वियोग ही जीवन है | जीवन उसके मिल्न-मार्ग की रेखा हे । 
जन्म जन्मान्चरों से वह अनंत यात्री है। 'प्रेथमा आल्ोक के 
रथ पर प्रद्टों-तारों, ्ोक-लोकान्तरों में पदचिह बनाता पह 
झाया है !! ? विश्व-जीवन उस अज्ञात लीज्ञामय की प्रणंय-लीला 
है। जोवन-मरण में निखित् भुषन में वही चिरजन्सों का परिचित 
सबसे पहचान करात। है', जीवन उस प्रियतम का बिंरद-वियोग है, 
मरण उसका मिलन-संदेश | जीवन-जीवन में भटककर वह उसी 
प्रभु की खोज कर रहा है--यदि इस जीवन में, मिज्ञन सका 
तो कभी न कभी होगा, पर ज्ञात नहीं | जीवन भात्मा का एक 
रुतनपान है, मृत्यु उस स्तन को हटाने की क्रिया ओर नवजीवन 
पुनः स्तन-दान है। आत्मा ( प्राण ) का पथ अनन्त है। 


* 'गीताज्ञलि! (७६१) से अनूदित $ 'गीताजलि” (८४) से अनूदित 
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“ओर म-रहस्थ-- 
आत्मा ओर विश्वात्मा में प्र म॒ वी प्रतीति द्वोते द्वी उत्तकी 
मधुरतम अनुभूतियाँ जीवन ओर प्रकृति के नाना रूप-व्यापारों के 
माध्यम से होने लगती हैं। विरह की अनुभूति के लिए आत्मा- 
परमात्मा से द्व त की प्रतीति आवश्यक हो जाती है. और मिलन 
की उत्कटता-उत्कठा के लिए अद्ठ त ड्री प्रतीति | दृश्यमान्‌ द्वत के 
हत में. विना प्रेम निराधार रहता “है ।इस प्रकार हू त- 
अद्दतभाव अद्वत भाव के मधुर सम्मिश्रण से रहस्थ- 
बादी थ अभिव्यक्तियाँ ओतप्रोत रहती हैँ | वह दृश्यमान्‌ 'वियोग' 
से पीड़ित रहता है और अदृश्य 'मिलन” से अनुप्राणित | विरह 
में वद भावना करता है“ 
घरती-सरग मिल्ले हुत दोक | केइ निनार के दीन्ह विद्योझ | 
अपने प्र म-सम्बन्धों में पह उसकी दूरी भी अनुभूत करता है, 
निकटता भी | 
दूर होकर मी निकट, ठुम, निकट होकर भी अ्रलत्तित ।* 
प्रेमाठुभुति में आत्मा विश्व-प्रकृति में व्याप्त प्रियतम के रंग में 
रंग जाती है. 
लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल 
लाली देखन में गई में मी हो गई लाल | 
अगु-परमाणु में उसे उसीका प्रणय-माधुय बिखरा दिखाई 
देता है-- 
ज्योत्त्ना है; मानो अपने वे रजत स्वप्न सच होकर श्रा, 
जुद्दी कॉकती है समीर को लता-कुज के द्वार द्वार में |-- कुमार 


0 जावटी : 'पदमावत' * सुधीन्द्र श्रम्ृतलेख[ “ फ्रबीर 
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वह बासंती वनवीधियों में, श्रावणी मेघों के रथों में उसीके पद 
की 'घाप सुनता है; 

कत कालेर फागुन दिने बनेर पथे से जे आसे, आसे, आसे। 

कंत भाबण श्रन्धकारे मेघेर रथे से जे आसे, आसे, आसे। ९ 
ओर उषा-सन्ध्या की क्रीड़ाओं में प्रणयी-प्रणयिनी की आँख- 
मिचोती देखता है-- 

निन श्रलकों के अन्धकार में तुम केंसे छिप अ'ओगे, 

इतना सजग कुतूहल, ठहरों यह न कमी बन पाओगे। 

शाह चूम लू निन चरणों को चॉप चॉप कर उन्हें नहीं-- 

दुख दो इतना अरे श्ररुणिमा ऊषा-सी वह उधर बही' 
वसुधा चरण चिह्न सी बनकर।यहीं पड़ी रहजावेगी 
प्राची रज कु कुम ले चाहे अपना भाल सजावेगी। ( लहर : प्रसाद ) 

ओर समरत जीवन मिलन का द्वार बन जाता है-- 

जब तुम शआ्ाये हो एक बार | 
तब मैंने जाना है, जीवन बन गया मिलन का एक द्वार |--'कुमार 
जन्म ही जितका हुआ वियोग तुम्हारा ही हैँ तो हछ्लास' की 
'प्रतीति से परन्तु, ब्योंह्दी उस प्रेम की विपची में विरह की 
रागिनी बजती है तो जीवात्मा विरहिणी की भाँति आकुक-व्या- 
कुश् होकर उस प्रण॒य-पात्र के अनुसन्धान में, प्र की नाना 
अनुभूतियों के साथ, प्रयत्नशोत्र हो उठती है। 
स्मृति : उसे पीड़ित कर देती है, क्योंकि बह भी सुख स्मृति के 
समान विधुर हे-- 
कसे कहती हो संपना दे अलि, उस मूक मिलन की बात 
भरे हुए. अ्रब तक फूलों: में मेरे असू उनके हास। 
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उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते | 
श्रोंखों के कोष हुए हैं मोती बरसकर रीते |-- १ 
'म्वप्त : स्वप्तों में कबीर ने भी संचरण किया था और गाया था-- 
ओऔर महादेवी ने भी : 
सपने में साई मिले सोते लिया जगाय 
आ्रॉँखिन खोलू डरपता मत सपना हो जाय ।- 
रपि ठाकुर ने भी ऐसा ही खप्त देखा है : 
आगमन उनका हुआ इस यामिनी | 
वे पधारे पास बेठे, में न जागी कामिनी | 
ओर महादेवी ने भी : 
मिलन-बेला में अलस तू सोगई कुछ णागकर जब 
फिर गया वह रप्नप्त में मुस्कान अपनी ओोक कर तब [--“नीरजा' 
सन्देश : «्योंही अपने चिर श्रियतम के बिरद्द की ग्रतीति उसे 
होती है जीवन के तारों में मदन-तीर को पीड़ा बज 
उठती है--- . ' 
(१) जीवन-तंत्री के तार-तार 
मंदन-तीर की पीड़ा लेकर कसक रहे हैं बार बार |--कुमार' 
एक भी प्राण स्वयं मिलन का दूत संदेश- वाह्दी दूत दो जाते हैं- 
प्रिय, तुस्दारे प्राण से ही मिलन का रुन्देश पाये, 
आ-रह हूँ मैं विरह में क्ञीण, तन से डगमगाये [--सुघीद्त ' 
समस्त ब्रह्माण्ड में आह्वान का खबर गूजता सुनाई देता हैः 
दूर के नक्तत्र लगते पुतलियों के पास प्रियतर; - 
शुल्य नभ की मूकता में गूजता आह्न का स्वर १--मष्ठदेवी 


वध 
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कभी-कभी तो यह अनुभूति इतनी तीव्रे'हो उठती है कि मरण भी 
प्रिय का सन्देशवाही दूत बनंकर प्राणों का सखा वन जाता है। 
यह मृत्युदृतिका प्रिय तैरी आई है मेरे हा, 
ले तेरा मधुर निमंत्रण वह लेने आई इस पार'।-“-रवींद्रनाथ' 
महादेवी ने भी सृत्यु को प्राणों' का अंतिम 'पाहुनाँ कहकर 
अभिनंद्ति किया है। + 
अभिसार : कभी-कभी प्रिया अपने प्रेमी के अभिसार (प्रणय 
यात्रा) में चल पढ़ती है क्योंकि उसे 'प्रेमामिसार! का सन्देश 
सित्रा है 
१, वेदना-दूती गाहिछे ओरे प्राण, तो मार क्ञागि जागेन भगवान | 
निशीये घन अन्धकारे डाकेन तोरे प्रमामिसारे। 
२, बॉध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बन्धैन सजीते ९ 
(पंथ की वाधा बनेंगे तितलयों दे पर रेंगीले ९ 
>् ६, "६ 
तू न अपनी छोह को अपने लिए कारा बनाना | 
'ज|ग तुभको दूर जाना ।-- महादेवी' 
स्वयं प्रियतम भी' 'प्रे मविहल होकर, ऑँधवी तूफान मेलकर 
भी, प्रिया से मिलने चल्न पढ़ा है। ऐंसी एक 'अभिसार कथा हे -+ 
प्राणसखा, हे प्राणाधार | 
इध मढ़ अंधड़ की रजनी में आज चले करने अभितसार |* 
भौरव था नीचे आये प्रियतम मिलने दो मेरे-- प्रसाद) से भी 
इसी की व्यंजना होती है। भर मियोंका यह अभिसार चिरन्तन है। 


*/ीताज्जल्लि' से अ्रनुदित 
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(१) प्राण, मेरे मिलन-द्वित आते भज्ञा तुम कब थके ! 
चन्द्र-यूय॑ भला तुग्हारे कब तुम्हें ढक रख सके | ('गीताजलि) 
(२) कदणामय की माता है तम के परदों में आनन | 
(३) दूर से अज्ञात वासन्ती दिवस रथ चल चुका है| 
मिलनाकुलता--प्रिय से मिलने की उत्करठा समस्त जींवन 
को तीर की भाँति उसी ओर खींचती लिये जाती हैं; वह 
झाकुलवा दी तन्‍्मयता बनगई है-- और देतभाव मिट गया है 
आकुलता ही आज होगई तन्मय राधा, - 
विरह बना आराध्यद्र त क्या केंसी वाघा | 
'इस स्थिति में जो आनंद है वह मिलने में कहाँ? यही “मिलन है- 
होगई आराध्यमय में विरह आराधना ले--महशदेवी' 
मिलन : फिर भी एक झमिद कामना उसे अखणयों के वीच, 
जन्म-जन्‍्म के मधुर विराम-विश्रामों के साथ 'मिलन! की ओर 
वध रही हे | अनन्त मिलन का प्रत्यय उसे पन्‍थ पर अप्रसरकरता - 
हैं। उस 'मिज्नन! का आभास है-- - 
। प्रणत लो की आरती ले; 
धूमशैखा स्वर्य-अक्षत नील- कुमकुम वारती लें, | 
मूक प्राययों में व्यथा की स्नेह-उज्ज्वल भारती ले, । 
मिल अरे बढ़ आरहे यदि प्रलयन्भ॑भावात |--महादेवी 
इस प्रकार के रहस्यवादी कवियों को नीचे लिखे वर्गों में देखा 
जा सकता है : 
(९) प्रक्ृतिपूरक रहस्यवादी : जो प्रकृति में उस चिंर सुन्दर 
चिर प्रियतम की प्रणयानुभूति पाते हैं | खुमित्रानन्‍्दन पस्त, 
रामनरेश त्रिपाठी, रामकुमार वर्मा इस वर्ग में आते हैं * 
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(२) प्रेमपरक रहस्यवादी : जो अपने प्रियतम के रंग में 
समस्त विश्व को रंगा पाते हैं जेसे जायसी, कवोर, ओर “नत्रीन | 

(३)_उपासक (भक्तिपरक) रह्स्थबांदी, जो प्रियतम,को अप्रने 
भगवा के रूप में मानकर उसकी व्यापक उपासना की साधना 
करते हैं मीरा; कबीर के पढ- 'नबीन, मेथिक्ी-शरण गुप्त, इस 
कोटि भें आते हैं। 

(४) दाशेनिक (चितनपरक) रहस्यवादी : 'निराला' और 
ध्रसाद! इसी कोदि के रहस्यव[दी हैं, रामकुमार वर्मा के कई गीत 
इसी भ्रकार फे हैं । हे 
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रहस्थ-पथ के पथिक 


हिन्दी कविता में इस नूतन रहस्य-स/बना का जन्म हिन्दी 
समीक्षकों के लिए पहेली बना हुआ है। 'द्विवेदी-काल' में 
'सरस्वती' न्दु/ और 'प्रतिभ/ में मेथिक्ञीशरण गुप्त, मु झट- 
धर पाण्डेय, रायकृष्णदास और बद्रोनाथ भट्ट को लेखनी 
से रहत्य-परक गीत प्रछ॒ट होते रहते थे। यह एक संयोग है क्लि 
क्वीद्र रवींद्र की 'गीतांजलि' के प्रथम प्रकाशन ( १६१३ ६० ) से 
पूर्व यह तिथि नहीं जादी, उपयुक्त कब्ियों में से प्राय: सभी 
रवींद्र से श्रभावित अवश्य थे | इनकी त्ेखनो से रवींद्र के कई 
गीतों की छाया तत्का्ञीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकट हुईं थी | राय- 
कृष्णदास की 'साधना' तो हिन्दी की 'गीत्तांजज्तः ही कही जा 
सकती है। उसका प्रकाशन काल १६१६ हे । रायक्ृष्णदास के. 
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अखिद्ध रहत्यपरक गीत 'खुल्लाह्ाराः (१६९३)]; संबन्ध! (! १६) 
अदोभाग्य” 0७), सयित्लीशरण गुप्त के 'नक्षत्रनिशत” !?१४) 
अनुरोध! (१४) खेल (!१०)" 'हूप का जाद'| 0१८) और 
स्वयमागत (!१८)*, “आय का उपयोग” (१-)* मुकुटधर पाडिय 
का सर्दित सान!| (१८) बद्रीनाथ भट्ट के कई गीत (१३) से 
(?(८) तक प्रकट हो चुके भ्रे। जयशंकर अखाद!ः-एचित मरना! 
(प्रथम संस्करण; जो द्वितीय संस्करण से नितांत भिन्न था) १६१५८ 
का प्रकाशन है | परन्तु उसमें उल्होखनीय रहस्य-परक गीत कोई 
नहीं है | इपतिए मेयिलोशरण गुप्त/ राय ऋष्णदास, मुकुटधर - 
पाण्डेय, बद्रीनाथ भट्ट, ही इस पथ प९ शग्रदूत ठ6रते हैं। 


मंधिन्नीशरण गुप्त, तथा रायकृष्णदास दोनों की रहत्यभात्र ना 
भारहोय भक्ति भावना पर -अवलम्तित हैं। रहत्य-साधकों का 
लद्य शासत्र वर्णित भगवान्‌ न थे, वह था 'मन में; प्राणमें ओर 
हृदय में आविष्कृत, अद्ठ त परमानन्द रूप!। रहस्यमार्गी इस 
परमानन्द-रूप तत्त्वकी प्राप्ति प्रण्यानुभूति द्वारा करते हैं। हिन् 
का यह वेष्णबव कवि, उस ईख्वर-की प्राप्ति के अनेक उपासना" 
मार्गों की ओर इंगित करता हुआ ही कह गया है 
तेरे घर के द्वार बहुत हैं किसमें होकर श्राऊ में ? 
सब द्वारों पर भीड़ मची है केसे भोतर झाऊ में? 
स्वियमागत' ; गुप्त 
धर्माचार्य उसकी प्राप्ति भर दर्शन के पंथ! और द्वार बनते रहें) 
रन्तु सच्चे भक्त के लिए ये सब अनियम हैं; उसे उन पर भद- 


। दे० 'भावुक' (१६२८), " दे० 'सरखती! ! १७१८ | दे० तरस्वती' 
* श्७ह्प्र 
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कने की आवश्यकंता नहीं; वह अपने प्रभू का दशन अपेनी कुटी 
में ही कर लेता है। यही रहस्य” यहाँ मूर्ततिमान्‌ हो गयो है-- 
ह ' 'कुटी खोल भीतर जाता हूँ, 
तो वसा ही रह जाता हू, 
वुकको यह कहते पाता हू “- 
“अतिथि, कहो क्या लाऊ में 0”--(स्वयमागत) 
उसके विराद रूप की भाषना इस गोति में है: 
तुग्हारी वीणा है! अनमोल | 
हैं विश जिधके दो तूँबेये भूगोल-खगोल | 
ओर उसके व्यापकत्व को अनुभूति कविने मानववादी भाव- 
भूमि में को है। वुभुक्षितों, पीढ़ितों, दीनों-दीनों, गलितांगों, में 
वह उस को देखता है-- 
«  पीडित के निश्वास-श्नरे रे 
मैं क्या जानू कर थे तेरे ९ 
मुझ पर माया-मद था छाया, 
बार बार तु आया, पर मैने पहचान न पाया | “-(परिचिय) 
भारतीय अध्यात्म की वेष्णब उपासना ही 'भा कार! में मुखरित है। 


रहस्य-मावना में राय ऋष्णदास गुप्त जी के सहचारी होकर 
भी प्र॑म-लोक के सध्वोरी हैँ । 
नलिनी-मधर-गन्ध ,से भीना पवन तुम्हें थपकी देकर 
पर' बढ़ाने को उत्त जित बार-बार करता प्रियवर | 
उधर पपीहय बोल*-बोलकर तुपसे करता है परिहत-- 
पहुँच द्वार तक,अब क्यों आगे किया न जाता पद्‌ विन्यास ? 


में जो रहस्य-भावना की रमणीयता है वेह इनकी अपनी देन है 
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फिर, इतना संकोच व्यर्थ क्यों १ बतलाओ जीवन-अ्रवलम्ब । 

खुला द्वार है, भीतर आओ, मानो कहा, करो न विल्मग्ब (खुला द्वार) 
इस प्रकार के रहस्य-परक गीतों के साथ रहत्य की धारा द्विवेदी- 
काल के सीमान्त तक आगई थी । ह 


“सुफ्त्रोनन्दन पन्‍त-- 
जिस समय हिवेदीकालीन कवियों के 'भावुक' मन में 
(हस्य' की 'मंकारों उठ रही थी, सरस्वती” के मन्दिर में एक 
पावेत्तीय गायक की वीणा भांझत हो उठी । वीणा” पर ही रवींटर 
के भाष-ल्लोक की मुद्रा थी। 'मम जीवन की श्रमुद्त प्रातः को 
'अन्तरमम विकसित करो! की भाव-सन्तति कवि ने स्वयं माना 
है। उस अज्ञात शक्ति का पन्‍त ने प्रकृति की भाँति 'देवी” के रूप 
में भावन किया है। विनय” गीत ( जिसे रचनाकाल के अनु“ 
रोध से 'बीणा! में होना था ) 
५ भी मेरे जीवन की हर ॒., 
तेरा मंजुल दृदय-हार हो अभ्ुकों का यह उपहार: 
रवींद्र के क्‍ ' 
सोमार सोनार थात्लाय साजाब आज दुखेर श्रश्रधार। 
जननी गो गाँयव तोमार गलार  म॒क्ताह्वर | 
' ( गीतानलि ८३ ), 
गीत को छाया है। ठीक इसी समय की 'रचना' भी रवींद्र की 
गीतां जलि' की द्वी याचना हैः 
( चीणा ) : बना मधुर मेरा भाषण | 
वंशी से ही कर दे मेरे सरल प्राण ओ 06रस वचन, 
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रोमनरोम के छिद्टों से मा | फूंटे तेरा राग गहन ] ( पन्‍्त ) 
( गीतांजलि ) जीवन लये बतन करि 
यदि सरल बॉशि गड़ेि, 
आपन सुरे दिबे भरि 
सकल छिह्र तार । ( रवींद्र ) 
'वीणा' में ही कवि अपने प्राशप्रिय के लीला-विज्ञास पर मुग्ध- 
चुब्ध होने लगा है-- 
श्रमी मैं बना रहा हैँ गीत श्रशु से एक एक लिख घात 
किया करते हो जो दिनरात, बुकाते हो प्रदीप बन बात, 
प्राण प्रिय होकर तुम विपरीत-निठर वह भी केसा श्रभिमान | 
उर के भीतर अधिष्ठित वह सुन्दर अनिष चनीय आनन्द की सृष्टि 
कर रहा है-- 
कौन हो तुम उर के भीतर, 
बताऊँ में केसे सुन्दर ९ 
उसकी सूह््म चेतना को इस प्रकार कवि प्रकृति ओर भपने अन्त- 
राल में जाप्रत ओर अनुभूत पाता है परन्तु जिज्ञासा और कोतू- 
हल के माध्यम से-- | 
(१) क्षीण-ज्योति में निज, किसका घन हाँढ रहे हो कर तम भंग, 
किस अज्ञाता के जीवन को ज्योतित होकर रहे पतंग ९ (वीणा) 
(२) छवि की चपल अंग्रुलियों से 'छू मेरे दत्तीत्री के तार ' 
कौन आज यह मादक, श्रस्फुट राग कर रहा है गु'जोर । (वीणा) 
ओर 'प्ञव” में तो न जाने कौन “नक्षत्रों, 'विद्य तू, लहरों! 
लय्योतों? श्रेस! और 'सोन्दय' से 'मौननिमंत्रण' देने लगा है : 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग | प्रसुमन कांलें 


देख बेसुधा का योवन-भार गूंज उठता है जब मधुमास, 
विधुर-उर के से मुद्दु उद्गार कुसुप्त जचख़ुल पढ़ते सोच्छवास; 
में जाने सोरम के मिस 'कौन सदेशा मुझे मेजत। मौन | 


पन्‍्त का रहस्यवाद प्रकृति-परक प्रकृत रहस्यवाद है। जगत्‌ और 
जीवन के रमणीय रूप-व्यापारों के दशन से भावुक कवि के मन 
सें सहज कुतूहल जाग। ओर उसने “एक अव्यक्त संदय का . 
जाल बुनकर! कवि की चेतना 'क्रो तन्मय करके उसकी व्य्ज 
नाओं को रहस्यात्मक रूप दे दिया है, 


. “+जयशह्ूर .प्रप्चांद 
'फरना' के प्रकाशक ने “निवेदन! किया है कि “जिस शेल्ली : 
की कविता को हिन्दी-साहित्य में आज दिन: 'छायावाद' का नाम, 
मिल रहा है, उसका प्रारम्भ प्रस्तुत संग्रह-द्वारा ही हुआ था ।” 
इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो, सकते कि-यह 'छायोवाद रह- 
स्यवाद का पर्याय न होकर लाक्षणिक बक्रता ओर चित्रभाषा-शत्री 
की अन्तर्भाव व्यजना का पर्याय है। 'मरना' में (किसी! पर मरने 
छाती की जलन सहने, किसी के “भपांग की धारा में तन-मन 
प्लाबित हो जाने, रीमने-खीमने की, गहरी!घात छिपी हुई है। 
एहस्यभावना' उसे नहीं कहा जा 'सकता। 'मरना' में कवि के 
लौकिक 'भ्रम' और वेदना की ही व्यंजनाएँ है, पहिर॑ग में वे - 
परोक्ष सत्ता के प्रति« प्रणय-निवेदन-सी ज़ान. पढ़ती हैं, परन्तु 
अनुवन्ध देखने पर यह भ्रान्ति दूर हो जाती है ४ शून्य 
हृदय-सुक्ता और सूने घर को!बसाने की (चाह थी कि 'अतिथि 
झागया एक, नहीं पहचांना।” उसी ने धीरे-धारे कर लिया 


परन्तु बह कौन था ९ 
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प्रसमन काल ] छाथा-लोक और रहस्य-दशन 


उसको कहते “प्रेम” अरे अब जाना | 
» ,लगे कठिम नख-रेख तभी पहचाना | 

हाँ उसमें तुम” के प्रति एक निवेदन में धूमित्न अपरोक् 
अनुभूति है-- 

मान है तुम्हारा, अमिमान है हमारा, 

यह "नहीं नहीं करना भी 'हाँ” अतिरूप है । 

घूघट की ओट में छिपा है भला केसेकभी, 

फूटकर निखर बिखरता ल्‍जो रूप है। 

होकर अतृप्त तुम्हें <देखने को नित्य नया, 

रूप दिये देता हूँ पुराना छोड़ने के लिए; 

ठ॒ग्हें भी न होता परितोष कभी +मेरे जान, 

बनते ही जाते हो रहस्य जोड़ने के लिए। 
'मरना' कविताएँ प्रायः झात्मानुभूति-व्यंजक हैं: प्रेम और वेदना 
'की'टोस उन अलुभूत्ियों में स्वोपरि हैं; व्यम्जना की शेली में 
अवश्य परोक्ष सत्ता की ओर इंड्रित मिक्षता है--इस हमारे और 
जिय के मिलन से स्वग आकर मेदिली-से मिज्ञ रहा ।! 

कबि के योवन-काल की मधुचर्य्या जिस प्रतीकात्म 5 शेत्ी 

में 'अभिव्यक्त- हुईं है उसमें रहस्यभ्रावत्ा «के बीज हैं.: 
'पी | कहों', 'पाइंबाम!, अत्याशा 'अचेना'बोक्ो हार, 'सप़ालो रे! 
'दशन!, रहस्यवाद के इसी सीमन्त पर हैं |. 

' विरह-काव्य 'शाँसु! में' रहस्य को पुण व्यज्ञना है: “प्रसाद 
जी की भाषा में रदस्यवाद में अपरोक्ष अनुभूति, सरसता तथा 
प्राकृतिक सोंदय द्वारा अहं का इदम्‌ से समन्वय करने का सुन्दर 
प्रयत्ञ है। हों, विरह भी युग की वेदना के अनुकूल मिलन का 
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हिन्दी कविता को क्राँति-युग [ प्रसुमन क/ल 


साधन बनकर इसमें सम्मिलित है।! * तीनों का समन्वय आँसू” 
में है। 'ऑँ8? में शरीर इसी जगत्‌ का है, किन्तु आत्मा उस 
आए. अप की : 'शसाद” का कवि-ह॒ृदय,क्िसी २हिक 

< प्राणी के श्रेम से पीड़ित है। द्वो धकता है 
'फरना' में फूटी हुई 'तव अपांग की धारा! ही, जो विरद में घनीभूत 
पोढ़ा हो गई यी भाँसू में बरस पढ़ी ह-- । 

जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई 
दुर्दिन में आँयू बनकर वह आज बरसने आई | 
आँसू? थीत का यह स्थायी ( 007४॥0॥ ) किसी शरीरी आत्- 
म्व॒न को ओर ही इल्लित कर रह। है। (१) प्यासी मछली सी 
आँखें थीं विकल रूप के जल्न में, (२) 'शशिमुख पर घधूँ घट- 
डाले अंचल में दीप छिपाये', (३) काली आँखों में कितनी 
योवन के मद की लाली” (४) 'अल्बेली बाहुलता या तनुछ्ृवि- 
सर की.नवदाद्री, (५) परिरंभ-कुम्भ की भदिरा', (६) चुम्बन 
अंकित प्राची का पीला कपोल दिखल्ाता! श्रोर । 
नीरव मुरली कलरव चुप अलिकुल ये बन्द नलिन में 
कालिन्दी बही प्रणय की इस तेममय हृदय-पुलिन में 

के विज्ञास-चित्रखंडों में उक्षी मधुराकऋा के रमणीय रूप की मोकी 
ही तो है, परन्तु मधुचर्य्या को इन व्यज्ञवाओं को अपाधिवता 
उसमें आध्यात्मिकता का अलौकिक रंग भर देती-है। कवि की 
पीढ़ा ने कवि-मानस में ही सीमित न रहकर प्रथ्वी से खगगा 
तक मलक कर समस्त सृष्टि को अश्लावित कर लिया है। वह 
दुख कभी उषा का सदु पलकों में छुल्कता है ओर कभी उसका | 


# रहस्यवाद ( काव्य और कला-तथा ग्रन्थ निबन्धः प्रसाद! ) 


इल्प 


“सुमन काल ] छाया-लोक और रहस्य-द्शन 


सुख सन्ध्या की घन अतकों में उन्षकता है। करुणा-कलित हृदय 
की असीम वेदना घुमढ़ती, गर्जेन करती, ज्षितिज से टकराती है 
उसकी ज्वालामयी जज्ञन आकाश के ज्योतिपिण्डों में स्फुलिंग बन 
कर बिखर पड़ी है, उसकी प्रणय-कामना तारों के दीपक जलाकर 
उन्हें खग'गा की घारा में तराती है ओर विरही हृदय में 'गोरव 
था, नीचे आये प्रियतम मिलने को मेरे !!” की आकुज् अनुभूति 
होती है। दो पार्थिव शरीरों का मिलन 'महामित्नन'! बन जाता 
है--कुछ शेष चिन्ह हैं. केवल मेरे उस महमित्रन के” परन्तु 
आँसू” के शरीर मिंलन में जितनी मधुरिमा, मार्मिकता है, 
बिरद्द में अलोकिक बक्रता (/प्र/7) के कारण उतनी द्वी मांग- 
'लिक उद्तात्तता। विरद्द की ज्वाला जल्धि और गगन में, पीड़ित 
मानवता में फेल फूटकर, बिश्व-वेदना बाज्रा' और अन्त में साे- 
जनीन करुणा घन जाती है, इसीलिए कवि निशा से व्यथा को 
सहलादेने, बादलों से कल्याण की वर्षा करने ओर अपने मनसे कण- 
कण से जगती की व्यथाएँ चुनने क्ली याचना करता है । 
“चमकूं गा धूलकर्णों में सौरम हो उढ़ जाऊंगा | 
पाऊँगा कहीं हुम्हें तो अह-पथ में ठकराऊं गा ।! 
की आकुलता-व्याकुल्ञता अन्त में जगतीं की कल्याणी करुणा बन 
जाती है| इस प्रकार आँसू में ज्ञोकिक विरह आध्यात्मिक ( रहस्य- 
परक ) छाया पा गया है। 
ज्ञोकिक प्रणय और विरह में आध्यात्मिक छाया लाने की 
कत्ा सुफी रहस्यवादी कवि जायसी की स्मृति सजग कर देतीं है । 
सूक्री प्रियतम की प्रकृति (सृष्टि) में सवत्र देखा करता है: ज्षितिज 
के पार अपने प्रियतम का मिलन-मन्दिर उसे 


धो बुत्नाता रहता है भोर वह 'कोलाहल की अवनी'* 
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हिन्दी कविता का क्रांतिन्युग " [ प्रधुमन-काह 


से दूर उपकी 'गदरी निरद्धल्ष प्रेमकथा” सुनमे-को आकुल्ष हो 
जाता है-- 

लेचल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक | धीरे धीरे 

लिस निन में सागर लहरी, अम्बर के कानों में गहरी- 

निश्ठुल प्रमन्‍्कथा कहती हो; तन कोलाइल की अबनी रे | 
वि का अन्तजगत वदिजंगत के साथ इतना तदाकार दो गये हैं 
कि उसके मानस की गहराई 'में यद्द विश्व बना है परछाई ! 
तब इस प्रृथ्वी के ऊपर फेन्ना हुआ आकाश अपने प्रेमी की 
नीली आँख सा दिखाई देता हैं, जिसके ममता के आँसू तारा 
बन-वनकर ढुलक-ढुलक पढ़ते हैं: 
जहाँ ताक सी जीवन छाया दीलें अपनी कोमल काया, 
नील नयन से हुलकाती हो ताराश्रों की पॉति घनी रे | 


प्रसाद! को कवि प्रसाद! के दाशनिक से प्राय: पर रणा पाता था | 
भारतीय तच्च ज्ञान में जीवात्मा की अनन्त यात्रा में मृत्यु उसको 
वह गहरी निद्रा है जो जीवन-श्रम की थक्रान से आई है ओर 
उसका सुखद लागरण है नव जन्म | अमर जागरण उपा नयन 
से विखराती द्वो ज्योति घनी रे !! में यही चिन्तन अन्तभू त है। 

अपने प्रियतम विश्वात्मा दी प्र॑मक्रीड़ाओं को प्रक्ृति में 
प्रतिभासित देंखने में उन्हें भूमएडल के चारों ओर फेले गहन 
अन्धकार में अपने प्रणवी के अत्षह्षों करी छाया दिखाई दी-“निज 
अ्कों के अन्धकार में तुम केसे छिप आश्रोगे १! उपा उसके दवे 
पाँव चलने से तत्वों में आई हुई लालिमा की भाँति 
छत्चक चठी- 

आह, चूमलू जिन चरणों को चॉग चॉप कर उन्हें नहीं“ 

दुख दो इतना, अरे अरुणिमा ऊपा-सी वह उधर वही । 


६६१7 


प्रधुमन काल ] छाया-लोक और रहत्य-दशेन 


अपनी इस विराद की कह्पना में वधुधा उस प्रणयी का चरण 
चिंन्द, किरण उसकी अंगुलियों, ज्ञितिज उसका अधर, उषा की 
धूमिल्त आल्लोक उसका फिसलता हुआ परिधान बनकर एकर्टआँख 
मिचौत्नी' की व्यञ्ञना करते हैं-- 

देख न लूँ, इतनी ही तो है इच्छा ! लो सिर क्रुका हुआ | 

कोमल किरन-उँगलियों से ढेंक दोगे यह धृग खुला हुआ | 

फिर कह दोंगे, पहचानों तो मैं हूँ कोन बताओ्रो तो) 

किन्ठु उन्हीं अधरों से पहिले उनकी' हंसी दबाओ तो। 

'फरन/ से 'प्रसाद! की कविता का क्ेशोर और यौवन कात् 
प्रारंभ हो जाता है। उसमें करने का सा वेगवान आवेग-उ्व ग, 
झत्थिरंता, ओर आत्म प्रकाशन की उत्कण्ठा; आँसू में विर६- 
बेदना की तीत्र अनुभूति, खदय-बोध की अपू् क्षमता और 
प्रेम, प्रीति, प्रणय की मार्मिक अनुभूतियाँ हैं। 'लह्दर' में 'ऑँसू! 
की सी प्रेम की उज्ज्वल मर्यादा है। 'कामायती” में कवि की 
कल्याणी चेतना उनका तत्त्व ज्ञान ओर उनकी दाशनिक चिन्ता, 
को प्रकाश मि्रा है। 

““ महादेंवी वर्मा ; रहस्य-साधिका--- 

सच्चे रहस्यवादी की अनुभूति श्रीमती महादेवी वर्मा को मित्री 
है। रहस्यवाद! आत्मा में विश्वात्मा की प्रगयातुभृति है ओर 
उसकी एकांतिकता विश्वात्मा को आत्मा के, प्रिया के रुप में 
आत्म-समपंण 'सें ही है | महादेवी रतयं एक नारी' हैं, अतः आत्म 
समपंण की अर्तुधृतियाँ सत्य, सहज और सरस रूप में उन्हें 
मिली हैं 

कवयित्री का काव्य उनके प्राणों की करुण-कथा-है : उनके 
काव्यन्यथ के चरणों में उनकी भात्मा की रहस्यःसाधना के-चिह 
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हैं। कोई मार्मिक अभाव, कोई 'सूनापन!, * करुणा और पीड़ा, 
अभु ओर अवसाद की विभूतियाँ लेकर उनके प्राणों के निकट भा 
बठा है और- उनकी अनुभूतियों को अपने तरत्न रंग में रंगता 
(हुःखबाद” ता है।कषयित्रो ने 'रश्म' में सुसकराते 
| हुए कद्दा तो हैः ससार साधारणत: जिसे दुःख 
ओर अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन 
में मुके बहुत दुल्लार, बहुत आदर ओर बहुत मात्रा में सब कुछ 
मिला है; उस पर पार्थिष दुःख की छाया नहीं पढ़ी। कद्गाचित्‌ 
यह उसी की भ्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने 
लगी है |” | कदाचित्‌ ऐसा द्वी हो; कदाचित न भी हो । असतु- 
“उनकी प्राणों की वेदना का यह संगलीकरण रहसरय-साधता के रूप 
' झें अवश्य हुआ है। वेदना पर महादेवी को गये है, वह उनका 
भेरा राज्य” है। अपने एकान्त | के सूनेपन में श्रायों का दीप 
(पीड़ा के स्नेह से ) जत्ञानेवाली इस दीवानी के लिए आह ओर 
कसक ही सवस्व हैं-- । 
अपने इन सूनेपन की में हैं रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जनाकर करती रहती दीवानी 
मेरी आहे सोती हैं. इन ओठों की श्रोटों में, 
मेरा स्वस्त्र छिपा है-इन दीवानी चोरों में “मेरा राज्य” 
अपने जीवन को वे अपनी निर्मम 'प्रिय पीड़ा का राज्य' कहती हैं 
चिन्ता क्ष्या है निर्मम बुक जाये दीपक मेरा, 
हो जायेगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अप्लेरा | 
और उसमें प्रियतम को, प्रियतम में पीड़ा को खोजती हैँ: । 
* दे० अमिमान! और 'सूनापन! (नीहार) || रश्मिः भूमिका [| दे० 
' मेरा एकांत! (नीहार) 
४१२ 


९ 
प्रधुमन काल ] छाया-लोक ओर रहत्य-दशन 


पर शेष नही होगी यह मेरे प्राणों को कीढ़ी, 
तुमको पीड़ा में हढा तुममें ६ दूं गी पीढ़ा | 'उत्तर'3 नीहार 
इस पीड़ा और वेदना का माधुय महादेवी के प्राणों में उन्‍्माद 
बन गया है-- आँसू ओर अवसाद, वेदना ओर कसक, जलना 
ओर मिटना हो जिसकी विभूति है| उस विभूति के आगे अमरों 
का लोक भो नगण्य हेै-- 
: वे सूने से नयन; नही जिसमें बनते आ्ॉसू-मोती, 
वह प्रायों की सेच, नहीं जिसमें बेसुध पीढा सोती, 
ऐसा तेरा लोक वेदंना नहीं, नहीं जिसमें अवसाद, 
जलना जाना नहीं, नहीं जिसने जाना मिटने का स्वाद ! 
क्या अमरों का लोक मिल्लेगा तेरी करुणा का उपहार ९ 
रहने दो हे देव | अरे यह मेरा मिटने का अधिकार | अधिकार 
अपने 'सिटने के अधिकार! (नश्व॑रता) पर यह समता महादेवी का 
नारी हृदय ही सिखा सकता है | उनहझा 'नीहार! उनके उच्छुवासों 
से ही निर्मित है; उध्त 'नीद्ार' सें 'डस पाए की ज्ञीण माशक 
भी मत्ञकती है ओर अनन्त की ओर' पहुँचने की चाह भी : 
* (१) 'विसजन ही है क्णाघार; वही पहुँचा देगा उस पार !! 

(२) लिए केसे पीढ़ा का भार देव आऊँ अनन्त की ओर। ._ 
(्श्मि' में रहस्याज्ञोक की 'रश्मि' नोहार-जालसे बाहर फटती 
दिखाई देती है 'नीहार का निश्चय 'फिर भी इस पार न आधे 
जो मेरा नाविक निमेस, सपनों से बाँध डुधाना मेरा छोटा सा 
जीवन, अठल है ओर उस निममे नाविक की रूपाभा समस्त प्रक्भृति 
में आाजाती है ओर उसका मिल्तन-पिरह प्रकृति-पुरुष का मिलन- 
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घिरह बन जाता:है--प्र मी और भरे यसी की यह औलकिक मान 
ओर महुद्वार कितनी रमणीय हैं [-- 
मेघों में विद्युत सी छाव उनकी बनकर मिट जाती 
आँखों की चित्रपटी में जिसमें में शक न पाऊँ। 
वे आभा बन खो जाते शशि किरणों की उलभन में 
बिसमें उनका कण कण में हू हू पहचान न पाऊ 
अ्लि वैसे उनको पाऊ' ? (उल्लकन * 'रश्मि)) 


विरद-वेदना से वह अनन्त का बासी;ही हृद्यचासी हो जाता है | 
नीरजा में उसका ,करुण प्रभाव चिरतृप्त हो चुका है, वेदना से 
ही वह खोया हुआ.उसे मिक्षा है और वह बन्दी बनाने बाला स्वय॑ 
घन्दी बन गया है; हे 

अनुसरण निश्वास भेरे कर रहे कितका निरन्तर ९ 

चूमने पद्चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर फिर ! 

कौन बन्दी कर मुझे अ्रब बंध गया श्रपनी विजय में ! 

कौन तुम मे रं-दृदय में ९ (नीरजा) 

'्ञीरजा” 'सान्भ्यगीत”ः और “दीपशिखा 'में रहस्य की सभी 
अनुभूतियोँ मुखर हुई हैं। रश्मि का चिन्तन इनमें घुलकर 
सरल--सरस होगया है। 'नीहार' और 'रश्मि” के अभाव को 
स्मृति सहज गति से विकसित हुई है | प्रणयानुभूति के उपादान है 
'्तृति', स्वप्न, रपन्दन', आंगार), प्रतीक्षा, अभिसार । 
स्ृति : कसक॑ कसक उठती. सुधि किसकी ९ 

रुकती सो गति क्यों जीवन की ! 

क्यों श्रभाव' छाये लेता विस्ट्ृति सरिता के कूल ९ (रश्मि/ 
स्त्रप्त : (१). तुम्हें बॉध पाती सपने में 
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साँस कहती अ9>िट कहानी, पल पल बनता अमिट निशानी, | 
प्रिय। में, लेती बॉब मुक्ति सो सो लघुतम बंधन अपने में | (नीरजा) 
रपनदनः (२) पुलक-पुलक उर सिहर-सिहर तन 
आज नयन आते क्‍यों भर भर !. (नीरजा) 
(३) नयन अ्रवशमय भ्रवण नयनमय आज हो रहो केसी उलमन | 
रोम रोम में होता री सखि एक नया उरका सा सन्दन | 
. (नीरजा) 
खूगारः रक्ञित करदे यह शिथिल चरण ले नव अ्रशोक का अरुण राग 
यूथी की मीलित कलियों से अलि,दे मेरी कवरी सवार । (साध्यगीत) 
प्रतीक्षा; कल्प युग व्यापी विरह को एक सिहरन मेंतभाले । 
शून्यता भर तरल मोती से मधुर सुधि-दीप बाते, 
क्यों किसी के आगमन के शकुन स्पन्दन में मनाती। (दीपशिखा) 
अभिसार: ; । 
“नीहार' का उच्छवास है-शून्यता से उत्पन्न अभाव, रश्मि की आभा है- 
प्रणय की प्रहचान,'नीरजा” का पराग है-मिलन-संयोग का सप्रारंभ । 
'तीरज्ा' में कबयित्री की चश्म अनुभूति है : भेद का दपण टूट 
गया है, 'में' 'तुम का भेद 'तुम' मुझ में प्रिय फिर परिचय 
क्या ९? में पर्यवसित हो गया है : 
चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
मधुर राग तू मैं स्वर-संगम , 
तू असीम सीमा का भ्रम + 
काया-छाया में रहस्यमय / प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या 
' मिलन! अभी नही है, भ्रियतम का पथ भआल्ोकित करने के लिये 
जीवन-दीपक अभी जलता जायगा; उसके क्षय में ही प्रिय की 
निकटता (मिलन) हे : 
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तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छुलनामय; 
मधुर मिलन में मिट जाता तू उसकी उज्ज्वल स्मित में घुल खिज्ञ | 


इसी मिटने की उत्कट चाह लिए वह प्राणनपेक को यह अ्रत्यय 
दे रही है-- 
मैं मिटी निस्सीम प्रिय में वह गया बंध लघु हृदय में; 
अब विरह की रात को तू चिरमिलन का प्रात रे कह । 

'सान्ध्यनगीत! बस्तुत: मिलन रजनी के संधु-उत्साह का संगता- 
घरण है: परन्तु मिज्ञन प्रायः प्रतीक्षा की चरम सीमा चाहता 
है; मनुहारे थक जादी हैं पर 'कयों वह प्रिय आता पार नहीं ? 
प्रेयसी, को 'उस पार रुका आलोक-यान, इस पार प्राण का कोला- 
हल ! की अनुभूति होतीं है। ओर तब मधुर सृधि का पाथेय 
लिये बिरह-पन्‍्थ को मित्ननेत्सव बनाती हुईं अभिम्तारिका जारही 
है। शून्य मंदिर में वह सत्रयं प्रियत्तम की प्रतिसा बनगई है। 
पथ के शूल्रों को प्यार करतो हुई बह राधा होगेई हैं-“भाकुजता 
ही आज होगई तन्मय राधा! । इसी तनन्‍्मयता सें प्रशयित्री- 
पपीहे से पूछती है --'रे पपीहे पी कहाँ ९? परंतु शिय के अद्शन 
से मित्नन तो विरह में एकाकार होगया है ओर 'विरह को घड़ियाँ 
हुई' अत्ति मघुर मधु पी यामिनी सो!” फिर भी: अकेला पिरही 
प्राण भंघेरे का संबक्' त्षिये चल् रह हैं, पर मित्र दूर है, 
विरद्द द्वी चिरतन हो गया है । 'सान्ध्यगीत' को महादेवो पिरहिणी 
मीरा की स्मृति सजग कर देती है प्रिय-मिज्ञन का पन्‍्थ आदि-अन्त 
के छोर मिलाकर बत्त बन जाता है ओर विए्व को आराधना में 
पविश्हिणी आराध्य मय द्वो- गई है। चलते चलते रात' गद्दरी हो 
गई है। पॉवोमें छाले इतिहास बस गये हैं, कण भर बीच-बीच 
में सुधि मपक्की भर ल्ेवों है, और फिर प्राण कूछ उठते हेंमें 
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तोड़ दो यह क्षितिज मे भी देख लूँ उस ओर क्या है ?” अजेय 
आशा में उसके अरसान जल्त रहे हैं. “अन्त के तम में बुके' 
क्यों आदि के अरमान मेरे १! अभिस्तारिका थश्वकर सो जाती 
है, ओर तब आत्मा के अमृतत्व का उद्घोष करती हुई वह 
गा उठती है-- 


चिर सबग आंखें उनीदी आज़ केसा व्यस्त बाना। 
जाग तुभको दूर जाना | 


प्राणों का दीप जत्ाती हुई वह मिलन की साधिका है | 
इस साधना-आराधना पथ में दीप को जलाने-घुलाने की साथ है, 
जब यह दीप थक्के तब आना की मनुहार हे । जलने और क्षार 
होने की साधना का उपहार प्रभात में ही मिलेगा । प्रियनमित्रन 
का पन्‍थ झपरिचित है, प्राण अकेला, परंतु साथिका को कोई 
पराजय, कोई मरण भी विषण्ण नहीं कर सकता: बिर8 में ही 
“दुकेल्ञा पन! वह अनुभूत करती हूँ-- 
!, ले मिलेगा उर भ्चंचल वेदना जल स्वप्त-शतदल 
जान लो वह मिलन-एकाकी बिरह में है दुकेशा | (दीप८२) 


गति में सरिता का सा एक अजेय उन्माद; पथ बना उठे जिस 
ओर चरण की अथकृता, ओर प्राणों में मित्नन की विकत्नता- 
विहृतता है ओर चिर व्यथा का भार है,परंतु इसो 'प्रत्नय! में 
सजन की दीपावली है- 

छा में उसकी गये आ शूल-फूल समीप 

ज्वाल का मोती सभाले मोम की यह त्तीप 

सृजन के शत दीप थामें प्रलयनदीपाधार।  (दीप०४) 
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मरण के पे को दीपावली बनादी हुईं वह प्रत्ञय के पारावार में 
कूद पढ़ी है। ज्वाला के तरत्ित सिंधुओं में, तुहिन जड़ित मेरुओं 
की भी वह पद्चाप के सहारे पार कर सकेगी। 
उच्चकी पत्कों के मीलनोन्मीलन ही,विरह-मिलन, जीवन ओर 

मरण समाहित हो गये हैं, प्रतय में हो सृष्टि संदेश है-“आरदी 
झविराम मिट मिट स्वजन और समीप सी में ।' विरद् के अनन्त 
पथ के पथिक को क्या पथ का अथ और क्या पथ की इति १-- 
'अत्ति बिरह के पंथ में में तो न इति-अथ मानती री |” 'नयन पय 
से स्प्त में मिक्ष, प्यास में घुल, साध में खिल जो प्राणों में 
खोजाता है, उचस्ची को फिर न |जाने!|कहाँ पाने के लिए ही-- 
रहस्यवादी की आत्मा विकल है: यह साधना कभी सिद्धि नहीं 
बनती | अपने प्रियतम में मिलने को सिद्धिहीन साधना-साधन- 
साधना ही रहर्यवाद का महागीत है, क्योंकि रहस्यवाद अद्वेत से 
द्वेत में होत। हुआ अद्वेत(एककिरण)तक नहीं, ऐक्य(भर्थात्‌ मिज्ञाप) 
की अनुभूति तक ही पहुँचता है । प्रणयालुभूति में दी प्रेम को जन्म 
से लेकर मरण तक कौी-अलुभूतियाँ आजाती हैं। एकोकरण के 
अनन्तर तो जीवन का काव्य द्वी समाप्त दो जाता हैः उसमें 
झकल्पनीय आनन्द भक्ते ही हो, जीवन कीं शत-सदस्र भनुभूतियों 
के चित्र नहीं। 'झात्मा में परमात्मा (विश्वात्मा) की प्रणयाजुभूति' 
ही तो रहस्यवाद का संदेश है| पलक मिप जायेगा पर यह कथा 
अशेष नहीं होगी : यह साधना का पथ दी “निर्वाण है, श्रति पग 
शत बरदान है; यह गीत प्राणों के कानों में बारबार रद्दरववाद का 
सत्य दुद्दराता रहता है । ' 

मैं केसे हल इति-अ्रथमें, गति मेरी संसति है पथ में, 

बनता है इतिहास मिलन का प्यास भरे अ्भितार श्रकथ में, 

मेरे प्रति पग पर बसता जाता सूना संसार किसी का | 
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तुमने कान ] *.. छुयया-लोक और रहस्य-दर्शन 


५ “--शमकुपार वर्मा-- 
रामकुमार का रहत्यवादों हृदय बेदना में हथा हुआ है, 
क्योंकि वे जीवन का एक करुण प्रवास और आत्मा का विश्वात्मा- 
प्रियतम को विरहिणों के रूप में भावन करते हैं: 
देव, मैं श्रब भी हूँ श्रशात ९ 
एक स्वप्न बनगई तुम्हारे प्रेम-मिलन की बात | 
तुमले परिचित होकर भी में तुमसे इतनी दूर | 
बढ़ना सीख-सोख कर मेरी आयु बनगई क्र ॥ 
मेरी साँस कर रही मेरे जीवन पर आघात | “-चिभरेखा 
आत्मा और विश्वात्मा, ससीम और असीम,, प्राण ओर महा 
प्राण के ऐक्य की कल्पनानुभूति में उनका' आत्म, विराद बनगया 
है, जीवन, विश्व धरित्री 'अगु' हो गये हैं : 
(१) श्राओ चुम्बन सी छोटी है यह जीवन की रांत-चित्ररेखा, 
(२) मेरे बहुपाश से बेष्ठित हो यह मूहुल शरीर, , 
चारों ओर'सग के होगा पृथ्वी का प्राचोर | 
(३) उुणभि, ठुम्हें उर में भरने को मैं फेसूँ ण बन अपकाश (--सिन्रेजा! 
(४) ये अह, ये नक्षत्र कुछ नहीं नभ में हँसती है कुछ धूल ।--चंद्रकिस्ण! 
* (५) जग के पीछे क्‍यों बेकल है, ये सॉसे बस दो चार लिये ९--'संकेत 
विरह की अनुभूति भी अत्यन्त धार्मिक है? 
जीवन का यह बाण चुमा है मुझमें केसा विधभय 
क्या निकाल सकते हैं अंतिम ज्ुणके हाथ तुस्हारे (--'संकेत, 
जीव और जह्म की अणय-भाषना भरद्गे त-भावषता से ही निसृत हैः 
मेरे जीवन में एक बार ठुम देखो तो अनुपम स्वरूप; 
मैं तुममें 5 तिबिम्बित होऊ, तुम मुझमें होना ओ अनूप |--चंद्रकिरण 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युरग [ प्रसुमन कारें 


जीव ब्रह्म की प्रभा ओर उसी में लय होने की साध लेकर ही 
विच्छिन्न हुआ है, 


धूम्र जिसके क्रोढ़ में है उस अ्रनल का हाथ हैँ मैं, ' 
नव प्रभा लेकर चला हूँ पर जल्नन के साथ हैं में। 
सिद्धि पाकर भी तुम्हारी साधना का ज्वलित क्षण हूँ। 

एक दीपक-किरण कण हूँ |--चिंद्रकिर्ण” 


साधना के इन ज्षशों में प्रिय का विरह--जीवन--ही मित्नन का 
द्वार होज्ञाता है-- ह 

जब तुप आये हो एक बार 

तब मेने जाना है , जीवन बन गया मिलन का एक द्वार ? ' 
ओर तब जीवन एछ७ अपिसार हो जाता है-: 

मैं इस जीवन में आया हूँ तुम से परिचय पाने ? 
विरह में दी जब प्रियतस की मिल्नज्नानुभूति होती है तो वही. मिलन 
से बढ़कर प्रेम हो जाती है; 

मैं तुम्हें सो बार देखें | 

जिस विरह में तुम बसो उसमें मिलन के.द्वार देखें । 

विश्वात्मा की प्रणयाजुभूति 'कुमार' की झात्म। में मू्ते हो उठी हे । 
प्रेमी) ( इरिकृष्ण ) “अनन्त के पथ! पर बढ़ी दूर तक गये हैं : 

यह हृदय न जाने किसकी सुधि में वेसुध हो जाता ९ 

छिप छिपकर कौन, हृदय की वीणा'के तार बजाता ९ 

क्या जाने नीरब-नभ से किसका आमंत्रण आता ९ 

उस लक्ष्य हीन पत्ती सा किस.ओ्रर उड़ा छा जाता ९ 

इस 'महा-शून्य' में किसका में अतुभव-कर मुसकाती ९ 
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प्रसुमन कोल |. छाया-लोक और 'रहस्य॑-दर्शेन 


मैं अपने ही कलंरव को क्‍यों नही समझने पाती १ 
नभ के 'पदँ” के पीछे करता है कोन 'इशारे ! १ , 
सहता किसने सीवन के खोले हैं बंधन सारे १ 
“अनन्त के पथ पर | 
मोहन ज्ञाल सहतों (वियोगीः काव्य-जगत में रवींद्र का शिष्यत्व 
स्वीकार करतें हुंए अपने प्रियतेंम को “निर्माल्य/ भेंट करफे 
“एकबास” पर उसकी अच ता के गीत गाते हैं। उन्होंने आत्मा के 
अनन्त पथ की ओर इंगित किया है-- 
बीत गये कितने युग चलने किया न अब तक डेरा। 
इसके बाद शोर भी कुछ है यही बता कर आशा ! 
लेने देती नहीं तनिक भी मन को केंहीं बसेरा | 
“एक आरतीय आत्मा! का रहस्यवाद वेष्णबं-भक्ति की छाया 
« । उनका आराध्य देश के साथ एकाकार होकर राष्ट्र देवत बने 
गया है ओर वेष्णव हृदय होने से उसमें सगुण भक्तिछा पुट 
आगया है : । । 
(१) भरें अशेष | शेष की गोदी तेरा बंने बिछोना-सो । ५ 
थ्रा मेरे झंराध्य | खिला हूँ में भीतुके खिलौनासा। 
 ( प्लीभमयीमनुशर ) 
'जनादन प्रसाद झा 'द्विज! के मन में किसी अनदेखे' के प्यार 
की अनुभूति हुई हे- 
किसके डर का मादक विषाद बन कर यह पावन- विरह-गान, 
है तान रहा ( करके विंभोर मुझको ) मुर्केपर माया-वितान ? 
भुंक॑ कूम रहा मंतर चूम-चूम किस अनदेखे' का मधुर प्यार ?(अनुभूति) 
नवीन! की रइस्यभावनों आराध्य के प्रतिःसंख्य-संक्ति' से प्रेरित 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रशुमन कॉलें' 


है। कभी सबन के भूव चरणों की खोज में सुरति-वरण की 
साधना करते हैं: 
नेत्र विस्फारित किये, जल-यल-असौमाकाश में नित-- 
फिर रहा हैँ खोनता कुछ चीज में व्याकुल, प्रवश्चित; 
भाल रेखा पर हुई है चिर विफलता-छाप अंकित, 
विकल अन्वेषण-सुरति को कब करेंगे प्रिय, वरण वे | 


कभी अलख के अभिषेक्र ज्षिण विरह के गांन लिखते हैं: 
_ आज इस धूमिल्षा घड़ी में कोन यह सन्देश लाया 


सॉम आयी किंतु उनका राज-र॒थ अश्रवतक न आया 
चक्र भ् 
क्या बताऊँ क्‍यों नहीं आये सजन रसखान ? रे कवि | 


कचीर और रवींद्र की वाग्पिभूंति और भाषधारा से वे प्रभावित हैं। 
'दिनऋर! को भी कभी-कभी-रणन्त्षेत्र में अपना धूमिल-स्रा देश 
याद आजाता है | रबींद्र ने मरण को प्रिय-दूत, महादेवी ने 
'आणों के अंतिम पाहुन' कहा, दिनकर! कहते हः 
ठौर्ठौर हैं मरण-सरोवर बने पिया के मग में 


धोकर श्रान्ति स्वस्थ हो पन्‍थी | लग जा पुनः लगन म । 
हु (मरण : रसबंती) 


खंडदरो की घूज्न में कूकते हुए वे पल दो पल के लिए “अग्रेय की 
ओर/' भी कान लगा केते हैं 
उछल-उछुल बह रहा अ्रगम की ्रोर अ्रभव इन प्रा्यों का जल, 
जन्म-मरण की युगल घाटियाँ रोक रहीं जिप्का पथ निष्फल, 
में जल-नाद श्रवण कर चुप हूँ सोच रहा यह खड़ा पुलिन पर 
हे कुछ अ्र्थ,लक्ष्य इस रव का या कुल-कुल'कलकल'/ ध्वनि केवल 


ध्रब्र 


प्रसूमन काल ] ,  छाया-लोक और रहस्य 


दृश्य-अदृश्य कोन सत्‌ इनमें में या प्राण-प्रवाह चिरन्‍्तन 
गायक; गान, गेय से आगे में श्रगेय-स्वन का भ्ोता सन । 
आज के तुमुज्ञ कोलाहल-कलह में हृदय की बात सुनने 
सुनाने वाले कई कवि इस कात्न में अपनी वीणा पर रहस्य की 
रागिनी जब-तब छेड़ते रहते हैं। आरसीमसादर्सिह्द उस प्रिय 
के प्यारं को प्रकृति के रूप-व्यापारों में पाते हूँ-- 
चूम जाता छू कपोलों को मदालस मधु समीरण 
बॉध-कर भुज बन्धना में चॉदनी गिनती विरह-क्षुण 
तरना बन इंदु नम में रूप वह साकार आया-- 
प्रिय तुम्हारा प्यार आया | (आरसी) 


रवींद्र ने कह्दा था--“मरण रे तुहु मम श्याम समान' ; उसी त्वर 
में रागिनी छेड़ते हुए कवि ने गाया है : श्याम सम सुकुमार तुम 
प्रियतम मरण हे मरण मेरे! और भो-- 
मेरे मुख पर रख अवगुए्ठन ः उसने किया गरल का चुम्बन; 
खींच मुफे श्रपने प्राों में उसने दो का मेद मियया | 
आज मरण प्रियतम बन आया | 
आंत्मा के अनन्त पथ का भाषन करता हुआ 'अमृतत्लेखा' का 
कृषि कह उठा है-- 
कुज्न छायामय॑ बने हैं जब कि पग-पग पर मनोरम, 
लग नहीं सकता निमिष भर यह विषम पथ दीघ-दुर्गम, 
पथ चिरन्तन को मिट देंगे नहीं लघु-लघु चरण ये | 
श्रमर जीवन को मिय देंगे नहीं शतशत मरण ये। 


जीवन उसी मद्दान्‌ अभिनेता का रास है, उसी की श्वास जीवन 
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हिन्दी- कविता का क्रांति-युगें [ प्रधुम॑ंन काले 


साया ओर मोक्ष के तत्त्तचिन्तक् अधिक हैं, 'रहर्थ” दशी कम । 
नाद-वेद ओंकार खार ब्रह्म ओर जीब के अनेक सबंधों को उन्होंने 
तुम और में में गाया है | जीव ब्रह्म का अंश है” व्यक्त रूप हैं 
जेसे भाव का भाषा, पेड़ का शाखा और अह्य जीव का इद्गम 
भी है: जसे सरिता का गिशि! कविता का उच्छुचास : 


(१) हुम तुग शिमाचल-श्टरंग और में लंचल-गति सुर सरिता। 
तुम तिमल हृदय उच्छुवास ओर में कात कामिनी कविता । 
तुम प्रम और में शाति, 
तुम सुरापान-घन-अन्धकार में हूँ मतवाली श्राति। 
(२) तुम मृदु मानंस के भाव ओर मैं मनोरंजिनी भाषा | 
तुप्त नन्दन-वन-घन-विथ्प ओर में सुख-शीतल तल शाखा | 
तुम प्राण ओर मैं काया, 
तुम शुद्ध सबचिदान्दन ब्रह्म में मनोमोहिनी माया। (परिमल) 
ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान द्वारा-“भहूं बद्यास्मि! के द्वारा ही प्राप्य है 
केवल में, केवल में, केवल में, फेवल शान 
जीव माया-विद्ध होकर ही आन्त है : 
फंसा माया में हूँ निरुपाय, 
कहो फिर केसे गति रुक जाय 0 
चही माया का बन्धन जीव का संसरण है * 
बचे जीवों की बन माया; फेरती फिरती हो दिन-रात, 
दुःख-छुख के स्वर की काया, उुनाती है पूर्वश्रुत बात, 
जीण जीवन का दृढ़ संस्कार, चलाता फिर बूतन संसार | 
( प्ररिमल ) 
व्रह्म के अमरत्व का यश होकर ही जीव अमर-सन्तान है: सब्चि- 
दानन्द्रूप है | 
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न्‍ छषाया-लीक और रहस्व-द्शन 
सुमन काल ] “लोक ओर रहस्यन्द्‌ 


मुक्त हो सदा ही तुम, 
ब।धा-विहोन-छुन्द ज्यों, 
ड्बे आनन्द में तब्चिद्नन्द रूप 
ही भर 
तुम हो महान, तुम सदा हो महान्‌ 
है नश्वर यह दीनभाव, 
कायरता-कामपरता, 
ब्रह्म हो तुम, 
पदरज भी है नही पूरा यह विश्व भ्रार-- 
जागो फिर एक बार | ( परिमल ) 
झमि-घूर्णित तमरूप विश्वक्ूप में 'सत्यः के साधक छो साधना 
पन्‍्थ का निर्देश करते हुए 'निरात्ता? ( मंत््य-बंघ के रूपक में ) 
कहते है : 
चक्र के यूक्ठम छिंद्र के पार, बेघना तुके मोन शर मार 
चित्त के जल में चित्र निहार, कर्म का काम क कर में घार, 
मिलेगी ऋष्णा-सिद्धि महान ः खोजता उसे कहां नादान ९ 
( गीतिका ) 
दाशेनिक तथ्यों की अबतारणा में अभिव्यञ्ञना गृढ़ गहन हो , 
जाती है भ्रज्ञा तत्त्व के प्रभाव से 'निरात्ा! की कविता कहीं-कहीं 
बिरस दो गई है, परन्तु हृद्यंगम करने पर वह हृदय को चसमत्कृत 
कर देती है। तम (अज्ञान-) के पार कोन है ? के उत्तर सें 
दाशनिक 'निरात्मा' ने कवि “निराक्षा' से कहा--स्वेब्यापी कान 
के क्षणों के स्रोत ही जड़ जंगम फै रूप में, सूद से स्थूल रूप हो 
जाते हूँ: आकाश ही स्थुज्षतर होता-ऐेता अन्य चार तत्वों ( जल्न, 
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हिन्दी कविता का ऋति-बुरग [ पसुमन काल 


वायु, पृथ्वी, अग्नि ) मे परिणत हो गया है। गन, रस, हप, 
रशे और ध्वनि पाँच गुणों के कथन से प्रथ्चो, जल, अरिन, वायु, 
आक्राश-पत्ञभूतों की व्यक्षना दाशनिक “निरात्र/ क्री | 
क्षमता है ; 
कौन तम के पार 0 ( रे, कह ) 
अखिल पल के लोत, जल-जग, गगन घन-घन धार--( रे कह ) 
गन्ध व्याकुल्न-कूल उर-सर, 
लहर कच कर कमल-मरुख पर, 

हप॑ अलि हर स्पर्श-शर, सर गूँल बारखार। .. ( गीतिका ) 

हुलसीदास'क्षयाकाव्य की दाशनिक भूमिका ही उसका गौरव है | 
“जयशंकर प्रसादँ-- 
प्रसाद! भ|रदीय दशेन के भावक थे | अपनी काव्य भावना 
९ 

को दःशनिक आधार पर अतिष्ठित करने का सुफत्ञ है 'कामायनी 
जग-जीचन में जो आज फोलाहल, इन्द्र और संघ है वह मानव 
फी व्यवस्तायात्मिऋ। बुद्धिका प्रसाद है । उसने मनुष्य की मनुष्पण 
को प्रसार दिया है , परन्तु खवणलूता के जाल की भाँति उस प्रश्टर 
ने सप्टा को लपेट लिया है | संसार की प्रगगा, छा बीज संघर्ष है 
परन्तु अन्तस्‌ को शान्ति बहा उपत्षष्य नहीं होती | उस शान्ति का 
५क ही साग है 'श्रद्धा!। मनुष्य मानस डी श्रद्धा द्वारा दी जागतिक 
इन्द्दों से अतीत एस चरम-परम 'झानन्दः की उपश्षव्धि 
कर सकेगा । ह 

मानव ने इस हिमुस्ती 'अहं! का जो विकाश्त किया है वह 
आज विश्व के विज्ञास सें सुरक्षित है: इसी का आकलन सादे 
से अपने मद्दाकाव्य का कदम बनागा | भादि मानव मनु सान१- 
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प्रधुमन काल ] छाया-लोक और रहस्य दर्शन 


सन के भ्रतीक्ात्मक शथ में हमारी श्रुतियों मेँ प्रतिष्ठित हैं: 
श्रद्धा और इड़ा फा आकृषण-विकर्षण उन्‍हें जीवन की 'उन 
* खब भावनाओं-वृत्तिश्ो अनुभूतियाँ और परिस्थितियों मैं से से 
जाता है जो आज के संसार में साकार हुई हैं। इध्ती रागात्मिका 
वृत्ति (श्रद्धा)ओर प्रज्ञात्मिकरा वृत्ति(इड़ा)के इन्द्र को आलेखित करने 
के उपल्त्य और विश्व-सभ्यता के विश्वास की अंतशेक्ति का 
आभास वैने के लिए 'काम्रायनी' का अश्तरण हुआ | यद्दी' जीवन 
का दशनिक तत्त्व 'कामायनी' में अनुभुत है। मन का शाश्वत 
कल्याण ('पुक्ति) उसके श्रद्धा ओर बुद्धि के समन्‍्वय-घ्रमरसता 
में है। नितान्त श्रद्धा-प्ररित होकर घह विवेक-शून्य हो जाता है , 
बुद्धि संव्वालित हो हर यंत्रवत्‌ जह। अतः दूर्ना का समन्वय हो - 
श्रेय-माग है। 'कामायनो” का यही प्रस।द- यही सन्देश है। 
मानव-सृष्टि की भूमिका को कथा मिल्टे ने'पेरे डाइज लॉस्‍्ट' में 
कही : उससे आगे को कड़ी है 'कामायनी'। इतने चिरन्तन 
विजय का भहाव्‌ चित्रण 'कासायनी' विश्व का एक मद्दान्‌ 
काव्य है। 'कामायनी! का ठुत्य है :-- 


शापित न॒यहों है कोई, तापित पापी न यहाँ है। 
जीवन वसुधा समतल है, ससरस है जो कि जहां है । , 


--मुमित्रानन्दन पन्त--- 


कोमल-कांत कवि पन्‍्त पर भी भारतीय दशन की चिन्ता ने 
अपनी मुद्रा छोड़ी है। विवेकानन्द ओर रासतीरथ के अध्ययन छा 
प्रखाद 'परिषतन' सें है। भारतीय जीवन-दशन, पन्‍्त की संमति 
भे किसी अज्ञात शक्ति के प्रति आत्मसमपंण मनुष्य को 
नियतिवादी बनाता है और 'नियतिवाद' उसे 'कमंयोग” की दीक्षा 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युग [ प्रमुमन काल 


नहीं देता, अतः वह सामाजिक श्लौवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं 
है।' जीवन को असार दह्टी भानकर :-- 


एक सो वर्ष नगर उपवन,-एक सो वर्ष विजन बन | 
यही तो है असार संसार; सुजन, सिचन, सहार [--पद्चव 


चत्नना जीवन के प्रति एक पराजित व्यक्ति का अभावात्मक 
(१९४०४(४०७०) दृष्टिकोण है । इसी बीज का बटवृक्ष आज देशके 
महान्‌ पराजय--परतन्त्रता' में पा रहे हैं | पन्‍त पर इस चिन्ता" 
धारा की स्वस्थ प्रतिक्रिया हुईं है. योर वे माक्स के भोतिक दशन 
से असृतकणश संचय करने की ओर बढ़े हैं। बेयक्तिक संघष को 
छोड़ कर वे मनुष्य के सामूहिक संघष से आक्ृष्ट हुए। 'पह्षव 
धंजन' ओर 'ज्योत्ना! में पन्‍्त की प्रतीति थी-यहाँ गरकेज्ञा मानव 
ही रे चिर विषण्ण, जीवन्म त)' वह 'थुगवाणी' में अजेय ज॑ वन- 
विश्वास में परिणत होगई है और मानव के सांस्कृतिक मूल्यों की 
जोख-परख उन्होंने की है. | 'युगवाणी' में वे मानव के समष्टिरूप 
समाज के भावी रूप का पूजन करते हैं 


(१) पशु जीवन के तम में ः जीवन रूप मरण में 
जाणत मानव | 
सत्य बनाओ स्वप्तों को रच मानवता नव, 
“-हो नवयुग का भोर | 'भानव 
(२) युग-युग के छाया-मावों से त्रासित 
मानव-प्रति मानव-मन हो न सशंकित | 
मुक्त जहाँ मन की गति जीवन में रति | 
भव-मानवता में जन-जीवन - परिणति। . -- नव संस्कृति 
खिन्ताधारा में दबकर पन्‍त का कोसजल्न काव्य गयबतू रूप 
होगया है 
8३० 


प्रसुमन काल |] छाया-लोक और रहस्यन्द्शन- 


आत्मा श्री भूतों में स्थापिन्नि कएता कोन उमत्व ? 
वहिरन्‍्तर, आत्मा-्भू्तों है है अतीत वह तत्त्व 
भोतिकता, आध्यात्मिकता केवल उसके दो कूल, 
व्यक्ति-विश्व से, स्थल-सूक्ठम से परे सत्य के मूल, 


--प्शदेवी वर्पा-- - 


बेसे रहस्यवादी के लिए दाशनिक और विचारक होने की 
अपेक्षा नहीं; 'र६स्यवाद में ज्ञान ओर विवेक के लिए कोई स्थान 
नहीं है। अनुभुति के लिए पाण्डित्य की आवश्यकता नहीं है. 
परन्तु चिन्तन से कविता में अर्थगोरव का समावेश होता है, 
हमारी प्रज्ञाशवृत्ति को तृप्त करता है, कविता को ऐकांतिक सान* 
सिक विज्ञास नहीं रएने देता | महादेवी ने वेद्ान्त के ज्ञान से 
अपनी रचनाओं को आल्नोकित किया है | रश्मि” में उनके सन्थन 
का नवनीत हमें मित्रता है। सृष्टि ओर स्रष्टा, जीव ओर ब्रह्म, 
आत्मा और परमात्मा के सम्बन्धों और सम्बन्धित पारमार्थिक 
ज्ञान उसमें स्वादु रूप में प्रतिष्ठित है : 


(१) स्वरणलूता सी कब सुकुमार हुईं उसमें इच्छा साकार ९ 
उगल जिसने तिनरंगे तार, जुन लिया अ्रपना ही संसार | * 


(२) हुआ त्यों सूने पन का भान, प्रथम किसके उर में अ्रम्लान 
. श्रौर किस शिल्पी,ने श्रनजान विश्व-प्रतिमा कर दी निर्माण ९ || - 
००.3 3-3 %-+++ननन+नननन-++ननन न अ  -नननिनननान+-नमन-- मम 
+ यथोरनाभिः सुजते गहते च तथाक्षुरात्ससम्मवत्तीह विश्वम | मु० 3० 
| आत्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासीत। 2८ » स ईक्षत लोकान्नुसुजा 
इत |! स इमाल्नोकानसजत | ऐतरेय उप० 
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मोर “अमृतलेखा' में एऐंट्रिय प्रेम के प्रति वह सप्रश्न 
हो उठा है-- ह 
(१/ क्यों प्रेय-श्रेय बनता वह श्राप जीवनों को ९ 
क्यों चूमता अमर है इन मृत्तिका-क्णों को? (आ० १२ ) 
(२) प्रेम; तेरी आग में यह वासना का धूम क्यों है ? (आ० ३४ ) 


हिन्दी की कविता शर्नें : शने : चिन्तन और विचार की ओर 
प्रगति कर रही है। जीवन के अधिक यथार्थ और ज्वतन्त प्रश्नों 
का यह आप्रह है | कविता का जन्म भावना में है, कल्पना उसकी 
पति! है, अनुभूति उसकी 'रति” है, किन्तु चिन्तन उसकी 
मति' है, भ्रीर आज के बुद्धि युग! में वह 'मति” की उपेक्षा 
नही कर सकती | 


दू->_्म, विदा: ७०ण्परक,, 
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प्रगविशीलता और प्रगतिवाद 


छायवाद -रहस्यवाद की अन्तमु खी साधना के पश्चात्‌ हिन्दी 
का कवि युग-धर्म और प्रतिक्रिया के नियम के आग्रह से बहिसु ख- 
हुआ | 'शून्य में निरुदे श्प पंख फइफड़ाने वाल्ते देवदूत' को अंत 
में मृतिका की धरणी'पर उतरना पड़ता है। छाय।वाद के दिशा- 
दीन शून्य सूच्रम आकाश में अति काल्पनिक छद़ान भरनेवाली 
तथा रहर्यवाद के निजेन अहृ्य शिखर पर कालहीन विराम 
करनेवात्वी तथा कल्पना को एक हरी-सरी ठोस जनपूर्ण घरती 
मित्न जाती है ।/ छायावादी कवि व्यक्ति (व ) ही अनिष चनीय 
वेदन ओर अनुभूति में “विश्व” को रंगकर डुबा रहा था | उसके 
लिए आत्मवेदना ही स्वोपूरि, ऐड्रान्तिक वेद्ना थी। वह उसको 
विश्वव्यापी वेदना मानता था | विश्व-पीड़ा को वह अपनी न बना 
सका था। छायाबादी कविकों अपनी घड़कन के 'अधिरिक्त ओर 
कोई ध्वनि सुनने ओर देखने का अवकाश न था | उसे अपने ही 
हृदय में समस्त प्रकृति रपन्दित दिखाई देती थी। उसने अपनी 
दिव्य दृष्टि से रवि-शशि-नज्षत्रों का नतेन देखा, उसने उषा और 
संध्या की आभा ओर अरुणिमा देखीं, उनके अ्ञगों की सिहरन 
देखी, मेघों की ऑखमिचौनी-कमल ओर कुसुद, शेफाली (हरसिंगार) 
ओर मोतश्री, जवाकुसुम ओर पाटल के प्रसून और जुद्ी की 
कलत्तियों की केति-क्रोंड़ा ओर ज्ञास-लीता देखी | उसने छाया और 
ब्योत्ना, इन्द्रधनुष ओर विद्य त्‌ की रंगरेल्नियाँ देखीं, रजनी को 
तारों की जाल्ली ओर फूल्नों को गजरे पहनाये, सरिताओं, तारिंकाश्ों 
जुगनुओं, किरणों, लहरियों, ६) और मधुबयार के मोंछों में 
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हिन्दी कविता का क्रांति-युगे | प्रमुमन काले 


झोर तितलियों, कोढिलषों, भोरों, पपीहों, निर्भरों) भींगुरों, सेघों के. 
सन्दन, गुजन, कूजन, कन्दन, नतेन, निस्वन और गजंन में भ्रम 
ओर प्रणय के शत्त-शत ,सन्देश सुने। उसने अपनी सीमित 
पुर्ताल्यं; पर त्रित्रोड्ी के चित्र कित किये, पर इस प्रृथ्वी पर 
हो रहे एक विराट जीवन-स्पन्दन, विश्वव्यापी घड़कन, विराट 
हलथरू ओर कोलाहल फो न उसकी भख,देख पायी और न 
उनके कान छुन पाये । 

, रहस्यवादी कवि स्वप्नजीबी मानव अथवा आकाशंचारी 
विहंगम की भाँति ज्षितिज के पार 'अनन्त' की झाँडी देख आये, 
जदाँ सागर-लदरी और अम्बर प्रेमान्ञाप करते हैं, जहाँ 
वमुधा विराद पुरुष का चरण-पिंह स्री दिखाई देती है, जहाँ 
से जीवन काल के कपोल्ञों पर ढुल्का अभ्रुकण-सा रह जाता हे, 
जहाँ पहुँचने पर मनुष्य का प्राण बाँसुरीकी एक फू के और बीणाछी: 

५ एक भंकार छी भॉति, उठ-उठकर बिल्लीन होता दिखाई देता है 
आरतीय दाशनिक की दृष्टि ने इस सापेक्ष जगतू को असत्य, म्रषा 
आर इससे परे किसी निरपेक्ष सत्य को देखा जो 'अवाकू सनस 
गोचर'--मन वाणी (भौर बुद्धि) से अगम्य “था उसने दृश्य 
जगत्‌ और ऐहिक जीवन को माया छाया” मानकर छसके प्रति 
विराग का अंकुर उपजाया,जो अनेक दिशाओं में पत्ायनों में 
पल्नवित हुआ | शताब्दियों दी. भारतीय दासता का बीज भी इसी 

' में छिपा हुआ है। जीवन-सघष का इसारे लिए कोई मूल्य न रहे 
गया था। जीवन की नश्वरता ही उसने देखो अमृतत्व नहीं 

(श्रमरता है जीवन, का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास /--महादेवी) 
रहस्यवादी कवि ने महा- शून्य में परिभ्रमित ज्योतिष्क पिण्डों को 
पुतत्नियों में बाँध, शूत्य को हृदय में समेट।, अल्य को पालना 
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बनाया, -सृत्यु-जीवन को जागृति का.पुलिन बनाया। अपने इस” 
विराद रूप के भावन में वह धरती .पर रंगनेवाले कीटों को 
भूत गया | 


“सियाराम मय सब जग जानी के विश्वास्ती तुलसी संन्यासी 
होकर भी भव की पीढ़ा से पीढ़ित थे : 'एक तो करात्न कलि काल, 
सूल्मूलत ।में कोढ़ में की खाज-सीं संनीचरी है मीन को !! परन्तु 
अपने निभृत अन्तल्लोंक में अपने प्रियतम से प्रेमालाप वरनेवालते 
रदस्यवादी ने पृथ्वी के क्रोढ़ में सिसक रहे नंगों-भूखों का रुदन- 
क्रंदन न सुना; समाधि तोड़कर जग-जीवन के 'सुजन-सिद्धन- 
संहार! का उसले भावना ल किया था। असी तक ढिंदी ऋवित/ ने 
अन्तर्जीवन की भावना का अनुसंधान किया था, बहिजीवन को 
' समस्याओं का बिश्छे षग नहीं। आत्मा के रहस्य खोजने में शरीरकी 
भूख-प्याक्त, व्यथा-वेदगा को आद-कराह विश्ववातावरण में भरती 
रही, परन्तु हमारा कवि हिमान्य की भाँति जड़ीभूत, ' निम्धल 
निरपन्द ध्यान-मग्न हीःरहा। परन्तु अन्त में उसे अपनी आँख 
खोलनी पढ़ी और उसे आसपास, परों के तत्षे देखना पढ़ा 
क्योंकि उसे जग-ज्वाल्ा का आहान था[+- 


“चलो मृत्तिका की धरणी पर स्वप्तमयी | ओ स्वर्विह्ारिणी। 


जीवन की ओर 
खप्तजीची कविता को युग-जीवन की झोर से आह्ृन आता था 
“्योमकुझों की परी अयि कल्पने, आ उतर हँसले जरा बनफूल में ।' 
युग-घर्म का आम्रह था कि हमारा कबि. अपने चारों ओर के 
समाज-जीवन, राष्ट्रजीचन ओर ' विश्व-जीवन को देखता, उसेके 
द्वास-अश्रु, आशा-आकांक्षा, व्यथा-वेदना-प्यास को कविता सें सजी- 
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हिन्दी कविता का कंति-युग * [ प्रधुमन कान 


बता देता और 'काव्य जीवन का मे है-इसको चरिताथे करता | 
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दासता से हंमारे 
जीवन में एक जघन्य जड़ता आगई थी। अंगों पर 
मुच्छा का अभिशाप था, मरण के धक्के से जीवन हृतप्रभ 
ओर म्लान था, झात्म विमृद और स्तंसित हो गईं' थी, 
चेतना निष्प्राण; कानों में रोदन-कऋंदन गूज रहे थे, पीढ़ितों 
का चीत्कार हमारे रक्त की रदी-सह्दी चेतना को कु'ठित कर 
रहा था, सबंनाश को गाज लकवे की भाँति शरीर पर गिर 
गई थी | कण-कण में संघषण की शक्तियाँ सजग हो रही थीं 
विपछव भूडोल्न बनता हुआ आगंमन की सूचना दे रहा था और 
हमारी कविता जींवन से विच्छिन्न थी | हमारा कवि तंद्विल्-सिप्नरल 
मादकता की सधु छाया में सो रहा था | 

जीवन की पुकार निरन्तर कवि के कानों को नहीं, ही प्राणों को 
छू रही थी | वस्तु-जीवन की झोर! उन्मुख होकर वह अपने लीला- 
विज्ञास से कुछ क्षण चुराकर मुहत भर दृष्टि डाल लेता था और 
'भिन्नुक' और 'विधव? की सू्तियों अपने काव्य-मंएिर में प्रतिष्ठित 
कर देता था। अपने 'जीवन-जाग्रति बत्-बलिदान' के पथ पर 
जानेवाली राष्टीय खदन्त्रता की साधना आशा-निराशा; अथ 
पराजय के उत्थान-पतन क साथ चत्त ही रही थी | 

अथनीति में शोषण-पीड़न और राजनीति में दमन ओर 
दलन किसी भी कवि का ध्यान खींचने के लिए पयप्ति थे | 
यह नहीं कि हिन्दी के कषि जीवन के हाद्वाकार के प्रति उदासीन 
भे; अन्तर इतना ही रहा कि उसके प्रति एक जीवित समवेदना 
ओर उसे मिटाने का उत्कट आवेग अभी सुखरित नहीं हुआ था ! 
परन्तु भ्रब रुषि की' अन्तमु खता बाहर फले हुए जन-जीषन में 


रष्ट्-जीवन 


देरेल 


प्रसुमनकाल ] प्रगतिशीलता और. गतिवाद" 


डूबने के लिए छटपटाने लगी। स्वप्नलोक को छोड़कर कवि 
बरतु-जगत में ही अब साहित्य का सत्य साकार देखने लगा | 


दूर, क्षितिअ के पार राष्ट्र राष्ट्र के 'क्त से स्नान कर रहे थे। 
राजसूय यज्ञों में वहाँ नर-बलि'का विधान द्वो रहा था। १६९१६ में 
एक महायुद्ध की विभीषिका शांति 'सें डूबंगई थी। परन्तु १६३६ 
में नंया (विरफोट करने के लिए। बीच की अवधि साम्नाव्यवादी ' 
विश्व. अभियानों-आक्रमणों का इतिहास है। अबी- 
'जीवन स्ीनिया-पोजैंड-काण्ड साम्राज्यवाद के हिन्स् 
रूप 'फासिस्टवाद! ( पाशववाद ) की पेशाचिक लीज्षा ही थे। 
रंग-भेद, रक्त-मेद,: जाति-भेद, धर्मभेद उसके कालन-मुख थे। 
हिन्दी के कवि ने इसी सांस्कृतिक पतन पर व्यंग्य किया था; ' 
राइन-तट पर खिली सम्यता हितलर खड़ा कोन बोले ९ 
सत्ता खून यहूदी का दे नाज्ञी निज स्वस्तिक घोले ९ 
“-द्निकरा 
राष्दू राष्ट्र के उत्पीड़न, सानव जाति-के शोषण, 'हाहाकार और 
चौत्कार को उसने अपनी आग और अश्र-भरी आँखों से देखा-- 
दिक्‌ टिक में शस्त्रों की कनकन धन-पिशाच का मैरव न्तैन ! 
दिशा-दिशा में कलुष-नीति हत्या-तृष्णा-पातक-आवतंन | 
दलित हुए निबंल सबलों से मिटे राष्ट्‌, उजड़े दरिद्र जन ! 

. श्राइ, सभ्यता आन कर रही)श्रसहायों कर शोणित-शोषण ! 
'रेशुका' के कवि का हुंकार! दिगन्त में घुमढ़ ही रहा था कि 
संसार पर दूसरे मह।युद्ध के वादल उमढ़ने-घुमड़ने छगे। 

भारत की समस्या बस्तुतः विश्व-समस्या का ही एक अभिन्न 
अंग है | रूण भारतीय समाज की चिकित्सा यदि भारतनराष्ट्र 
की खतन्त्रता में निहित है। तो भारत राष्ट्र की खतन्त्रता किसी , 
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हिन्दी केवितां की क्रांति-युगं [ प्रशुमन. काल 


नवीन विश्वरचना में। नई संस्कृति का अभ्युदय हुए बिना 
विश्वकल्याण स्वप़् था। अतः आज की समस्या निरी सामाजिक 
ओर राजनीतिक न होकर सांस्कृतिक है: 

राजनीति का प्रश्न नहीं रे शाज जगत के सम्मुख। 

आज तहत सास्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित | 

“- युगवार्यी 

ओर युगकी ज्वल्न्त समत्याओं का झाप्रह था कि साहित्य, 
कविता, कक्षा नव-संस्कृति की प्राण-प्रतिष्ठा में अपना जीवन्त सह- 
योग दें। पूंजीवादी प्रतिस्पद्ध| में संसार की सम्पत्ति एक छोटे से 
बग के अधिकार में है भौर पूँ जीवादी शोषण धनी और निधन के 
वीच में खाई बना रहा है। समाज में सबंहारी और सहारा में 
भीषण संघष है। सुधा-मत्त, व्याधिमरत, सघष-ध्यस्त खंडिन-पीड़ित 
मानवता की ओर अब कवि ने दृष्टे-निक्षेप किया। चिरकाल से 
कविता का प्र य-श्रेय वग-विशेष और व्यक्ति-विशेष रहा भव उसने 
सामान्य मानवता को बरण किया। कवि-सम्राद रवीन्द्रनाथ के 
बार पिछे, सवार निचे 'सबदारादेर माझे! की भांति अब 
कविता ने झपना आराध्य सबहारा को बताया | 


४ कला और साहित्य का धर्म _ 

झालोचक ने कहा -- साहित्य जीवव की आलोचना ही 
नहीं है वह उसका निदशन भी है। मानव की सांस्कृतिक उन्नति 
का साधन भी है। साहित्य का पहला धम हैं जीवन को प्रगति 
देना : उसमें मंगल का विधान करना | साहित्य आज के मानव 
प्राणी की छठी इन्द्रिय-चेतना (50786) हो गया है | साहित्य जीवन 
का दपण-मात्र ही नहीं है, वह उसका विधायक, नियामक और 
शास्ता भो है। उप्तझ् युग धमे है समाज के वर्तमान व़गभेद का 
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प्रसुमेने काल | प्रगतिशौक्षता और 'प्रगतिवाद' 


प्रत्यास्यान करते हुए उसके मूलोच्छेद की प्र रणा और ज्वाला 
जगाना। इस अथ में साहित्य 'उपयोगिताबाद! का एक अस्त्र 
होगया । साहित्य ओर कल्ा न केवल्न मानवीय संघर्षो के इतिहास 
हैं परन्तु वे मानवीय भाग्य पर अधिकार करने के--व्यक्ति के 
सामाजिक जीवत को अधिक सुखमय, सन्तोषप्रद ओर स्वस्थ 
बनाने के--सबसे महत्त्वपूण ओर प्रभ्रावोत्पादक साधन भी हैं । 
उपयोगिताबादी के हाथ में आकर कला सामाजिक सन्तोष की 
उन्नततम स्थितियों को जन्म देने ओर विकसित करने का माध्यम 
ही नहीं, वरभ्‌ एक कान्तिकारी अस्त्र बन जाती है। “उपयोगिता- 
बाद! की स्थापना ते पश्चिम की उक्ति 'समस्त महान कला ओर 
साहित्य श्रचार है? ( 3]] 87886 का 0 9747७ [8 
9707०४०४0७ ) से बल्न संचय किया है। 

साहित्य जब जन-जीवन से चिच्छिन्न हो जाता है तो वाता * 
बरण में यह स्वर उठने क्गता है कि वह अपना धर्म भूल रहा है। 
हिन्दी कविता में भी हलचल हैई कि साहित्य का 
आराध्य क्‍यां हो ९ करमे देवाय ? का उत्तर 
अब युग ने दिया-बहुजन द्विताय, बहुज्ञन सुखाय! । साहित्य का 
आराष्य हो--जनता-जनादून | वह उसके मंगज्ञ का साधक हो, 
बह पीढ़ित-शो षितकी शक्ति बने, पीड़क-शो षक की भक्ति नहीं | जब 
तक हमारे आसपास कोटि-कोटि मानव-प्राणी शारीरिक नग्नठा 
ओर चुधा-तृषा से पीढ़ित हैँ तब तक साहित्यकार ओर कवि को 
कल्पना-जित्ञास का परित्याग करना होगा, अपने तन-मन को 
जग-जीवन की ज्वाला भें गक्नना होगा। संसार का यह चित्र 
चिरन्तन नहीं हो सकता कि कुछ लोग “अति सुर” से पे ड्वितत 
हों, भोर कुछ 'अतिहुख' से | उसे तो साम्य और सर्वोद्य से हो 
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जीवन की भ्निष्ट विषमता को मिटाना द्वोगा ओर वहाँ उस “नव 
संस्कृति! का खग प्रतिष्ठित करना होगा, जिसकी रूपरेखा होगी-- 


रुहि रीतियाँ जहाँ न हों आशधित, , 

ञ् ९ ०७ 

श्रणि-वर्ग में मानव नहीं विभाजित | 

धन-बल से हो जहाँ न जन-श्रम शोषण 

पूरित भव-जीव॑न के निखिल प्रयोजन ।--“बुगवाणी £ पन्‍त 
कविता को सच्चे अर्थ में 'युगवाणी” बनना होगा। 


-अंगठिशील कविता-परम्परा-- 

इस मानसिक भाव-भूमिका में हिन्दी कविता में 'श्रगति- 
वादा! की धाराआई। जीवन को सर्वांगीण हन्नति की और 
गति वेनेवाल्ी -क़षिता प्रगठिशीक्र” की संज्ञा पाती है। इस 
प्रगतिशीज्ष कविता-परम्परा का आरम्भ हिन्दी में कबीर से गिना 
गया क्योंकि जनता की द्वार्दिकता उनकी वाणी में मुखर हुई थी। 
तुलसीदास दूसरी प्रगतिशीज्ष शक्ति थे, जिन्हींने निराशाप्रस्त, 
पीड़ित जन-जीवन को आशा का सन्देश दिया । रीतियुगीन कविता 
को लॉधकर यह सूत्र क्रांति-युग में भारतेन्दु की कविता में 
प्रकट हुआ। देश की पराधीनता और शोषण के विरोध में 
उन्होंने स्तर उठाया और।हिंदी कविता में व्यापक समाज-भावना 
झौर राष्ट्र-भावना भाई । ह्विवेदी-काल में यही भावना विकसित 
हुई: मेथिकीशरण, 'दरिओध! रामनरेश त्रिपाठी, 'एक भारतीय 
आत्मा' 'दीना, 'सनेह्दी, अपने समय में प्रगतिशील कबि थे | 
'नवीन!, दिनकर', सुभद्राकुमारी, सोहनलान राष्ट्र य भावना के 
जागरूक कवि होने के नाते श्रगविशीलता के प्रतिनिधि दी फह्टे 
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जायेंगे। 'निएत्ञा', पन्‍त भोर प्रसाद! की कविता में भी प्रगति- 
शीलता के कीटाणु हैं। जन-जीवन का रपश कविता में 'प्रगति/ 
की कसोटी है | 
इस प्रकार छायावादी ऋविता के उपरान्त जो नवीन विचार- 
धारा आई उम्तका सूत्र पिछले युगों की प्रगति से जोड़कर आज 
के कवि की प्रगतिशीक्षत का भी विधि-विधान क्रिया गया। 
परन्तु यहीं 'प्रगति' की एक निर्दिष्ट परिभाणा बनी । जिन लोगों 
ने अगतिवाद! को ऊन्पर दिया उनकी अपनी विशिष्ट रीति-नीति 
ओर विचार-धारा है। १६३४ के नवम्बर की एक सध्या में लंदन 
४ में प्रगतिशील लेखक संघ' का जन्म हुआ। 
आर पेरिसमें उसी वष प्रथम 'प्रगतिशीक्षता लेखक 
'प्रगतिवाद सम्मेज्ञन! हुआ ओर भारत में पहला. 'प्रगति- 
शीक्ष लेखक सम्मेलन! १६३६ में लखनऊ, भें श्रेमचंद के ओर 
दूसरा कलकत्ता में रवींद्रनाथ ठाकुर के सभापतित्व में हुआ। तब 
से संघ, उसका शिविर और उसकी सेना हिन्दी कविता -में 
अभूतपू्े परिषतन लाने में प्रयक्नशीत्र हैं । 


प्रगतिवाद एक जीवन-दशन 


आधुनिक प्रगतिवाद ऐतिहासिऋ विज्ञान के आधार पर 
जन समाज की सामूद्दिक प्रगति के सिद्धांतों का पक्षपाती है । 
वह एक रूढ़ू राजनेतिश शब्द है| 

इस थुग में शिक्षित वग को- नया जीवन-दशेन दिया है 
काले माक्से ने। भारतीय श्रतियों के मनीषियों ने सृष्टि को 
किसो अलौकिक शाश्रत सत्ता के लीलाज्षेत्र, छाया( असार 
माया) आदि के रूप में देखा ओर तदनुरूप नेतिक, धार्मिक 
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ओर सामाजिक आदशों को हूप दिया। परन्तु माक्स ने विश्व 
को एक स्वयंगतिशील इन्द्रमूलक भूतपुज के हूप में देखा । 


_- सृष्टि और विश्वद्शन-- 


दीग़ल ने इन्द्र से 'चेतन्य“रूप सृष्टि का धद्धब माना था। 
बह त्रिगुणातीत अह्य को ही 'परम कारण!, 'दिचार! (068) या 
'ईश्वरं के रूप में अन्तिम सत्य मानता था पर माक्स ने 
इध्त भूतन्‍जगत को निरपेज्ञ पररु माना | संसार के 
घदना-दृश्य गतिशीत् पदार्थ के ही मिन्न-भिन्न रूप हैं। एंगिल्स 
ने इसी की व्याख्या में कहा- न्यूनतम वस्तु से लेकर दीछतम 
परिवंन.. पक, बालू के कण से लेकर ब्रह्मांड तक 
और . सम्पुणंजगत' में कुछ नवीन रूप हो रहा है और 

प्रगति कुछ पुराना नष्ट द्वो रद्दा है | सारी अकृति गति- 
शील ओर परिवर्तनशोल है, | लृष्टि के प्रत्येक पदाथ में विरोधी 
तत्त्व निद्वित हैं, जिनके निरन्तर इन्द्र (संघष) से गति, प्रगति, 
हम उन्नति ओर अवनति का क्रम घटित होता है । 

और पररपर-विरोधी तत्त्वों अथवा शक्षियों का संघर्ष 
विकास ही वस्तु (पदार्थ) के विकास का कारण है। 
यही 'दन्द्रात्मक भौतिकवाद' है | इसी चिन्ताधारा से समाज के 
अध्ययन ने बतलाया कि समाज में अर्थ -सम्बन्धों ने वग-बर्ग में 


| डायलेक्टिक श्रॉव नेचर ; ऐंगिल्स ; दाशनिक हेरक्टलिप् के श्रनुशर 
(संसार किसी ईश्वर या मनुष्य की कृति नहीं है। बहस गतिशील पदार्थ की 
ऐसी जीवित नौ है. और रहेगौ जो अ्रंशतः उत्थान और अंशतः पतन के 
पथ पर है.। ! ४ 
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इन्द्र घटित किया है: इतिहास के अनेक युग इसी अथ-सम्बन्ध 
मूलक सामाजिह प्रक्रिया और प्रतिक्रिया के परिणाम हैं। अथ 
(जीवनोपाय का साधन) द्वी समाज के रूप ओर विधान- का 
नियामक है | उत्पादन विधी के रूप ओोर प्रकार में परिवर्तन आने 
से ही विश्वन्सभ्यता के भिन्न भिन्न युग भाये | समाज की रीति-नीति 
धर्म और दशेन, कला और साहित्य को युग-विशेष की उत्पादन- 
विधि ने ही रूप दिया | “आदिम समाजवाद' से दास-प्रथा समाज- 
विकास का चरण थी, उसमें उन्नत अवस्था के बीज थे। दास-प्रथा 
धीरे-धीरे सामंद्वाद के रूप में पयंबसित हुई ओर सामन्तवाद 
ने पू जीवाद में भपने को मिटाया | आज पू जीवाद साम्राज्यवाद" 
फ़ासिस्टवाद के साथ मरणासन्न है| इस प्रकार विश्व इतिहास की 
प्रगति की अग॒ल्ञी कड़ी होगी सबहाराबग का अधिनायप्रकत्व ओर 
अन्त में वगहीन समाज की स्थापना। उस स्थित को लाने के 
ल्ियेसाहित्य और कला को अपना सक्रिय योग देना है। इसी 
स्वधम का पाजन करने में वह 'प्रगतिशीत्ञ! है ! 


'प्रगतिवाद के परमाणु 


धप्रगतिवाद” साहित्य में निम्नलिखित नेतिक-सामाजिक- 
राजनीतिक मान्यताएँ लेकर आया है “- 


(१) साहित्य ओर कल्ञा सवार ( शोषित ) बगे.का पक्त 
प्रहण करें वे उनके 'जीवनोत्थान के साधन-शस्त्र बने। 


(२) पतनोन्मुख पूँ जीवाद संस्कृति छा शत्रु है इसलिए उसे 
उसके समस्त परिवार-साम्राज्यवाद और पाशवबाद 
(#४४०७४॥)-के साथ निःशेष किया जाय । 


(३) व्यक्ति द्वारा व्यक्ति, और वर्ग-द्वारा बगे के अमानवीय 


'देहेरे 
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शोषण को मिटाने के लिए उनके वर्ग-संघर्ष को, बग-विद्रोह् को 
चित्रित, उत्तेजित शोर प्रवर्तित किया जाय | 


(४) जन-साहित्य और 'जन-कला द्वारा जन-सम्पंक और 
जनसंस्कृति का निर्माण करके सामाजिक क्रान्ति को भूमिका 
प्रस्तुत हो । 

इस प्रकार 'प्रगतिवाद! शाहित्य में माक्सपाद की संतति है। 
माक्सवादी क्रांति! और माक्सवादी धादशे समाज उसके धर्म 
भ्रोर ध्येय हैं | 


जन-शोपण का -विरोध 


श्राज का मरणोन्मुख प्रँजीवाद जन-शोषण पर जीवित है। 
उसी ने अपने पोषण के लिए साम्राज्यवाद और पाशववाद 
, (#80ंडाा) को जन्म दिया है। भ्रगतिवादी कविता में समाज 
के शोषित वग-नारी, कृषक और श्रमिक (मजदूर)-का चित्रण दी 
नहीं है, उनके शोषण का ल्ोमहषक रूप वेषम्य के रंगों में 
दिखाया गया है।-,अभी तक जिस हिंदी कविता में राजा-रानी 
भूमिपति, घनपति; नगर-प्राखाद आदि शोषक पक्ष की ग्रशस्ति थी; 
उस में अब किसान और मलदुर, दल और कुदाली, हैँसिया और 
हथौड़ा दिखाई देने कगे हैं। समाज के इन शोषित वर्गों, छी ओर | 
ध्यानतों पहले भी था। गुप्त-बंधुमों ने क्रिसानों' के औवन में 
कविता को पहुँचाया था। 'निरा्षा' ने पेट-पीठ दोनों को मिल्ञाये 
मुट्टी भर दाने के लिए अपनी फटी-पुरानां मोली का मुँह फेलाये 
आते हुए 'भिन्षुक' और इल्ञाद्वाबाद के पथ पर पत्थर तोढ़ती हुई 
श्रसिका की और इंगित किया था। हुंकार! के कवि ने सामाजिक 
शोषण का विद्रोद्दी बनकर दी 'विपथगा/ क्रान्ति की क्वंगमनी वजाई 
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कुपक़ों के चीत्कार से उसके कल्तेजे ने खून के आँसू टपकाये, 
श्रमिकों के रक्त-मांस पर उठे हुए वेभव के प्रासादों पर आक्र- 
मण किया और बच्चों की दूध! 'दृध! की पुकार सुनकर दूध 
खोजने के लिए रबग पर अभियान किया था, क्योंदि वधय 
७पऐ-१- “८ मूल में कृषक-मजदूर वग का शोषण. देखकर 
वह चुब्ध हुआ था-- 
श्रहें उठी दीन कृषकों की मजदूरों की तड़प पुकारे, 
री गरीबी के लोहू' पर खड़ी हुई तेरी दीवार 
शबीन! ने जूठे पत्ते चाटनेवाले नर को देखकर जग- 
पति का टटुआ घोंटने का संकल्प किया झोर उस रझानव को 
आत्मबोध की प्ररणा दी+- 
श्रो मिखमंगे, अरे पतित तू, श्रो मजुलूम अरे चिरदो-हित, 
तू अखण्ड भाण्डार श॑क्षि का जाग श्रे निद्रा-सम्मोहित; 
प्राणों को तढ़पानेवाली हुकारों से जल-थल भर दे, 
श्रनाचार के अम्बारों में अपना ज्वलित फलीता घर दे | * 
भगवतीचरण पर्मा की 'सैंसागाड़ीः कविता में शोषक वर्ग पर 
तीन्र रोष-आक्रोश ध्यनित हुआ है ओर शोषित पर दया। 
समाज'ओर विश्व के जीवन की ऊपर से मधुर दिखाई देनेवा।ली 
तह के नीचे जो कट्ुता, बाहर ' से स्वर्गिक दिखाई देनेवाले रूप- 
बिलाध्ष के भोतर जो-नारकीय कुरूप्ता ओर नगर के चेमव क॑ 
अट्ृद्वास के पीछे गाँवों का जो आत्त रुदन-ऋन्‍्दन छिपा है 
उसे कवि देखता है: उस वंषम्य को सीधी-टेढ़ो रेश्वाश्रों में 
चित्रित करता हैं, उसपर कभी आँसू टपकाता हे और कभी 


'क्युक' ( दिनकर ) * "हे पर" (नवीन! 
ह्डफ 


हिन्दी कविता का क्रांति-युंग [ प्रशुमन काल 


उसमें चिनगारी लगाता है, कभी उनसे व्य॑ंग्यभरे प्रश्न करता है 
ओर कभी उनपर तीज्र-तीह्षए प्रद्वार.करता है 
उस शोर क्षितिन के कुछ आगे कुछ पाँच-कोस की दूरी पर, 
भू की छाती पर फोढ़ों से हैं उठे हुए कुछ कच्चे पर, 
तुम हुख सुषमा के लाल तुग्हारा है विशाल वैभव, विवेक, 
तुमने देखी हैं मानमरी उच्छुखल धुन्द्रियाँ अनेक 
५८ ८ ५८ 
ठुमने देखा है क्या बोलो, हिलता- डुलता कंकाल एक ! 
पृथ्वी पर एक और जल पर जहद्दाज, अम्बर पर विमान 
झोर स्थल पर मारे, बस, दाम हैं, उश्धी धरती के एक शून्य 
निञज्ञन अंचल में गति में सदियों की जढ़ता और स्थिरता की 
ममता लिये हंसती-कंपती हिल्लती-डुल्ञवी रुऋ-रुककर प्विहरती हुई 
चरमसर चरमसर चूं चरर-मरर करतो हुई जो 'भेसा-गाड़ी' चत्र रद्ी 
है वद समाज के भीषण वेषम्य की प्रतीक है | युग-युग के दमन, 
पीड़न भौर शोषण की प्रदीक 'मैंसा गाढ़ीः के उपलक्ष से कवि ने 
ते केवल 
वे छुपार्यत्त ब्लिविता रहे मानों वे मोरी के कीड़े, 
वे निपठ घिनौने महा पतित बोने, कुरूप, ठेढ़े-मेढ़े | “ 
जेसे मान प्राणियों की दयनीयत! को ही नहीं वरन्‌ उन्तके स्रष्ठा 
शोषक घनपतियों और भूमि-्पतियों छी दुदम दानवता को 
पशुता को नग्न निरावरण कर दिया है-- 
. ह बीस कोस पर एक नगर उस एक नगर में एक हाट 
नितमें मानव की दानवता .फेलाये है निज राज पाट 


* पानव ( मभैसागाढ़ी ) 


4:80 


पैसुंमने काल | प्रगतिशीलता और 'प्रगतिवाद 


साहूकारों के प में हैं जहों चोर श्रो'! गिरह काट 
9 ब् | 
है अ्मिशापों से भरा जहाँ पशुता का व्यापक ठाठ-बाद 


सारा राजकाज इन्ही कंकालों पर टिका है, साम्राज्यों की नींव 

में इन्हीं छी हृड्डियाँ गडी हैं, ये व्यापारी, ये जमींदार, ये साहूकार 
आदमी का गस लहू पीते हैं) वे स्वग का सुल-भोग करते हैं ओर 
उनका राग-रंग इनके नारशकीय जीवन पर पागलपन का अट्ट 
हास करता है, वे सब लक्ष्मी के परम भक्त ( उल्ल / हैं: 

वह राजकाज नो सधा हुआ है इन भूखे ककालों पर, 

इन साम्राज्यों की नीव पड़ी है .तिल-तिल मिटनेवालों पर, 

ये व्यापारी, ये जमोंदार जो हैं लक्तमी के परम भक्त, 

वे निपट निरामिष, सूदखोर, पीते मनुष्य का उष्ण रक्त | * 


सोहनश्ात्ष द्विवेदी ने 'फिसान' के विश्व भर-रूप को पहचाना : 
इस राग-रंग, हास-विज्ञास, बेभव ऐश्वय, शाज्यन्साम्राज्य की 
लीवों में किसान की दौलत, श्िस्ान को हिम्मत, किसान की 
क़बत, किसान फो ग्रक्ल्त देखी आोर उससे पूछा-- 

तुग्हें नही क्‍या ज्ञात तुम्हारे बल पर चलते हैं शासन ? 

तुर्ह नहीं क्या श्ञात तुम्हारे धन पर निभर तिंहासन ९ 

त॒म्य नहीं कया श्ञात तुम्हारे श्रम पर सब वेभव साधन ? 

तुम्हे नहीं क्या शात तुम्हारी बलि पर है सन्न विजय वरण | || 
ओर इसीलिए उसका जागरण ही क्रांति बन सकता है-- 

यदि हिल्ल उठ तू ओ शेषनाग | हों ध्वत पलक में राज भाग, 

सम्राट निह्र नींद त्याग हैं मुंकुद कहीं तो कहीं फाग | $ 

प्रलयवीणा' कै कवि ने भी सप्ताज के सुख्तन-बंभव के स्रष्ट 


+ 'मानय' ( भंसागाड़ी ) | 'पूजा गीत! $ भेरवी (किसान) 


देधेंड 


हिन्दी कविता का क्रांति-बुगे [ प्रतुम॑न काले 
किखान और मजदूर के दुरनन्‍्त दुख-दारिद्रय को भुंखरित 
किया है- 
(१) इसमें-इतना कपड़ा बुनता यह दुनिया सारी हकजाये 

फिर भी इसे बनानेवाले अपनी दह नहीं ढक पाये | * 

मदल् बनाने वाले रानी, जीवन भर धरती पर लेट | 

उनकी अद्ध[ गिनियाँ अपने तन में अपनी लाज सम । 
बेषम्य की व्यज्लना कहीं कहीं बड़ी प्रस्तर होगई है : 

एक ओर समृद्धि थिरकती पास सिसकती हैं कंगा्,' 

एक देह पर एक न चिथड़ा, एक स्वर्ण के गहनाँवाली, 

उभर खड़े हैं रम्य महल वे आसमान को छनेवाले 

और बगल में बनी मोपड़ी जितके छुप्पर चूनेवाले। * 
ओर अन्त में समाज के कालकूट को पीने के लिए अपनी कल्पना 
प्रेयसी को क्रांति का आमंत्रण” दिया था-- 

- चलो क्रान्ति का जीवन भर दें इन थुग-जजर कंकालों में 
चल्नो, सुखों की साध जगा दें फिर इन नंगों“कगालों में * 
>् ३९ ८ 

धनी जनों का खोटा सोना चलो गलाकर साथबह्य लें 

फेला है जो कालकूट यह अमरणबने उसे पी डालें * 
पकिरण-वेजला' का कवि 'अंबत्' भी हवेली? को देखकर दाँत पीस 
उठा है--- 

उन्हीं मिलों की सगी बहिन सी खड़ी राज्सी यह पाषांणी [ 

व्यभिचारों की कुत्ता सी यह शोषण की श्रविराम कट्दानी |! 


* 6लय-वीणा? ( क्राति.का आमन्त्रण ) 


82४० 


प्रसुमन काल | प्रगतिशौलता-और 'प्रगतिवादे/ 


विश्व-नियन्ता की जेसे हो शेतानी मदअंघ रखेली.। 

उघर राजपथ से कुछ हटकर शोणित से तर खड़ी हवेली। * 
ओर नंगे भूखों की चीत्कारों में विप्लव की अगवानी देखता हुआ 
मद्ठाक्रांति की ज्वाला भड़का रहा है | - 

भूखे शिशुओं की चीत्कारं सोख रहीं नयनों का पानी, 

सूखी नियुड़ी चुती हड्डियों करतों विप्लव की अगवानी | 

मुट्ठी भर दानों की तृष्णा मशक्रान्ति को आग लगाती, 

आज छथा इन कंकालों की सोये ज्वालामुखी जगाती । 


'धुमन' ने भी 'बेघरवार' में "समाज के घेषम्य के प्रंदीक इन 
अनिकेतनों की ओर ही इंगित किया है-- 

बिक रहा पूत नारीत्व जहाँ चॉदी के थोये टुकड़ों में, 

कत्त व्य पालता घनिक वर्ग मदिरा के' जूठे चुकड़ों में, 

इस ओर पड़ीं खाना-बदोश मेहनतकश मानव की पाँते 

फुट पार्थों की चट्टानों पुर जो काट रहीं श्रपनी रातें। 


निरद्भार देव 'सेवक' ने भी मजदूरों के प्राणों में प्रवेश करके 
देह दुबल प्राण जजर खिन्नमन मजदूर हैं हम! 
की घोषणा करते हुए जीवन ओर प्माज की इस विश्व खत्नता 
में 'विनगारी' क्षगाने का संकल्प किया। आज के कवि ने विर 
उपेक्षित मिम्नगग को काव्य का आलम्धन बनाया । पीड़ित 
प्रजा, उपेक्षित नारी, शोषित- किसान ओर दक्तित 
मजदूर के चित्र कषिता के कक में सम्मानित हुए ओर 
शोषक-पीड़क वर्गों के घित्रों पर प्रह्मार किया 'गया। 


#. ( भक्रण केला” ) 





४१११ 


हिन्दी कविता का क्रांति-बुग | प्रस॒मन फा्ले 


जन-शोषण के विरोध में इतनी तींत्रता हिन्दी कविता ने 
नहीं ऐल्ली थी ! 


पाशुववाद-बिरोध 


सव॒तन्त्र। और विश्व मानवता का पोषक 'प्रगतिवाद! 
पाशबबाद? (7882 9॥) का शत्रु है क्योंकि पाशववाद संश्कृति 
का सबसे बढ़ा शत्रु है। 'पाशवबाद के विरोध में ही पूँज़ीवाद 
साम्राज्यवाद ौर सेनिकवाद का विरोध सो निद्वित है क्योंकि 
ये तीनों इसीफे काल-मुख हैं। प्रथ्वी को रोंदनेवाले प्रथम और 
द्वितीय महायुद्ध बस्तुतः” संसार की फासिस्ट शक्कियों का ही 
ताण्डब थे | 


गत विश्व-इतिहास के पन्ने साम्राज्यवादी युद्धों से भरे पड़े हैं। 
अबीसीनिया, पोलेड और चीन पर इटली, जमेनी और जापान के 
भाक्रमण हुए ओर उसके विरोध में उठनेवाले युद्ध को 'अन- 
युद्ध! क॒द्ठा गया क्‍योंकि वह युद्ध सब युद्धों का अन्त करने के 
किए! ओर 'पददल्ित अनतंत्रों की रक्षा के किए! लढ़ा गया था | 


“दिनकर! ने 'नाशीवाद! और 'पाशववाद' पर 'हुंकर” द्वारा 
वेगवान प्रहार [किया था।| यद्यपि साम्यवादी रूस ने भी 
राम्राज्यवाद नात्य किया था, पर, 'प्रगतिवाद' की दृष्ठि में, 
सोवियत्‌ रूस पददलितों की आशा, मानवता का त्राता और 'नव- 
संस्कृति का अभ्रदृत दी रहा । गत महायुद्ध में कासिस्ट शक्ति ने 
उसपर आक्रमण क्रिया। शिवमंगलसिद्द “सुमन, नरेन्द्र ओर 
“अव््यल' ने उसे प्रशस्तियों दीं। 'सुमन' ने 'दोवियत्‌-जमन-युद्ध 
की प्रशस वर्षगाँठ (२२ जून, ४२) पर! गर्वेज्ञास्र व्यक्त किया : 


धर 


प्रसुमन का ] प्रगतिशीज्षता और 'प्रगतिवाद' 


' जैंगे वीर, जागी वसु धरा, जागी युग की ज्वाला, 
यहाँ लुटेरे फापिस्तों को पड़ा मोत मे पाला; 
जन-जन जागे, कण-कण जागा, जागा लाल सितारा 
चली लाल सेना लहराती लाल रक्त की धारा 
कौन लड़ेगा, कौन बढेगा. कौन साही शूर है ९ | 
* दस हफ्ते दस साल बन गये, मास्को श्रव भी दूर है ९ 


नरेन्द्र ने 'लाल रूस को दुनियाँ भर के 'सद मजदूर किसानों 
की” ढाज्न बताकर उसके दुश्मनों की हार मनाई--- 

हिटलर तोनो जीत गये तो जीत हुई हैवानों की | 

लाल रूस का दुश्मन, साथी, दुश्मन हुआ किसानों का, 

दुश्मन है वह मक़दूरों का, दुश्मन सब इन्सानों का, 

लाल फौज के लिए. कमर कस फोज चली इन्सानों की | 
फ्रासिज्म से मानवता का त्राण तभी होगा जब कवि का यह 
विश्वास-सप्त पूरे होगा-- 


लाल फ्रौज जो जीत गई हुनियों को लाल बनावेगी, 


प्रब-पच्छिम, उत्तर-दक्खिन भोडा लाल क्ुल्नावेगी। 
यह दुनियों तस्वीर बनेगी हुनियों के अरमांनों की ९ 


यही पाशववादी आग जब पड़ोसी देश चीन में जत्तो हुई 
दिखाई दो वो 'प्रगतिवादी' कवि चौंक पढ़ा ६ 
लगी है चीन देश में श्राग, लगी जो चीन देश में आग, 
बढ़ी आरही हिन्द की ओर; जाग रे, हिन्दोस्तानी, जाग- 
कर रही दुनियों हाह्मकार ।- नरेन्द्र 


“दे 


हिन्दी कविता का क्रांति-युग' [! प्रुमन काल 


प्रगतिवादी' कबि'छा मस्तक भारत की शताब्दियोंःकी|पंराधीनता 
ओर पराजय को देखकर नीचा नहीं होता, क्योंकि 
चीन देश की विजय हमारा मस्दक ऊँचा कर देती 
चीन देश की बरादी हममें प्रतिहिंसा भर देती-“लालचीन। अंचल! 
उसने दूर के ढोल तो सुने- 
आज वहाँ वच्चे-बच्चे में' आज्ञादी की नहें लहर 
आज वहाँ श्रोरत-औरत में कुरबानी की जोत प्रखर 
युवा-युवा में छाया है घनघोर युद्ध का एक नशा 
कणठ-करठ में गज रहे हैं बलिदानों के जलते स्वर ( ” ) 
परन्तु 'अगस्त क्रान्ति! के समय द्वोनेत्राजी फासिस्टी पेशाचिकता 
छोर वलिदान की रद्यानी कटद्दाने के लिए उसकीं वाणी मूक है | 
उसने दूसरे के हैऋर पर ताली पीटी है, परन्तु घर में अपनी माँ- 
बहनों के शरीर और प्राणों का नाएकीय अपमान देखकर उसने 
'यकुम मई! और 'योम सोवियत! का ही ज+-मात्र कर लिया है | 
रूस की जन-क्रान्ति पीड़ित शोषित जनता के लिए नवग्रभात 
है कयोंकि+- 
कोना कोना दक्ित विश्व का आज तुम्झारे साथ 
विजय-पताका लिये बढ़ेगा, दिये हाथ में हाथ ! 


पर इसका यह तो अर्थ नहीं कि 'योम सोवियत भोर 'यकुम मई! 
दी भारत-राष्ट्र के लिए भी क्षवसे बढ़े व्योह्वर हों | क्‍या 'शबदीद 
दिवस! ( ६ अगस्त ) और “स्वतन्त्रता दिवस' (२६ जनवरी) को 
भूलकर बह जी सकता है ? १२ंतु 'प्रगतिवादी' कवि के लिए रूख 
ही मानव जाति का त्राता हैं। उसकी माठ्ूमि भारत नहीं उसको 
पिठभूमि रूस है, वही मानवता की आशी है- 
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सुमन काल ] प्रगतिशीलता और “प्रगतिवाद! 


लाल रूस को जिसने समा हो धरती का चप्पा भर 
वह इस दुनिया की इलचल को समझ सका क्या हब्बां भर ९ 
देश नहीं वह, राष्ट्र नहीं वह, वह मानवता की आशा । 
लाल रूस के इन्किलाब को गाया,दुनियों की ग्राथा] 
हे ( योम सोवियत : नरेन्द्र ) 
ओर इसी म्रगतृष्णा में उसका मनोमृग भटक गया है 
लाल फौज का वीर सिपाही ही नवयुग का हलकारां, 
क्ष्यों न उसी की ओर बे यह दिशा भूल कविता-धारा | ( ,) ) 
नाज़ी-सोवियत्‌ संघर्ण इस 'प्रगतिबाद! के लिए महाकाव्य है। 
आज़ “अगतिवांद! के कवि विचार-धारा के आग्रह से दो 
शिविरों में विभाजित।|हैं : एक हैं जो भारतीय संस्क्रति से न्ञीबन 
"रस लेतें हुए प्रगतिशील रहना चहते हैं; दूसरे हैं जो अभारतीय 
संसक्षति और 'माक्सबादी ओऔवन-दशन के सम्मोहन से 
प्रगतिवादी! बनना चाहते हैं। एक ओर हैं. 'निरात्ता', पन्त! 
'नवीन', दिनकर, भगवतीचरश वर्मा, उद्यशंकर भट्ट, 
सोहनलाक्ष हविवेदी, 'प्रेमा', गुप्त-बन्धु, 'मित्िन्द', सुधींद्र, सेवक, 
आरसी, रांगेय राघव; दूसरी ओर हैं 'अठचत्त', नरेन्द्र, सुन... 


प्रगतिवाद' + कसोटी पर 
प्रगतिवाद! के प्रवक्ताओं ने जो स्थापनाएँ प्रस्तुद की हैं. उनकी 
पर्याप्त आलोचना-प्रत्यालोचना हुई | पश्चिम के विचारक एंगिल्स 
द्वारा प्रवतित और माक्स द्वारा सशोधित इन्द्वात्मक भोतिकबादी 
जीवन-दशन दी वतंमान समाज-जीवन को प्रगति की ओर ले जा 
सकता है इस स्थापना के आधार पर प्रगतिवाद को माक्सवाद 
को साहित्यिक रूप स्वीकार किया गया है। आज अ्रगतिवाद? माक्से 


प्र 


हिन्दी कंविता का क्रांति युग [ अ्रसुमन काले 


ह । 
के 'वेज्ञोनिक ( इन्द्ात्मक् : स्वयंगतिं) भोतिकबाद! की 'सन्तति 
होने के कारण उसका कविता ( थोर साहित्य ) में अध्षरशः 
अनुवाद माँगतां है, अतः साहित्यन्कला की श्रेष्ठता से एफ' मतवाद 
को अंधिक म॒द्दत्त्व मित्ष गया है। इससे अनेऋ शंकाएँ उत्पन्न 
हुई हैं : 
(१) कया साहित्य-कला किपी मतवाद के :्रचार का उपकरण-मात्र हैं? 
(२) क्या समाजवादी यथार्थवाद'ही/जीवन' का. स्वस्थ।दृष्टिकोण है ? 
(३)क्या माक्स-दंशन ही प्रगति का एक मात्र प्र काश-स्तम्म हैं ? 
इन्ही तीन प्रश्नों को लेकर आजतक 'प्रगतिवाद' को आधघात- 
प्रत्याधात सहने पड़े हैं ओए वह अपनी निर्दिष्ट रूपरेखा को 
छिपाता रहा है। 
साहित्य-कला को' राजनीति का रण-वाद मात्र मान लेना ही 
एक अतिवाद है। हाँ, जिस सोमा तक राजनीति, भर्थनीति, 
समाज रीति जीवन के भंग हैं उसीतक बह उनसे संप्रत् है। वे 
महानुभाव जीवन को सर्वांग रूप में समभने में अपनी असमर्थता 
' प्रकट करते हैं.जब कला 'में घोर पदार्थ सूक्षक उपयोगीतावाद 
(४६॥०ए०ं॑६॥४४० प्रभाव: 87) का ही बचेस् चाहने लगते 
हैं।* दिन भर सर्य के ताप में जलनेवाले पद्दाढ़ के हृदथ में भी, 
चाँदनी को शीतलता को पाऋर, कभी कभी बाँसुरी का सा कोई 
अस्ष्ट खबर गूँ जने लगता है, जो पत्थर को फोड़कर किसी जल 
धारा के बह जाने को आाकुलता का नाद है। युग-घर्म की छाप 
कला पर अवश्य होगी यदि बढ़ मानव अनुभूति से अभिन्‍न है। ' 
केचल समय की माँग पर बेची हुई कला कभी उत्कृष्ट ओर चिर- 


“* “नवीन ( 'कुमुम्र' की भूमिका में ) 
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प्रंचुमन काल ] ' प्रगतिशीलता और 'प्रगतिबादर 


न्तन नहीं होती । प्रगतिशीत्ष होने के पहले ४ह्ित्य कत्ना को 
पहले कक्ा-शिवसूज्ञक सत्य को सुंदर अभिव्यकक्त-होना होगा। 

यथाथेषाद द्वारा 'प्रगतिवाद! जीवन के कुरूप चित्रों 'ररे.रपे- 
छित्त शक्तियों की ओर संकेत वरता है। रूढ़ियों का तोढ़ना एक 
बात है और कुरुचिपूर्णो यथा का चित्रण दूसरी बात- प्रगतिबाद 
में जो यथाथ चित्रित हुआ है वह अत्यन्त गद्दित है। उन 
चित्रों से क्षणिक उत्त जन तो होता है, हिसो शक्तिका सत्न'र 
नहीं होता | वस्तुतः जबतक कविता के विषय जीवन. में घुकते 
मिलते नहीं तपतक उनके लिए कविता क्ना की सुष्टि केवत् एक 
विडम्बता है, आत्मवञ्चता है, सध्या-मरीचिक्ा है। अभी 
प्रगतिबाद' शोषित-पीड़ित का कर्ठ-स्वर दीं बना है, अभी तो 
हमने उन विरूप-विकलांग मृत्तियों ओर चित्रों को अपने कला कक्ष 
में सनाक्र आत्मरजन किया है। समाज की रुग्णताओों को उप 
ओऔव्य बनानेबाली कत्षा को भत्सेनां ही की जानी चाहिए; 


यदि चित्र रचे मेरो तूली इन च्यजजर वंकालों का, 
तो यह विल्ञास़ क्या नहीं स्वयं मुझ जेसे बेभव वालों का। 
क्या अमर कला के रह्ढीं पर में अ्रमेर करूँ ये ज्ञीणकाय ? 


हम इन शोषित-पीड़ित वर्गो' को श्री-सम्पन्न बनाये यह तो श्रेयः है, 
क्ितु उन्हें अपने विज्ञाख का आलम्बन न बनाव। शोषित का घन्र 
बनाकर अपने प्रश्ोष्ठ में लटकाने की अपेक्षा उनझ्ा-पेट भरना, 
उनकी' कत्ना को अपनाना कहीं श्रेयस्कर है। 


५गतिवाद' पर यंह लाउछन भी निराधार नहीं है कि 'प्रगति- 
वाद के माध्यम से राजनोति साहित्य पर चढ़ी आरही' है; और 
जिस कल्ला-३ जू. में फूल ओर पत्तों को सरोवर होनी चाहिए थी, 
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हिन्दी कविता का ऋति-सुर्ग [ पसुमन काले 
उसमें मजदूरों के गन्दे चिथड़े, चिमनियों का धुभाँ और खेतों की 
धूल भरी जा रही है शुद्ध कला के उपासक्रों को यह जानकर 
चिन्ता हो रही है कि साहित्य राजनीति फे हाथ का रण-पाय 
बनता जारहा है' ओर उसके भ्राणों की कला, नयी दीप्ति दिनोंदिन 
क्षीण होती जारही हैं' । | 

प्रगतिवादी कविता में कन्ना की उपेन्षा हो रही है, इसे 
अस्वीकार करना मिथ्यांप्र6 होगा | प्रगतिशील अ्रथवा प्रगतिवादी 
कविता को सबसे पहले 'कविव? होना चादिए। 


ध्रगतिवाद' युग और परिस्थिति के आप्रह से भाज अभिननन्‍द- | 
नीय भी हू पंरन्तु कल क्या ? साहित्य राजनीति को विचार 
देता है भोर भाव लेता है, वह उससे जीवन-रसप्रदण करता है । 
साहित्य स्वयं जागरूक चेतन ओर प्राणवान्‌ है, जब पह अपनी 
राजनीसि का ही मुखापेज्ती ओर भनुचर हो जाता है तो प्रचार की 
धू्न से उसकी आत्मा नष्ट होजाती हे । साहित्य को राजनीति से 
संचद्ध रहकर भी उससे ऊपर छठना है क्‍योंकि वह समरत जीवन 
की वस्तु है। फिर कबिता की अपनी मर्यादा-है, यदि मतवाद 
का प्रचार दी करना है तो उसके लिए | साहित्य के दूसरे अंग 
धाहन दो सकते हैं । 
नारी के प्रति 'प्रगतिबाद” का नद्टा ता कम ख कम इन प्रगति- 
पादियों की दृष्टि देखकर तो हमारा शील सिददर उठता है। 
निरसन्वैह, नारी एक शोषित प्राणी (या बग) है भोर उसकी मुक्ति 
भी दभारे जीवन (ओर काव्य) का ध्येय होना चाहिए। थुग-युग 
से नारी 'नर की छाया! बनी हुई है। चुधा-कामवश होकर नर ने 


| (दिनकर! ( उदयपुर कवि-सम्मेवन के समापति-पद से ) 
ह: 4] 


प्रंसुमन काल | प्रगतिशौलता और 'प्रगतिवादः 


नारी को पूण अधिकृत कर किया, उसे 'हाम-कारा की वंदिनी' 
बना लिया ओर अन्तत-: 


योनि मात्र रह गई मानवी निजि आत्मा कर अपण! 
पन्‍्त ने कह -“इस बंदिनी को मुक्त करो : 
मुक्त करो नारी को मानव | चिर वेदिनि नारी को, 
युग-युग की बबर कारा से जननि,सखी, प्यारी को | 
परन्तु इस मुक्ति का अथ 'योन मुक्ति! नहीं हो सकता । आज के 
प्रगतिबाद' ने नारी को 'योन रतन्त्रता' दे दी है। वहाँ यथाथ 
के नाम पर नारी का क्रर चीर-हरण हो रहा है। छायावाद की 
छाया में जिन कवियों ने आज सरोद्दाग करूं किसका, लूटू' किसका 
यौवन, 'तुम मुग्ध! थीं अति मावप्रवण उचसे थे अंबियों से उरोज, 
करे अभी मधुराधर चुम्बन । गात गात गू थे आलिगन' के आवरण 
में अपनी योन पासना उन्मुत्त थी, उन्हींने 'प्रगतिवाद! के शिविर 
में रहकर युग-युग से शोषिता नारी के अंग-प्रत्यंग को वासना का 
आलंबन बनाया उध्च॒में उन्होंने उसमें रीतियगीन नारी की 
ही छाया देखी-- 
(१) खींचती उबहनी वह, बरबस 


चोली से उमर-उभर कसमस 
खिर्चेते संग युग रस भरे कलश (ग्राम-युवती ४ पन्‍्त) 
(२) .«लनन्‍्हा सा लिग आगे कर... 
**'छातियों मसल दीं | (भगवती चरण) 


(३) अस्मत खोती कुछ चॉदी के टुकढ़े, पा पाकर जब नारी । 
पा8 खड़े लोलुप-कुत्तों से देखा करते श्रपनी बारी। (“अश्जल?) 


इसीलिए इन चित्रणों में एक चिकित्सक की, वेज्ञानिक-की तटस्थ 
कल्याण-भावना नहीं है; और राहुल सांकृत्यायन, सम्पूर्णानन्द, 


8५६ 


हिन्दी कविता का क्राति-युगे [ प्रयुमन काल 
भमृतराय आदि प्रगतिवाद के प्रवक्ताओं ने इनन्‍्हें- 'प्रगतिवाद की 
विनाशक प्रवृत्तियाँ माना है | हं 


अगतिवादं और भारतीय राष्ट्रवाद में भी मौलिक संघर्ष 
द-समन्वय नहीं; इसीलिए भारतीय राष्ट्रवादी कवि अ्रभी उस 
'प्रगतिवादइ” के शिविर में नहीं जाना चाहते जिसक्रोदृष्टि लाल 
रूस की भोर ही रही है। असी अंभी बींता हुआ महायुद्ध 
यूरोप की भूमि पर दो साम्राज्यवादी शक्तियों का संघर्ष था। 
रूस के सम्मिलित द्वोने पर वही युद्ध 'लोक युद्ध! हो गया | क्यों कि 
सोवियत्‌ रूच्च से गठघन्धन किये हुए मिन्रराष्ट्र नामधारी एक पक्त 
ने 'पद-दांलत देशों की रक्षा” की घोषणा का सह्दारा जिया और 
उसे लोक-युद्ध! कंहा || परन्तु, हमारा इतिहाश्न जानता है कि 
भारत की राष्ट्रीय चेतना ने देश को साम्राज्यवादी युद्ध में घसीदे 
जाते का व्यक्तित सत्याप्रह! के रूप में सक्रिय विरोध (अथवा 
“लिष्किय प्रतिरोध?) किया था | राष्ट्र ने 'कभी उसे लोक युद्ध” नहीं 
माना ओर सन्‌ ४२ में आते-आते तो 'अगस्त-क्रान्ति' भड़क उठो; 
“भारत छोड़ो! हसारा राष्ट्रीय रण-घोष (9]0887) हुआ ओर 
अंग्र जी-सांम्राव्यवाद से राष्ट्रीय शंक्तियों ने संक्रिय सहृषे किया: 
विरोधी पक्ष उसे “द्रव! कहेंगा, परन्तु राष्ट्र उसमें अपनी 
स्वतन्त्रता को अन्तिम लड़ाई” लड़ने की रफूतति (99770) से जूका! 
लोसहरषेक नारकीय हत्या और रक्तर्पात का ताण्डब भारत भूमि 
पर अंग्र जी साम्राज्यवाद ने किया जो फासिस्टी पेशाविकता से भी 
जघन्य यथा, झितु 'प्रगतिवाद! के कवियों ते घर में जलती हुई ज्वाला 
से भागकर सातसमुद्र की नील लहरों के पार छिड़े हुए दिसी 
संघर्ष को देखा | एक शताच्दी से विद्ेशी-शासन में पिस रहे राष्ट्र 
की मुक्ति की खाधना यें छिड़नेवात्षे उसके अन-सघ्! में जो 
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प्रचुमन:फाल ] प्रगतिशीलता-और 'प्रगतिवाद! 


“अपना खर-न मित्ता सके वे कवि आज पढ-दलित राष्ट्रों की तथा- 
कथित-मुक्ति के लिए कड़े गये -युद्ध के लिए युद्ध-गीतों की-रचना 
“करके संसार को प्रगतिशोत्न शक्तियों के साथ चलता हुआ मानना 
चाहते हैं। यदि रवदेश के र्वाधीनता संप्रा्मों को वे प्रतिगामिता 
सानते हैं, तो ६ भगरत से आरंभ-द्ोनेवाले जन-विद्रोह के समय 
: तीज लहरों के पार! चीन के संकट पर आऑँसू-बद्दाना और सारको 
-के-घेरे पर 'खड़े रहो तुम स्तालिनम द' का डंका पीटना भी प्रगति- 
शील्ता नहीं हो सकती-'प्रगतिवाद! -चाहे उसे कद लिया जाय | 
प्रगतिवाद! शिविर से राष्ट्रीयता-विरोधी जेंसी पंक्तियाँ-उठ रही 
हैं,-उनका एक उदाहरण है” 
, बोस-विभीषण ने भी देखो केझा जाल बिछाया है। 
. कत्न था जो कि देवता वह अब दानव-दल ले -आया है। 
कह कहकर वह गला कटावेगा अपने ही भाई का | 
वह न स्वर्ग का देवदत है, घुणित दलाल कसाई का। 
“मलखान सिह सितौदिया 
आज़ाद-हिन्द-सेना' के उदय और उत्थान को जो रष्टू- 
विरोधी मानता है, वह 'अ्गतिवाद' श्रराष्टीय शक्तियों के हाथ न॑ 
खेल रहा हे | 
“मास्की का इस आदर, करते हैं, किन्तु हमारे रक्त का एक- 
एक बिन्दु दिल्ली के लिए अर्पित है । जबतक दिल्ली दूर है, मारको 
के निकट या दूर होने से हमाराःकुछ बनता-बिगढ़ता नहीं । 
पराधीन देश का मनुष्य, सबसे पहले, अपने देश का मनुष्य 
' होता है। विश्व-मानव वह किस वक्ष पर बने १» ४ हमारे 
समस्त अभियानों का एक मात्र स्ष्ट लद्॑य मारकों नहों, दिल्ली 
है ।मारको के उत्थान; भोर पतन के साथ हँपने ओर रोनेवात्ने 
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हिन्दी कविता का #ंति-युग | प्रदुमन काल 


अपने सहकर्मियों से मेरा निवेदन है कि हम नेवोल्गा नहीं, गंगा 
का दूध पिया है | हमपर पहला ऋण भी पोल्गा नहीं; गंगा का 
ही है। जबतक गंगा की जंजीर नहीं टूटतीं, हमारे अन्राष्ट्रीयता 
के सारे निष्फल निरखर हैं। मास्को के उत्थान या पतन से भारत 
के गोरव या ग्ल्ानि की वृद्धि नहीं होती।” ग्रगतिशीत्ञ कवि 
दिनकर! की इस चुनोती का “प्रगतिवाद! के पास कोई उत्तर 
नहीं है। “एक भोपनिवेशिक पराधीन देश में प्रगति के मान 
निश्चय ही उन देशों के मानों से भिन्न होंगे जहाँ गणतंत्र स्थापित 
है | १८ स्वस्थ राष्ट्रीय तो किसी भी देश में अगति को ही 
शंक्ति मानी जायगी । ब्रिटिश साम्राब्यवाद के पिर्द्ध इमारा 
स्वाधीनता-संग्राम दी_तो हमारी जन-क्रान्ति है। ऐसे प्रगतिवा- 
दियोंको श्रीअमृतराय की यह चेतावनी श्रगतिवाद” के साथ जुड़ी 
हुई कई अनिष्ट प्रवृत्तियों को चुनोती है। प्रगतिवाद' निःसंदेह 
पश्चिम से आयी हुई आँधी में उड़कर आया हुआ पत्ता है, 
ओर उसे हम अपनी भूमि पर रोपना चाहते हैं | 
अ्रगतिवाद' के पीछे लोक-मगल की भावना है, एक नव 
समाज और नवसंसक्षति की अतिष्ठा की प्रेरणा हे परन्तु उसे जो 
हृप्टि मिली है वह उधार ली हुई है। जीवन की सी प्रगति 
देश की मौलिक संस्कृति से विच्छिन्न होकर नहीं हो सकती। 
प्रगति जीवन की चिरन्तन धारा है जो अपनी धरती की मिट्टी पर 
बहती है, अपने किनारे के खेतों की सींचती है, आसपास के 
गठढों को मर दैती है; परन्तु उन्हींमें + बंध कर जिसका प्रवाह 
झनेक भगिमाओं और बक्रताओं के भननन्‍्तर भी किसी अंतिम, 
घमर लक्ष्य को भोर है| दम इसी अगति के पोषक हैं ! 
ध्रगतिवादः से हमें यही अपेक्षा है कि चह प्रगति को पोषक 
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अध्षमन कालों प्रगतिशोलता ओर 'प्रगतिबाद 


बने, किन्तु उसके पाँव अपने देश की भूमि पए हों, चह क्रांति का 
सदेशवादरक ओर स्प्टा बने, किन्तु अपनी राष्ट्रीयता, अपनीं 
सेर्ृति का गला घोटकर नहीं। वह जीवन में साम्य और 
सर्वेदिय का साधऊ बने, सत्य और शिव का आराधक्‌ बने,जीवन 
'के स्वात्थ्य ओर कल्याण का बाधक नहीं। ओर सबसे अन्तिम 
ओर अत्यन्त महस्तपूण वस्तु है. प्रगतिवाद! में कविता के प्राणों 
की रक्ञा। अगतिवाद' के नाम पर आज जो कुछ लिखा जारहा 
है, उसमें कविता निष्प्राण हो गई है। यह प्रश्न भत्रिष्ष के गर्भ 
में है डि “अगविवाद' भें कविता अपने प्राणों की रक्षा कर 
सकेगी अथवा इसफेलिए उसे किसी दूसरी धारा या सम्पूर्ण 
जॉबन की शोर द्वी मुइना होगा। 
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